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के अजुमह से 'गीताभाष्यभूमिका २ खण्ड 'ख' विभाग! के अनन्तर “गीताभाष्यभूमिका 
२ खण्ड का “शा! विभागात्मक, 'करम्मंयोगपरीक्षा' नामक हृतीयखण्ड ( ऋमग्राप्त चतुर्थ खण्ड ) 
कम्मप्रेमियों के सामने आ रहा है। वहुविस्तार के सम्बन्ध में, गीताभाष्य के प्रतिपादय दृष्टिकोण 
के सम्बन्ध भे पू्वप्रकाशित भूमिका-खण्डों, तथा ह्वाढ ही में प्रकाशित 'साहित्य की रूपरेखा- 
(संक्षिप्त परिचय )| नामक निवन्‍्ध मे सब कुछ स्पष्ट किया जा चुका है। फलत: इस वाह्म- 
मीमांसा में पिष्पेपण करना अनावश्यक है | 
गीताशासत्र मे मुख्यरूप से छक्षीभूत राजर्पिपिद्यानुगत-वेराग्यबुद्धियोगलक्षण “बुड्धियोग 
के प्रतिपादन के साथ साथ लोकसंग्रहरृष्टि से जिन संशोधित-आपषंविद्यानुगत-धर्म्मेबुद्धियोगलक्षण 
'करम्मयोग', राजविद्याजुगत-ऐश्वर््मबुद्धियोगलक्षण 'भक्तियोग, पथा सिद्धविद्यान्गगत-आान- 
बुद्धियोगलक्षण-'ज्ञानयोग,'इन तीन छोकप्रचलित योगों का संम्रह हुआ है, उनमे से वत्तमानवुग 
के एक विशेष दल में कर्म्मंयोग के सम्बन्ध मे विविध प्रकार के उच्चावचभावों का समावेश हो 
रहा है। महर्पियों का यह सौभाग्य है कि, उन की वत्तमान शिक्षित प्रजा जहा श्रुति, र्ूृति, 
पुराण, निबन्ध, व्याकरणादि पढद्ढ, आगम, आदि अन्य समस्त आपषंसाहित्य को एकान्ततः 
उपेक्षा-दृष्टि से देखती हुई इसे राष्ट्र के अभ्युदय में अल्यतम प्रतिबन्‍्धक मानने की भयद्ूर भूल 


रे 


कर रही है, वहां वही शिक्षित प्रजा ( केवल ) 'गीताशाक्ष' के प्रति अपनी अनल्य निष्ठा प्रकट 
कर रही है । इस गीता-निष्ठा के साथ साथ ही दुर्भाग्यवश गीता-प्रतिपादित कम्म-वाद के 
सम्बन्ध मे उसी शिक्षित प्रजा का जेसा, जो दृष्टिकोण देखने सुनते में आया है, उसके आधार 
पर यह भी कहा जा सकता है कि, हमारी इस सान्य शिक्षित प्रजाका वह गीतासम्मत-करम्मंवाद-- 
जिसे उसी ने “निष्कामकर्म्मयोग'-साम्यवाद' आदि नामों से विभूषित कर खखा है-- तत्तततः 
गीता के संशोधित-संग्राह्म-पूवछक्षण कम्मंयोग से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। शिक्षित-प्रजा 
की अनुगामिनी सामान्य मुग्ध-प्रजा का इस कल्पित निष्कास कर्म्मंयोग से कितना अनिष्ट 
हुआ है ९, प्रधन की मीमांसा करना असामयिक है, साथ ही व्यर्थ भी। इस सम्बन्ध में उस 
श्रद्धालु प्रजा से हमें यही निवेदन करना क्भीष्ठ है कि, जगल्मान्य गीता-सिद्धाल्त के आवि- 
भाँवक जिन भगवान श्रीकृष्ण का आविर्भाव एकमात्र धम्मंग्लानि के उपपशम के लिए, तथा 
असाघु ( नात्तिक, अधम्मंपरायण ) पुरुषों के संत्रास से संत्रस्त साधु पुरुषों के परिन्नाण के लिए 
हुआ है, उस अवतार पुरुष के मुखपद्कुज से विनि.स्तत गीताशाल्र में धर्म ( आरषधर्मा, श्रुति- 
स्पृति-पुराणोदित-सनातनधर्म्म ) के अतिरिक्त अल्य किसी कल्पित, अशाल्लीय, धर्माविरुद्ध, 
उद्लुहनलता-लक्षण, खातन्व्यप्रवत्तेक, विषमद्शनाबुगत-समवर्त॑नात्मक कर्म्स का, किंवा साम्यवाद्‌ 
का सष्टीकरण हुआ होगा, यह नितास्त असम्भव है। 

गीताका अक्षर अक्षर शाल्लीय-करम्मंवाद का- छोकिक उस करम्मंवाद का भी, जो शाज्षापिरुद्ध 
है--समर्थन कर रहा है। गीता एक ओर 'पण्डिता: समदर्शिन;' (गीता ४ अ०। १८ शो०) 
इत्यादि रूप से जहां पढे पढ़े समदर्शन का आदेश दे रही हे, वहां -- 'स्वभावजेन क्ौन्तेय ! 
निवद्! स्वेन करम्मणा-'स्त्रे स्वे करम्मण्यमिरतः संसिरद्धि रूमते मर/-'कर्म्माणि 
प्रविभक्तानि स्वमावप्रभवेगुगेः-अयान्लवधम्मों विगुणः परथर्म्मास्वनुष्ठितात'-'सहरज 

पे (0 
कम्म कोन्‍्तेय | सदोषमपि न त्यजेत'-स्वकम्मेणा तमस्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः'-- 
स्वधम्में निधन॑ श्रेयः हब हप इत्यादि शतश, सृक्तियों द्वारा वर्णाश्रम-व्यव- 
स्थामूलक, विषमवत्तनातुगत कम्मभेद का भी समर्थन हुआ है। 'पम्तदरे दरशनानुगत पिषमवर्सन' 
ही गीताप्रतिपादित कम्मयोग की मूहप्रतिष्ठा है। एवं यही बीज के धाग ह 
ईैश-कामना सम्बन्ध से, तथा जीवासक्तिविरह से निष्काम फम्मेयोग' कहा जा सकता है, 
समद्शनानुगति से 'साम्यवाद' कहा जा सकता है, तथा वर्णमेदानुगति से '्वधस्म! कहा जा 
सकता है| गीताशास्र के इसी गोण-प्रतिपाथ-विषय के स्पष्टीकरण के लिए 'कर्म्मयोगपरीक्षा' 


सम्पन्न हुई है, जिसकी बाण, आश्रम, संस्कार, ( भौत-स्मात्तस॑ ९ 
ये चार प्रतिष्ामूम हैं. । आभम, ससकार, ( भोत-स्मात्तसंस्कार ) तदूनुगत कम्मे, 


| 


हे 


उक्त चारों प्रतिष्ठातत्त्वों की परीक्षा द्वी गीतोक्त कर्म्मयोग की सम्यक्‌-परीक्षा है। एकमात्र 
इसी आधार पर इस परीक्षाअकरण में “१--वर्णव्यवस्थाविज्ञान, २--आश्रमव्यवस्था- 
विज्ञान, २--संस्कारविज्ञान, 2--कऋम्मतन्त्र का वर्गीकरण,” इन चार"अवाल्तर प्रक- 
रणों का समावेश हुआ है। इन चारों में से प्रथम अवान्तर प्रकरण (वर्णव्यवस्थाविज्ञान ) 
का सन्निवेश 'गी० भू० २ खं०! के 'ख' विभाग में हुआ है, जिसकी $एसंख्या २०० के छगभग 
( गी० भू० २ खं० 'ख' विभाग पृष्ठ ३९४ से ११४ पर्य्यन्त ) है। इस प्रकार कर्म्मयोगपरीक्षा 
का कुछ भाग तो पूर्व॑ल्रण्ड में श्रकाशित हो चुका है। एवं शेप तीन अवान्तर प्रकरणों का 
समावेश प्रस्तुत था! विभाग में हुआ है; जैसा कि आगे उद्धृत होने वाढी विपयसूची से 
सष्ट है। यद्यपि 'कवयोउप्यत्र मोहिताः' के अचुसार जटिछ-जटिल्तर-जटिछतम कर्म्मंवाद 
के सम्बन्ध में मादश सामाल्य व्यक्ति का यह प्रयास कृतकृत्य है, यह कहना असम्भव है। 
तथापि भगवत्म्रेरणा से सम्बन्ध रखने वाली इस 'अलग्ल' भी वाणी से यथासम्भव अपनी 
कर्म्म-कण्डू शान्त की जा सकती है, यद्द कहना अनुचित न माना जायगा। 


भूमिकाप्र थम खण्ड, एवं द्वितीय खण्ड 'क' विभाग, इन दोनों खण्डों का प्रकाशन 'श्रीबालचन्द्र 
प्रेस जयपुर! से हुआ था। अनन्तर ह्वितीय खण्ड 'ख' विभाग का प्रकाशन कलकत्ता मे हुआ, 
जिसका पूरा इतिबृत्त ततूखण्ड के 'सम्पादकीय' मे उद्धुत है। पहिले यही व्यवस्था थी कि, 
प्रस्तुत था! विभाग भी वहीं से प्रकाशित होगा। परल्तु युद्धलनित परिस्थिति के कारण 
इसका प्रकाशन बद्दा सम्भव न हुआ। फछत' इसका जयपुर में हीं उक्त प्रेस से प्रकाशन 
करना पढ़ा। इस सम्बन्ध से यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक होगा कि, हमारे रोगाक्रान्त 
हो जाने से प्रस्तुत खण्ड का संशोधन ठीक न दो सका, जव कि प्रकाशन-सौष्ठव' पूर्व प्रकाशनों 
से कहीं अच्छा साना जा सकता है। विशेषतः संस्कृत के उद्धरणों में तो छुछ एक ऐसी 
भयानक अथशुद्धियाँ रद्द गईं हैं; जिन से यत्रतत्र अर्थआ्रान्ति, तथा अनथ प्रतीत सम्भव है। 
परिस्थितिवश हो जाने वाली इन भूछों के लिए अब क्षमा-परार्थना के अतिरिक्त हमारे पास 
अन्य साधन का अभाव है | 
लिखित रूप से सम्पन्न त्रिकाण्डात्मक, पदचत्वारिशत (४६) खण्डासक, तथा एकादशसहल् 
(११०००) एप्तात्मक गीतासाहित्य मे से नवखण्डात्मक 'भूमिका' नामक प्रथमकाण्ड के अद्या- 
बधि ४ ही खण्ड प्रकाशित द्वो पाए हैं, जिन मे प्र्ुत (ग) विभाग चौथा सण्ड है। इस से 
आगे क्रमशः ज्ञानयोगपरीक्षा, भक्तियोगपरीक्षा-पूव॑ंसण्ड, भक्ति० उच्तरवःड, बुद्धियोग- 
परीक्षा, भीतासारपरीक्षा, ये पाच भूमिका-खण्ड, दादश (१२) लण्डामक-'गीताचार्य्य- 


|. 


भ्रीकृष्ण॑ नामक द्वितीयकाण्ड, तथा पश्चविशति (२५) खण्डात्मक-'गीतामूलभाष्य 
नासक उठतीयकाण्ड अद्यावधि अप्रकाशित है। इस अप्रकाशित गीतासाहित्य- के 
अतिरिक्त ब्राह्मणसाहित्य, उपनिषत्‌साहित्य, परिशिष्टसाहित्य, आदि लगभग ४० सहस्त 
पृष्ठात्मक अल्य साहित्य भी अप्रकाशित ही है, जिसका पूर्ण परिचय 'साहित्य की रुपरेखा 
नामक अन्य निबन्ध से गतार्थ है। हम अपनी शक्तिभर इस साहित्य-सेवा-कार्य्य में संल्म 
हैं। इसे स्थायी रूप प्रदान करना; विद्ुप्आय इस आाप-साहित्य की विलुप्त स्वाध्याय- 
परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्पित “आशभ्रमव्यवस्था' को रढुमूल बनाना, 
इत्यादि कार्य्य आषेप्रजा के सात्विक सहयोग पर ही अवलम्बित है, जो सहयोग एकमात्र 
आषधम्म-प्रवत्तक हतप्रतिष्ठ अन्तर्य्यामी के अनुम्ह पर ही निर्भर है। उसी की कामना करते 
हुए प्रस्तुत सम्पादकीय उपरत द्ोता है। 


विज्ञानसल्द्र, भूराटीबा न 
जयपुर सीटी ( राजपूताना ) 5 
हि० ज्ये० ६० अमावात्या मोतीलाहशर्म्मा 
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कम्मयोगपरीज्षाः की साक्षिष्त 

| 

विषयसची 
कामग्रागपरीत्ता ( खण्हात्मिका- पर्णों ) ' ५४१४-४१४ 
१-(४)--आशभ्रमन्यवस्थाविज्ञान *९* *** ४१४ 
२-(६)--संस्कार विज्ञान 33 ९९० ४४७ 
३-(७)--कर्म्मतन्त्र का वर्गीकरण *** ०" ७४३ 
प्रकरणोपसंहार ( खण्डोपसंहार ) 4३ है ह 8१६ 
१-(५)--आश्रमन्यवस्थाविज्ञान कर “*' ४१४१-५१६ 
क-सिद्दावछोकन, तथा आश्रमनिवेचन ९" 3 ५१५ 
ख--सहजजीवन; और आश्रमव्यवस्था दर पे ५१६ 
ग--आश्रमन्यवस्था, और आश्रम «० ५२४ 
घ--व्यक्तिस्वातल्त्य क २८ 
ह-..हैंइवरीयविभूति, और उसकी प्राप्ति का उपाय "” हद ४३२ 
च--आयुःसवरूपपरिचय से ३ ५३६ 
छु-आश्रम विभाग की सोलिकता हि हे ५४४ 


ज्ञः ....कर्म्मा श्रममीमांसा री सा #्०्० 9०० ध्र४्ई 


मभ-्वानाश्रममीमांसा ५५ थ £४६ 
अ--आश्रमव्यवस्था का कोशल ज हे ९५२ 
ट--प्रतिष्ठाशाद्ों का विभाजन ३४ हट (५४ 
२-(६)--संस्कारविज्ञान + ४०३ “* १५७-७४२ 
क--संत्कार की बात कक ५४५७ 
ख--संस्कार पर आक्षेप, एवं उसका समाधान.“ 2 ६६० 
ग--संरकारस्वरूपपरिचय | के ४६६ 
घ-शाल्लीयसंस्कारतालिका क ५७६ 
४--हमारी विवशत्ता है ४८६ 
च--गर्भाधानसंस्कारोपपत्ति. (१) है छ | (६२ 
छ--पुंसवनसंस्कारोपपत्ति. (२) हे ह ६०४ 
ज--सीमन्तोज्यनसंस्कारोपपत्ति (३) " ६०८ 
म--जातकम्ससंस्कारोपपत्ति . (७) *-* ११ 
घ--नामकरणसंस्कारोपपत्ति (४) * ६९२ 
ट--निष्क्मणसंस्कारोपपत्ति (६) ६२७ 
5--अन्नप्राशनसंत्कारोपपत्ति (७) ** ५ दर 
ड--चूडाकरणसंस्कारोपपत्ति . (2) के 
ढ--क्वेधसंस्कारोपपत्ति.. (६) हे 
ण--उपनयनसंस्कारोपपत्ति. (१०) रा 
त--अ्रतादेशसंस्कारोपपत्ति. (११) 
थ--वेद्स्वाध्यायसंस्कारोपपत्ति (१२) के 
द-केशास्तसंस्कारोपपत्ति (१शे जे 
घ--ल्नानसंस्कारोपपत्ति.. (१४७) घ् 
न-विवाहसंतकारोपपत्ति. (१७) रत 
हि (१७) . कक 


कसा ' ा ७३११ 
प्रकरणोपसंहार “०  ., रे ७४० 


३ 


३-(७)--करम्मंतन्त्र का वर्गीकरण, अथवा कर्म्मयोगपरीक्षा ७४३-६ १६ 

# कम्मंत्रयी, और कर्मायोगपरीक्षा **० हा ७४३ 

(१) संस्कारनिवन्धन पटकर्म्म ३३३ ९७४ ७५० 

(२) उद्कनिवन्धन पट्कर्म्म "०" * ७8 

(३) हमारे स्वस्त्थयनकरम्म ० ० ७७८ 

(४) आत्मनिवन्धन पट्कर्म्म " ८१८ 

(४) बेद-छोकनिवन्धन पटकर्म्म * “०० ८२३ 

(६) वद्कि-लोकिक कर्म्स; एवं गीताशात्र * ८५३ 

(७) धम्मेशास्ननिवन्धन पटकरम्म के हं ८७५ 

(८) योगनिप्ठा-मीमांसा * * ८६४ 

प्रकरणोपसंदार ४ के ६१६ 

#--करम्मंत्रयी, और करमम्मयोगपरीक्षा * ७४३-७४६ 

क-वर्ण, आश्रम, संत्कारकम्म, और कर्म्मंयोग. ** ** ७४३ 

ख--कल्पित कर्म्भयोग * * ७४१ 

ग--बुद्धिवादियों का व्यामोह * ** ७४४ 

ध--शास्त्रंकशरणता * “* ७५४६ 

ड-गीताभक्ति, और उसका दुरुपयोग " ७४६ 

च-- भारतीय पदकर्म्मवाद ७४६ 

(१)--संत्कारनिवन्धन पट्कर्मसम. ७४६०-७३. च--उदकनिवन्धत पटुकर्मम ७७३ 

क--सस्कार तारतम्य ७५०... छ-गीताद५, और कम्मपटक ७७५ 
ख--मानव समाज के तीन विभाग ७५२ 

ग--सास्कारिक कम्म ७५३ (३)--६मारे स्वस््वयनकर्मम... ७७८-८१७ 

४ क--स्वस््वयनशब्द्निवंचन 9७८ 

(२) --उद्कनिवन्धन पद्कम्म ७४५४-७७७ ख--दैनिक नित्यकर्म्म ७७९ 

क--पुण्य, पाप-निरुक्त ४५४. ग--अ्ॉपाज्जनमीमाता ७९२ 

ख---ध.भेयस , एनस-निरुक्ति ७६) कं विमिकायों ४६५ 


ग--अपघ-आरयश्ित्त, अभ्युदय-अत्यवाय-निरुक्ति ७३९ हे 
घ--स्ुक्ृत-दुष्क्त, कंत्याण-करित्विप-निदक्ति ७9७० छ---अंत्यावदयक घत्त्ववंतकम् ९१० 
उ--समष्टि का सिंद्वावलोकन ७७२... च--परसम्भति 84५ 


(0)-आत्मनिवन्धन पटक. ८१८-८२२ 


क- आत्मा के प्रातित्विक कर्म्म ८१८ 
ख- आत्मा के ३ कम्म 5 
ग--आत्मा के ६ कर्म्म 03 
घ--आत्मा के ८ पे 4रे) 


(0-बेद-छोक-निवल्धन-पदकर्म्म ८२३-८५२ 


क--विद्यासपेक्ष सौर कम्म 4२३ 
ख--विद्यानिरपेक्ष पायिव कम्म ८२५ 
ग---आश्रत्यिक जीव, तथा उनके कम्म. ८२६ 
घ--मावववर्ग के दो कम्मे ८९६ 
6- विद्यासपैक्ष वैदिक कर्म्म ८३० 
च--विद्यानिरपेक्ष कम्म, और आपधम्म ८३७ 
छ--विश्वानिरपेक्ष लौकिक कमरे ८४० 
ज--विद्यानिरपेक्ष समणीय कम्मे.. ८४९२ 
झा--पैंदिक, लौकिक, कम्मौ का वर्गीकरण ८४८ 


ज--फलाफलविचार ८५० 
(8--बैदिक-छोकिक-करम्मे, एवं गीताशास 

८(३-८७४ 
क -गीता का कम्मयोग, और हमारी भ्रान्ति ८५२ 
ख--कममे की सूलप्रतिष्ठ व्ष्ष 
ग--पशचज्ञानविवत्त ८५६ 
घ--बअह्म का त्रिविष मिहेश ८६२ 
6--बेद, ब्राह्मण, यज्ञ-सम्पत्तियाँ ८६६ 
च--कमानुटिनसन्घान ८७७ 
3--फ्रृत्ति, और निवृत्ति ८६९ 


ज--अरह्मतत्य, देवसत्यविषतत 
भम--वेदवादरति 
ज--कम्मी के उदके 


८३० 
८७१ 


८एरे्‌ 


(७)--धम्मशाल्ननिवन्धनपट्‌ कर्म ८७(-८६३ 


क--धर्म्म, और शाज्लीय कर्म्म 
ख--वबेद, विद्या, ब्रह्म-निर्कक्ति 
ग--गति, और कर्म्म 
घ--अध्यात्मप्रपल 
८--सप्तान्नविषत्त 
घ--त्रिधातुवाद 
छ-हिधातुवाद 
ज--कर्म्मपरिभाषा 

म--स त्तधातुत्रयी 
न--आत्मधातुत्रयी 
<--योगन्रयी 

5--त्रिविध आक्रमण 
ढ---यज्ञाथकर्म्म 
ढ--पुरश्चरण-अनुष्टान, प्रयोग-विधान, 


८३५ 
८७६९ 
८७९ 
८6० 
८6८० 


८८९२ 


८८८ 
८८९ 
८९० 
८९२ 


(४)--थोगनिष्ठामीमांसा ८८४-६१८ 


क--हमारी भ्रान्ति, और गीताशात्र 
ख--लोकपप्रहर्द$ और गीताशात्र 
ग--निष्टाओं का वर्गीकरण 
घ--बुद्धियोगनिष्ठा का आविभाव 
उ--भक्तिनिष्ठा की प्राचीनता 

चं-- विश्वसमन्वय 

प्रकरणोपसंहार ( खण्डोपसंहार ) 


३ 
८९७ 
८९९ 
९०८ 
९१४ 
९१६ 
६१६ 





५०० आाधमव्यवस्था|विज्ञन 


ववर्णव्यवस्थाविज्ञान' का उपक्रम करते हुए यह बतढायी गया है कि, कतृ मेदमिस्न 
मल सामाजिक व्यवस्था 'वर्णव्यवस्था' है। एवं आयुःकालमेद्िल्न 
वय्यक्तिक व्यवस्था “आश्रमव्यवस्था' है। वर्णव्यवस्था जहां समाज 
का विशेष उपकार करती है, वहाँ आश्रमन्यवस्था से व्यक्ति के पैय्य- 
क्तिक स्वरूप का विकास द्ोता है। वर्णव्यवस्था का जहां समहि से सम्बन्ध है, वहा आश्रम 
व्यवस्था न्यप्टिभाव से सम्बन्ध रखती है। वर्णन्यवस्था से यदि परमार्थ साधन होता है, तो 
आश्रमव्यवस्था से स्वार्थ की रक्षा होती है। व्यक्तिमूढा यद्दी आश्रमव्यवस्था समाजमूला 
चर्णव्यवस्था की प्रतिष्ठा दै, जेसा कि अनुपद्‌ में ही स्पष्ट होने वाढा है। 


यह तो हुआ सिंहावलोकन, अब “आश्रम” शब्द का निर्वेचन कीजिए। तपसूचक 
अपर! ( 'श्रय्न, तपसि,' दि० प० स० ) धातु से “घन! प्रत्यय द्वारा आश्रम शब्द निष्पन्‍्न 
हुआ है। प्रह्मचस्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों अवस्थाओं से युक्त व्यक्ति क्रमशः 
तत्तदवस्थानुरूप तत्तत्‌ कर्म्मों का अनुगमन करता है, अतएव इन्हे आश्रम कहा जाता है| 
कर्म्मविवर्त तप! और '“श्रम' भेद से दो भागों में विभक्त है। शारीरिक कर्म्म श्रम 
कहलाता है, एवं प्राणकम्म 'तप” कहछाता है। शरीर से सम्बन्ध रखने वाला 'अ्रम! नामक 
. कर्म एकतोधनुगामी रहता हुआ जद्दा फेवठ “श्रम” कहलाया है; वहाँ प्राण से सम्बन्ध रखने 
चाछा 'तप' मामक कर्म्म सबृंतोष्नुगामी बनता हुआ 'परितः-अ्रम! भाव के कारण 'परिश्रम! 
कहलाया है। “आश्रम' शब्द परिश्रमात्मक, प्राणलक्षण इसी तपः-कर्म्म का सूचक दे। अत- 
एवं कोशकार ने आश्रम शब्द का “आसमन्ताच्छमोउत्रं यद्द भी निवेचन किया है। प्रह्म- 
चर्य्यादि चारों हीं आश्र्ों में प्राणछक्षण तप-कर्म्म का प्राधान्य रहता है, अतएवं इन्हें 
(आश्रम! शब्द से व्यवहृत करना अन्‍्वर्थ बन जाता है। “कुब॒न्नेवेह कर्म्माणि' सिद्धान्त को 
छष््य में रखता हुआ आश्रमी जन्मक्षण से आरम्भ कर निधनक्षण पर्य्॑त यथाशास्त्र, तचत- 
दवस्थानुरूप कर्म्म करता हुआ ही जीवन 'का उद्देश्य सफल कर सकता है, एवं इस सफलता का 

: रहस्य इसी आश्रसन्यवस्था में अन्तर्निंगूढ़ दे | 

५१५ 


आभ्रमतिर्षचन-- 


भाष्यभूमिका 


आश्रमव्यवस्था के शास्त्रीय-स्वरूप से पहिछे यह आवश्यक है कि, इस व्यवस्था से 
सम्वन्ध रखनेवाढे 'लहजजीवन', एवं सहजजीवन से सम्बन्ध 
सहनजोवन, और आशभ्रमव्यवस्था- रखने वाढे 'सहजज्ञान' का संक्षिप्त इतिदृत बता दिया जाय। 
सहजजीवन को यदि भ्राहृतिकजीवन' कह जा सकता है, तो शास्त्रीयजीवन को 'छत्रिमजीवन' 
माना जा सकता है। अनृतसंहित मनुष्य सहज-प्राकृतिक जीवन-चर्य्या में चूंकि अव्यवस्था 
कर डालता है, अतएव इसे शास्त्र की मर्य्यादा से सीमित किया गया। शास्त्रीय सर्य्यादाएं 
यद्यपि प्राकृतिक जीवन फो सुरक्षित रखने वाली है। अतएव शास्त्र भी इस दृष्टि से सहजजीवन 
का ही उपोदृषलक वन रहा है, तथापि प्राकृतिक जीवन, तथा शास्त्रीय जीवन में वही अन्तर 
मानना पड़ेगा, जो अन्तर एक निताल्त पूर्ख; किन्तु परम श्रद्धालु; एवं महावुद्धिसान, किन्तु 
श्रद्धाशुल्य व्यक्ति में देखा जाता है । 
कहने को तो 'बुद्धिवाद! से बढ़ कर मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों के विकास का और कोई 
दूसरा सार्ग नहीं है। परन्तु बिचार करने पर हमे इस तथ्य पर पहुंचना पड़ता है कि, अपनी 
सर्य्यादा का उरछंघन करनेवाला, जहां बुद्धि की गति नहीं है, वर्ह अनधिकार चेष्टा करनेवाला, 
प्रश्न तथा तके-परूपरा को अपने गये में रखने वाढे स्वाभाविक आत्मविश्वास, तथा 
मानस-अद्धा का समूल उत्पाटन करने बाला यह बुद्धिवाद ही हमारे सहुजजीवन, तथा सहज- 
ज्ञान का अल्यतम शत्रु है। बुद्धिवाद का उपयोग है, परन्तु कहां? एकमात्र व्यवहारत्ेत्र 
में। श्रद्धा विश्वास भी उपयोगी हैं, कहाँ ? आतसक्षेत्र, एवं तन्मूछक घसक्षेत्र में । व्याव- 
हारिकजीवन ( जिसे हम सामाजिकजीवन कहते हैं, सामाजिक विशेष परिस्थितियों फे कारण 
जिस सामाजिक जीवन में अपने सहजजीवन के स्वाभाविक नियमों को यदा-कदा अपवाद 
बनाना पढ़ता है ) कृत्रिम जीवन है। एवं बुद्धिवाद का अधिकार एकमात्र इस व्यावहारिक, 
कृत्रिम जीवन तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में यो कहना चाहिए कि, सामाजिक शिष्टा- 
चार, वेग्यक्तिक सदाचार। पारस्परिक व्यवहार, कत्तेब्यकम्मों का यथासमय अनुगमन, आदि 
जितने भी व्यावहारिक क्षेत्र हें; सब में बुद्धिवाद का प्राधाल्य है। इनमे सदा बुद्धि के 
विवेकधरस्मे को ही प्रधानता देनी चाहिए। ठीक इसके विपरीत आत्मानुवन्धी, अतएव 
अतीन्द्रिय, अतएव मन-बुद्धि से भी अतीत धर्सक्षितर में बुद्धिवाद, एवं तत्मूछक तर्कचाद का द्वार 
स्वेया अवरुद्ध कर देना चाहिए। तभी आत्मातुगत धर्स में हमारा श्रद्धा-विश्वास 
प्रतिष्ठित रह सकता है। यही हमारे सहजजीवन के, सहजज्ञान के मूहसूत्र हैं। बुद्धि का 
क्षेत्र केबल वाह्मजगत्‌ है, अल्त्गत्‌ में इस की गति एकाल्ततः अवरुद्ध है। जहाँ जिस का 
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अधिकार है, उसी क्षेत्र में उस से काम लेना बुद्धिमानी दे, यही शास्त्रीयबुद्धिवाद है। वध्याव- 
हारिक क्षेत्र के लिए जहाँ शास्त्र वुद्धिवाद को सबोच्च आसन प्रदान कर रहा है, वहाँ अछो- 
किक आत्सक्षेत्र ( धरमक्षेत्र ) के सम्बन्ध में तक, बुद्धि आदि के परिद्याग का, एवं श्रद्धा-विश्वास 
के अनुगमन का भादेश दे रहा है। 
वर्तमानयुग ुद्धिवादयुग' है। सहजजीवन से सम्बन्ध रखनेवाले सहजज्ञान, भ्रद्धा, 
विश्वास, आदि प्राकृतिक विभूत्ियाँ आज केथुग से निकल घुकीं हैं। सभी एकमात्र 
धुद्धि' पथ के पथिक है। बुद्धिं। तके, प्रश्न। वितण्डा, आदि ही हमारी जीवनयात्रा के 
अन्यतम सगी बने हुए हैं। इस प्रकार समस्त धर्सक्षेत्र चुद्धिवाद से आक्रान्त हो रहा है। 
एक सबसे बड़ी विभीषिका यह है कि; जहाँ हमे अपनी बुद्धि से काम छेना चाहिए था, वहाँ 
तो हम भ्रद्धाविधास का अनुगमन कर रहे हैं, एवं जिस क्षेत्र में भ्रद्धा-विश्वास से काम ढेना 
चाहिए था, वहां चुद्धि का समावेश कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए हम अपने बुद्धिवाद 
के जज्ज॑रितहप का ठीक ठीक अभिनय करने मे समर्थ हो रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे 
ध्यावद्दारिक-दैनिक जीवन के उपयोग में आनेवाढे भोजन; वस्मादि का अवछोकन ही पर््याप् 
होगा। किसी प्रसिद्ध कम्पनी ने वस्ध, जूते, आदि बनाए। वे बिकने वाजार में आए। 
परमकारुणिक, परोपकारत्रती सामयिक पत्रों नें उनका पर्य्याप्र यशोगान किया। जनता 
विना सोचे सममे दौड पड़ी । उसने अपनी बुद्धि से यह विचार करने का कष्ट न उठाया 
कि, कहीं इन कम्पनी की वस्तुओं .में ऐसे अशुचि-द्रव्यों का समावेश तो नहीं है, जो हमारी 
अन्ताशक्तियों को मलिन कर देते हैं। एक भोलेभाढे श्रद्धाु की तरह आख भीच' कर इन 
अव्यवहार्य्य वस्तुओं का हम उपयोग करने छगतै हैं। यद्दी व्यवस्था भोजन की है। जेसा, 
जहा, जो छुछ, जब भो मिला, श्रद्धापूवक गलाघाकरणानुक्कूल ध्यापार आरम्भ कर द्यिा। 
जिसमे जैसी पद्धति चलछा दी, अन्ध वन कर अद्धापूषंक अनुग़मन आरम्भ कर दिया। 
प्रश्न किया; तो उत्तर यह मिला कि, वे बढ़े है; बहुत बुद्धिमान हैं। इुछ सोच समम कर ही 
उन्होंने ऐसा आदेश दिया दोगा। कल्पना कीजिए इस भावुकता का, मूजेतापूर्ण अद्धा 
विश्वास का। इस प्रकार आज हमारा व्यावहारिक क्षेत्र ( सामाजिक, तथा राजनेतिक क्षेत्र 
भी ) अथ से इति तक सर्वथा अच्यवह्वार्य्य भरद्धा-विश्वास का अनुयायी वनता हुआ व्यवद्दाय्य 
बुद्धिवाद से एकान्ततः वच्चित होता हुआ अस्युदय के स्थान में सवेनाश का ही कारण 
बन रहा है| 
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यह तो हुई व्यावद्वारिक छेत्र की बात, अब आतक्षेत्र पर दृष्टि डालिए। अपने तके-युक्ति 
बुद्धि आदि को एक ओर रख कर, 'पाए्हित्य॑ निर्षिध वाल्येन तिह्ठासेत'! श्स औपनिपद 
भाज्ञा को शिरोधाय्य कर, सर्वथा पूर्व बन कर, परसश्रद्धा-विश्वास के साथ हमें जहाँ 
आत्मोपयिक ईश्वरमक्ति, धस्मे, आदि का अनुगमन करना चाहिए था वहां हमने बुद्धिमानी 
का प्रवेश कर रकखा है। ईश्वर फ्यों माना जाय १ गद्धास्नान से क्या लाभ ९ सन्ध्या 
क्यों करनी चाहिए ९ शिखा धारण का क्या प्रयोजन ९ सभी को मूत्तिदुशन का समानाधि- 
कार क्‍यों नहीं ? यज्ञोपवीत पहिल्ले तो पहिना ही फ्यों जाय १ यदि पहिना भी जाय, तो 
उसे कान पर क्यों टांगा जाय १ इत्यादिरुप से धस्मक्षेत्र में पढे पढ़े हम बुद्धिवाद का 
आश्रय ले रहे हैं। जहां 'फ्यों? के प्रश्नमात्र से सहजजीवनोपयिक सहज श्रद्धा-विश्वास का 
उच्छेद हो जाता है, वहां अहर्निश क्यों की परम्परा धारावाहिकरुप से प्रवाहित दै। यह 
स्मरण रखने की बात है कि, मनुष्य खोई हुई सम्पत्ति अपने जीवन में दुवारा प्राप्त कर सकता 
है; परन्तु 'अद्वा-विश्वास! जेसे अमूल्य धन का एकवार निकले बाद पुनः मिलना दुर्लभ हो 
जाता है। भवानी-शहूर की बल्दना में अ्रद्धा-विश्वास ही भूलप्रतिष्ठा बने हुए है। बिन्‍्हें 
कि हम अपनी बुद्धिमानी से सेथा खो चुके हैं, अथवा तो खोते जा रहे हैं। 
एक दूसरा उदाहरण छीजिए। एक ऐसा व्यक्ति, जिसकी इश्वर-धर्स्म-परछोक आदि 
आत्मसम्पत्तियों मे भी दृढ़ निष्ठा है; परन्तु साथ साथ वह देशहित के नाते अपने समाज की; 
तथा राष्ट्र की भी छुछ सेवा करना चाहता है। अपनी इस इच्छा को कारय्येरुप में परिण्श्त 
करने के लिए, दूसरे शब्दों में राजनेतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आगे घढ़े हुए इस 
धम्मभीरू फे सामने धस्म-सम्बन्धी कुछ अड़चने उपस्थित हो जातीं हैं। यह सोचने लगता 
है कि, देशसेवा जहां मेरा एक आवश्यक कर्तव्य है, वहा धस्मराक्षा इससे भी कहीं आवश्यक 
है। उधर वत्तेसान राजनेतिक क्षेत्र में धस्म का कोई स्थान नहीं है। अथवा यह कह 
लीजिए कि, वत्तेमान राजनेतिक प्राह्ृण में इस भ्रद्धाढु की धर्स्मभावनाओं से विपरीत जाने- 
वाली धम्मे-परिभाषाएं ताण्डवजृद्य कर रहों है, जिनका अनुगमन इस घमिष्ठ को अणुमात्र भी 
अभीषट नहीं है। इन अड़चनों को सामने आया देख कर धर्मभीरू, किन्तु देशहितेच्छ 
यह भद्वाहु किसी ऐसे महापुरुष की शरण में जाता है, जिसके प्रति ( व्यक्तिगतरूप से ) इसे यह 
विश्वास है कि, वह अवश्य दी कोई माध्यम निकाल देगा। 
'महापुरुष! शब्द सध्य में आ गया, अतः प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार इस शब्द की 
व्याल्या भी आवश्यक प्रतीत हुईं। 'महापुरुष” का वर्तमान व्यावहारिक भाषा में अर्थ होता 
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है--'बढ़ा आदमी'। धन से भी आदमी 'घडा आदसी” बन जाता है, विद्या से भी बड़प्पन 
मान लिया जाता है। देशसेवा में अप्रणी, देश फे लिए सर्वस्त्र स्योद्वावर कर देनेवाला भी 
बड़ा आदमी कद्दा जाता है। इस प्रकार 'वड़ा आदमी” इस वाक्य की सभी परिभापाएं 


बन सकतीं हं। परन्तु जब वत्तेमानयुग की दृष्टि से अपने सहजज्नान फे आधार पर इस 
धाक्य की परिभाषा करने चलते है, तो हमारे सामने उपस्थित होता दे यह वाफ्य-- 
जो सच कमी कहे नहीं, झूठ कमी थोढे नहीं, पहदी बड़ा आदमी है'। 
मुठुलित नयन वन कर इस सहज परिभाषा का मनन क्षीजिएण, और इसी परिभाषा के 
आधार पर “बड़ा भादमी' वाक्य की व्याप्ति का यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रत्यक्ष दृशंन कीजिए । 

उक्त परिभाषा का तालप्य वही है; जो पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। जो धार्मिक 
प्षेत्र में राजनीति का समावेश कर रहे दूँ, एवं राजनतिक क्षेत्र में धर्मनीति का घण्ठाघोप कर 
रहे हैं, वे एक स्थान पर मुठ नहीं बोल रहे, दूसरे स्थान में सच नहीं कद रहें। अतएव 
वे बढ़े आदमी है, मद्दापुरुप दै। श्रद्धालु मुग्धमनुण्य 'महापुरुण” की इस भयावह व्याप्तिसे 
परिचय न रखने के कारण अपनी उस पूर्वाक्त जटिल समस्या को लेकर उक्त परिभाषा के 
आचार्य्य किसी एक महापुरुष की शरण में पहुंचता है, और नम्रभावेन निवेदन करता है 
कि।-भगवन्‌ | देश के काम में हाथ बटाने की इच्छा दे। परन्तु धर्म्मभीरुता पीछे हृटाती 
है। इस क्षेत्र में खान-पान, स्पृश्यास्पृश्य-जाति-बर्ण का कोई समादर नहीं है। अलुप्रह कर 
कोई मार्ग बतछा5ए। उत्तर सुनिए-- 

“अरे भाई | पड़ी भूठ कर रदे हो। परतन्त्र राष्ट्र का क्या धर्म, क्या जाति,फ्या 
वर्ण । जबतक तुम्हारा देश स्वतन्त्र नहीं हो जाता, तबतक तुम धरम्मपालन नहीं कर 
सकते। तुम्दारा इस समय मुख्यधर्म देशसेवा दीहै। आजादी हासिल करना पहिछा 
धर्म है। जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर छो, तव धर्मामाग पर दृष्टि डाठना। अभी तो 
सर्वेतोभावेन अपनी धर्म्मेनीति के स्थान में राजनीति का ही प्रतिष्ठापन द्वोना चाहिए” । 

उत्तर में कुछ भी तो मूठ नहीं है। महायुरुप भी भछा कभी मठ बोला करते हैं। 
युक्ति, तक-सम्मत घुद्धिंगम्य उत्तर है। धस्मक्षेत्र पर राजनीतिक्षेत्र का आक्रमण है। 
श्रद्धाविश्वास पर वृद्धिवाद का आधिपत्य दै। अस्तु, इस बुद्धिवादसम्मत उत्तर से उस 
श्रद्धालु की धर्माश्रद्धा की प्रन्थियाँ ढीलीं पड जातीं हैं। सचमुच इसे भान हेना पड़ता है 
कि, राष्ट्रस्वातल्त््य के सामने व्यक्तिगत धम्म का कोई मूल्य नहीं। राजनीति, धर्म्मनीति के 
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संघर्ष में, समतुछन में राजनीति को विजयश्री मिर्त रही है। कसा सुन्दर, साथ दी 
विण्डस्वनापूणं समाधान है। । 

आगे चढिए। पर्मंभीरू ने धरस्मश्रद्धा को ताक में रख कर राजनेतिक-राष्ट्रकम्म का 
अनुगमन आरस्भ किया। फर्म्मांन निकछा, अत्याचार रोकने के लिए डटे रहो, सामना 
करते रहो। परन्तु सामना केसे, किस साधन से करें। परतल्त्राष्ट्रको सामना फरने के 
लिये साधन कहां प्राप्त है। अब इस की आँखें, खुडी । इसने देखा कि, 'उफ' करने भर से हण्डे 
पढ़ते हैं; सर पूटते हैं, जेढों में दूस दिया जाता है, मुख में बह्प्रयोगपूर्वक अभह््य पदार्थ डा 
जाते हैं। इस प्रकार राजनीति-विशारद्‌; राजनेतिक क्षेत्र मे केवल बुद्धिवाद का आश्रय ढेने 
वाढे, अतएव वास्तव में 'बुद्धिमार/ कहछाने योग्य वे शासक जो न करना चाहिए करते हैं, 
ओर हम साधनद्वीन राजनेतिक-पथिकों का सर्वात्मगा पराभव कर डालते हे। तथ कहीं 
आँखें खुछतों हे, आत्मा विद्रोह कर बैठता है, सहसा इन विचारों का उदय होता है कि, जवतक 
थे यथा मां प्रपधन्ते तांस्तथेव सजाम्यहसं का आश्रय न लिया जायगा, तवतक इस 
क्षेत्र में विजय पाना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। अपने इन विचारों का तथ्य अंक- 
वाने के लिए पुनः हमे उन्हीं महापुरुषों को शरण मे जाना पढ़ृताहै। और अश्रुपूर्णाइलेक्षण 
घन कर कहना पड़ता है कि भगवन्‌ | 

“आप फे भादेश से हमने धस्मे छोड़ा, वर्ण छोड़ा, भश्यामश्ष्य की मर्य्यादा को जलाअलि 
समर्पित की। इस प्रकार धार्मिकक्षेत्र का; शैश्वरभक्ति का, अपनी वेय्यक्तिक उपासना का 
परित्याग कर हमने इस राजनीति-पथ का आश्रय लिया, देशसेवात्रत अद्भीकार किया। 
परल्तु देखते है; यहाँ सफछता के तबतक कोई आसार नहीं, जबतक “आततायिनमायान्त 
हन्यादेवाविचार॒यन्‌! का अनुगमन न कर लिया जाय । आदेश दीजिए, क्या करें ।” सुनिए ! 

“रास | राम | यह कैसी भूछ। तुम ईश्वर के उपासक हो । ईश्वर के सानने वाले हो | 
सत्य, अहिंसा, आदि धार्मिक नियमों पर तुम्हारी पूरी निष्ठा है। आत्मबरू तुम्हारे 
साथ है। कायर मत घनो। ईश्वर पर भरोसा रकखो। वह अवश्य ही किसी न किसी 
दिन जत्याचारी को दण्ड देता है। दण्ड देना, हिसा का उत्तर हिंसा से देना तुम्दारा काम 
नहीं है। अहिंसा परमो धम्मे/ । जआस्तिक बनो, नास्तिक मत बनो। सब के कल्याण 
की कामना करो। किसी को अपना शत्रु न समको। तत्त्वतः सर्वस्व बलिदान करते हुए 


आगे बढ़ते चढो, एक दिन यही अद्दिसात्रत, यही ईश्वरनिष्ठा, यही आस्तिवय, यही धर्सापथ 
उस अधस्मंपथ को न४-अ्रष्ट कर देगा? | 
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महापुरुष का अन्ध-भक्त बना हुआ यह देशसेवक--दोपदशनानुकूलदृत्तिप्रबन्धक- 
वृत्तिधारणं श्रद्धा” इस श्रद्धा के प्रभाव से उत्तर को भी ठीक मान छेता है। उत्तर में तत्त्त 
क्या है ? यह भी विचार कर छीजिए। राजलनैतिक क्षेत्र में राजनीति का ही प्राधान्य है। 
यहाँ युक्ति-तक-सस्मत वुद्धिवाद से ही काम चछ सकता है। ईश्वर-आत्सा-धर्स्म-पर भरोसा 
कर हाथ पर द्वाथ धरे बेठे रहने से न तो अतीतयुगों मे इस क्षेत्र मे कोई विजश्री का बरण कर 
सका, न आज ही कर सकता। ठीक इसके विपरीत धामिकक्षेत्र में धम्मंनीति का ही 
प्राधाल्य है। 'यश्र बुद्े। परद्तः' को छोड़ कर अस्मदादि सामाल्य मलुष्यों के लिए 
घर्मप्रवृत्ति का एकमात्र साधन श्रद्धाविश्वास का अनुगमन ही है। यहां युक्तिसम्मत 
बुद्धिवाद का प्रवेश निपिद्ध है। मद्दायुरुप ने धाम्मिकक्षेत्र में राजनीति का समावेश कर 
डाला, जब राजनीति का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो धर्म्म की दुह्ाई दे डाली। दोनों हीं 
लक्ष्यों से च्युत कर डाछा, न राम मिढ़े, न रहीम | 
पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि, मह्दापुरुप ने ऐसा क्यों किया? इन भमठों से महापुरुष 
का कौनसा छाभ था १। उत्तर उसी महापुरुष शब्द से पूंछिए। बड़े आदमी बनने के लिए 
आरतम में कुछ समय तक तो अवश्य ही तथ्यपूर्ण मांगे का अनुुगमन करना पड़ता है, 
त्याग की भावना रहती है, सामाजिक दुःख-सुख्तों में सहयोग रहता है। इन प्रारम्भिक गुणों 
के आधार पर छृतज्ञ हिन्दूजाति प्रत्युपकार के बदले उसे “व्यत्तिप्रतिष्ठा' देती हुईं “मद्दापुरुष! 
मान हेती है, एवं हिन्दूजाति का यद्द उपाधिप्रदान शिष्टाचार के नाते सर्वथा अनुरूप होता 
है। परन्तु व्यक्ति-प्रतिप्ठा प्राप्त महापुरुष कुछ ही समय पीछे “कत्तेब्य! तथा «व्यक्तित्त्व” 
( अधिकार ), दोनों फे समतुरन में कत्तव्य को भूछ जाता है, ध्यक्तित्व का पक्षपाती बन 
जाता है। अपने इस व्यक्तित्व की रक्षा फे लिए इसे “सर्वज्ष! का बाना पहिन कर समाज के 
सामने आना पडता है। यह देखता दै कि, यदि में किसी की जिज्ञासा शाल्त न कर सका; 
उत्तर न दे सका, तो मेरा व्यक्तित्व गिर जायगा, में बड़ा आदमी न रहूंगा। बस एकमात्र 
इसी व्यक्तित्व प्रलोभन में पड़ कर क्या धार्मिकक्षेत्र के मद्ापुरुष ( विह्वान्‌ )| क्‍या राजनेतिक- 


१ जिस पर एकवार किसी कारण विशेष से हमारी श्रद्धा हो जाती है, हम उस व्यक्ति के दोष न तो 
खथ ही देख सकते, न दूसरों के द्वारा बललाए गए उस श्रद्धेय के दोषों का श्रवण द्वी कर सकते। श्रद्धा 
एक ऐसी मानसिक इत्ति है, जो श्रद्धेप के दोषद्शनालुकूछ हमारे मानसभावों का द्वार बन्द कर देती है। 
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क्षेत्र के सहापुरुष, सभी अपनी इस कल्पित स्वेज्ञता को सुरक्षित रखने के लिए 'सच कहना 
नहीं, मठ बोलना नहीं' इस पथ को अपनाए रहते हैं। 
इसी सस्बन्ध में (राजनेतिकक्षेत्र के सम्बन्ध में) हम एक बात कहना भूछ गए। 

धर्माभीरू व्यक्ति धामिक लक्ष्य से वच्चित किया जाता हुआ जब राजनेतिकक्षेत्र में प्रवेश 
करता है, तो वहां पूवकथनावुसार साधनाभाव से इस सांग में भी गति रुक जाती है। 
अब यह क्या करे, बचा न करे। अहिसाभूछक धस्मे ने इस मांग के भी दुर्वाजे बल्द कर 
दिए। महापुरुष को चिल्ता होती है कि; कहीं प्रयासपूवंक एकट्ठा किया हुआ थह 
प्रतिमाउंघ' छिस्न मिलन न हो जाय। क्योंकि वह सममता है कि, लक्ष्यत्रट अकस्मंप्य 
मनुष्य केवल वाचिक-प्रकोभनों के आधार पर अधिक समय तक फिसी मांगे में स्थिर नहीं 
रह सकता । मसल मशहूर है कि; “आदमी को अपनी एक गछती की रक्षा के लिए दूसरी 
गलती करनी पड़ती है, जानबक कर करनी पड़ती है”। फिर उन महापुरुषों के लिए तो 
इस गछत रास्ते कों अपनाना और भी आवश्यक हो जाता है, जो कर्तव्य की अपेक्षा 
व्यक्तित्व को प्रधान मान बेठे हैं। उस दूसरी गलती का नाम है--रचनात्मककास्य | 
यह कहद्दा जाने छगता है कि, “अभी हम इस क्षेत्र के िए अयोग्य हैं ( हालाकि क्षेत्रप्रवेश से 
पहिले भी हमें यह चेतावनी देकर हमारा कल्याण किया जा सकता था; हां; उस दशा में 
प्रतिमासंघ' का निर्म्माण अवश्य ही न होता ), पहिले हमें रचनात्मक कार्य्यों के द्वारा अपने 
आपको मजबूत बनाना चाहिए. योग्य साबित करना चाहिए, सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध 
आन्दोलन करना चाहिए |” परिणामस्वरूप 'मरता क्या न करता” किंवदल्ती चरिताथ होने 
छगती है। फेवछ आन्दोलन के लिए आन्दोलन किए जाने लगते हैं, जिनका एकमात्र 
स्तम्भ व्यक्तिप्रतिष्ठा की रक्षा करना है। छक्ष्यदीन, आत्मबृत्तिविरुद्ध, आल्दोलन के लिए 
होनेवाले ये आन्दोलन तभी तक चलते हैं, जवतक इनका आविष्कारक जीवित रहता है, 

एव जीवित दशा में भी वह पूरा बल छगाता रहता है। जिस क्षण वहाँ अवसान, यहां भी 

उसी क्षण में सब छुछ समाप्त । 

अपनी इस चिरकालिक हार से इस प्रतिमासंध का आत्मा काहान्तर मे विद्रोह कर बेठता 

है। संघ दूट जाता है। कल्पित-सच्चित-शक्तियों का नप्न स्वरूप प्रकट हो जाता है। 

परम भक्त ये ही व्यक्ति सवेतो भावेन उच्छुद्लल बन जाते हैं। अपने ही दोप की इन सजीव 

प्रतिमाओं के लिए उन महापुरुषों की ओर से कटुसमाछोचनाएं निकलने छुगतीं है। अनुशासन 

भंग हो गया, दण्ड देना चाहिए, आदि चीत्कार किए जाते हैं। परिणाम जो दुछ हुआ, एवं हो 
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रद्द है; वह आज हमारे सासने उपस्थित है। इन दुष्परिणामों का मूल है, ये कल्पित सद्दा- 
पुरुष, एवं इन की-'सच कहेंगे नहीं, झ 5 घोलेंगे नहीं? यह मनोवृत्ति। इस मनोवृत्ति का 
मूल कारण है सहजजीवन सम्बन्धी सहजज्ञान का अभाव, एवं कृत्रिम जीवन सस्वस्धी क्षत्रिम 
बुद्धिवाद का समाश्रय। केसे यह विभीषिका दूर दो? हम बुद्धिवाद के कुचक्र से केसे 
अपनी रक्षा करें? हमारा समाज अधिकारबल की अपेक्षा कर्तव्य को केसे महत्व 
प्रदान करे ९ हमारा व्यक्तित्व किस पथ के अनुगम्नन से अपना विकास करने में समर्थ धन 
सकता दे ९ इल्यादि प्रश्नों के समाधान के छिए सामाजिक-विभक्त-कर्त्तव्य के स्पष्टीकरण के 
नाते पूर्व मे जिस “वर्णव्यवस्था' विज्ञान का स्पष्टीकरण हुआ है, वेय्यक्तिक-विभक्त-कर्त॑व्य के 
नाते वर्णव्यवस्था का रक्षक आश्रमव्यवस्था विज्ञान! ही पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा 
है। जैसा कि प्रकरणारमभ में हीं वतछाया जा चुका है। 


आश्रमव्यवस्था द्वी एक ऐसी व्यवस्था है, जिस के द्वारा हम अपने व्यक्ति-स्वातल्ूय का 
विकास कर सकते हैं, सामाजिक, तथा राष्ट्रीय कम्मों के योग्य बन सकते हैं। “आश्रम! 
व्यवस्थाओं का हमारे सहजजीवन में पूरा पूरा समत्वय हो रहा है। जबतक हमे सासारिक 
बोध नहीं होता, तबतक अपने आप को असमर्थ पाते हुए हम गुरुजनों के ( बृद्धपुरुषों के, 
बड़ों के ) अनुशासन की अपेक्षा रखते हैँं। वे जिस मार्ग पर, जिस शिक्षा पर हमें चलाते 
हैं, चलना पड़ता है। जीवन की इसी सहज, तथा प्रारस्मिकधारा का नाम ्रह्मचय्याश्रम 
है। जीवन मे एक समय ऐसा आता है, जब दम गुरुजनों के नियन्त्रण से निकल कर स्वयं 
अपने अनुभव के वछ पर आगे बढ़ना चाहते हैं; सामाजिक क्षेत्र मे अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा 
करना चाहते हैं। यद्दी हमारा स्वाभाविक दूसरा 'गृहस्थाश्रम' है। गृहस्थाश्रम प्रशनत्ति- 
प्रधान है, साथ ही समाजानुवन्ध सापेक्ष । त्रह्मचर्य्याश्रम में हमें जहाँ परिगणित गुरुओं के 
आदेश पालन की चिन्ता रहती है; वहाँ इस दूसरे आश्रम में सारा समाज, समाजनीति, 
नागरिकनीति, छोकनीति, देशधर्म्म, जातिधस्म; आदि अनेक गुरुओं के अनुशासन में चढना 
पड़ता है | अतएव तुलना दृष्टि से इस आश्रम मे हमारी जिम्मेबारी अधिक बढ़ जाती दे समा 
जानुबन्धमूछ इस अनुशासन से सम्बन्ध रखने के लिए पारिवारिकजीवन को गतिशील वनाए 
रखते है। परन्तु जीवन में हीं एक समय ऐसा भी आता है, जब कि ये समाजिक-नियन्त्रण 
जातीय अर्गलाएं, पारिवारिक प्रपन्च, हमे त्रस्त कर देते हैं। उस समय हमारी वह दशा हो जाती 
है, जो एक संशयात्मा की हुआ करती है। परिणामस्वरूप हम समाज को छोड़ देते हूं, पुत्रादि 
परिवार से प्रथक हो जाते हैं, केवल दारपत्यभाव को सुरक्षित रखते हुए गृहस्थधम्म को प्रणाम 
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कर हेते हैं। यही स्वाभाविक तीसरा 'वानप्रस्थाभ्रम' है। आगे जाकर ज्ञानगरिमा के विक- 
सित हो जाते से पूर्वातुभवों के हारा हमें अपने जीवन की उस शारीरिक-अशक्त अवस्था में 
आकर दास्पत्यभाव से भी मुख मोड़ छेना पड़ता है; एवं यही हसारा चौथा 'संन्यासाभ्रम' 
है। इस प्रकार हम अपने जीवन की अवस्थाविशेषों में सहजजीवन से सम्बन्ध रखने वाढे 
सहजज्ञान के तारतम्य से चारों आश्रमों का अनुगमन करते रहते हैं। वर्णविभागवत्त्‌ सहज 
बनी हुईं इसी आश्रमव्यवस्था में भारतीयसमाजशार्त्रियों नें व्यक्तिस्वातल्त्य का मूलसस्तर 
देखा, एवं अपनी इसी दृष्टि को कार्य्येरुप में परिणत करने के लिए शतायुधुरुष की आयु के २५ 
के क्रम से चार विभाग कर शास्त्रीय आश्रमव्यवस्था व्यवस्थित की, जिसके स्पष्टीकरण के 
लिए प्रक्ृत प्रकरण आश्रमव्यवस्था-प्रेमियों के सस्मुख उपस्थित हो रहा है। 

'आश्रम॒व्यवस्था' वाक्य में आश्रम” शब्द पठित है। इधर छुछ समय से देश मे 
आश्रम शब्द से विशेष प्रेम प्रकट किया जा रहा है। हँस स्वयं 
भी चिरकाछ से इसी प्रढोमन के अनुगासी बने हुए हैं। 'आशस- 
ध्यवस्था? के पुनद्धार के लिए, विद्वुप्तप्राय व्यक्तिस्वातत्त्य के पुनः प्रतिष्ठापन के लिए आश्रम! 
वननें चाहिएं, यह तो निर्विवाद है। परल्तु प्रश्न यह है कि, इन आश्रसों फा स्वरूप केसा 
हो? आश्रम के सस्वन्ध में सवसाधारण की यह भावना देखी सुनी जाती है कि, “नागरिक 
वातावरण से कहीं दूर, वियावान जहूलों में पणकुटियाँ बनाई जायें, वहां नागरिक-सम्यता, 
आचार, व्यवहार का प्रवेश सवेथा निषिद्ध माना जाय, आश्रम के कुछपति निःस्वार्थी हों, 
लगी हों, संयमी हों, इन आश्रमों मे रहने वाले विद्याथियों को छोक-जनसम्पर्क से वचाया 
जाय, केवल शास्त्रचित्तन को प्रधानता दी जाय” इत्यादि । 

हमारी सव से वड़ी भूछ है, हमारा कल्पित 'आदु्शवाद'। आदशबाद के अभिनिवेश 
में पड़ कर तथ्यपूं सामयिक परिस्थितियों की उपेक्षा कर आज हसने अपना जो सर्वनाश 
करा छिया है; उसका यथावत्‌ अभिनय करने के लिए सस्यूर्ण कोश-शास्त्र भी असमर्थ है। 
आदर्शवाद जहाँ आवश्यक है, वहाँ परिस्थितिवाद्‌ इस से भी कहीं आवश्यक रूप से 
व्पादेय है। चिकित्सा रोग की होनी चाहिए, रोगी की नहीं' इस सिद्धान्त को 
रट््य में रख कर ही हमें आदश का अनुगमन करना पढ़ेगा। परिस्थिति में पढ़े हुए व्यक्ति 
का सुधार करने की चेष्टा करना तवतक स्वथा व्यथथ है, जवतक उसको परिस्थिति में सुधार 
नहीं कर दिया जाता है। दोषी की समाछोचना प्रत्येक दशा में जह्दाँ दोषियों की अभि- 
वृद्धि का कारण वनती है, वहाँ दोषों कौ समाछोचना दोषियों का ऋमिक सुधार करने वाली 
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सिद्ध हुई है। बुरे का इछाज ठीक नहीं, बुराई का इछाज आवश्यक है। एवं इसी दृष्िकोण 
को सामने रखते हुए हमें आश्रम की स्वरूप-मीमाँसा करनी है। 
आश्रम शब्द को उक्त व्याख्या करनेवाले महानुभाव सस्भवतः यह समम रहे हैँ कि, 
प्राचीनभारत में पनपनेवाले आश्रमों का ऐसा ही स्वरूप रद्दा होगा। शिक्षा केन्द्रात्मक 
वे आश्रम जनसम्पर्क से विदूर फौपीनधारी कुछपतियों के सब्वाहन से सश्चालित रहे होंगे ९ 
क्षेत्ति होवाच!। फारण स्पष्ट है। निरल्तर २५ वर्षों तक जिस व्यक्ति को सामाजिक 
जीवन से एकान्ततः पृथक रपखा जायगा, जिस आश्रमकाल में, एवं तथाकथित आश्रम के 
वल्य-बातावरण में वह अपनी आयु का वह सुछुमारभाग व्यतीत करेगा, जिसमें सच्चित 
होनेवाले संस्कार दृढमूल बनते हुए 'उक्थ” ( आत्मा ) रूप में परिणत हो जायंगे, छोक-नगर- 
सम्बन्धी शिष्टाचार, सदाचार; कर्तव्यादि के नाते निरक्षरमूर्धन्य आश्रम से निकले हुए 
ऐसे व्यक्ति से उस समाज का सिवाय इसके और फ्या उपकार होगा कि, समाज में 
जिस किसी संख्येय व्यक्ति को भूलेभटके कभी किसी पोथे के पन्‍ने उछटले का अवसर मिल 
जाय, उसकी कोई पंक्ति इसकी समझ में न आवे, यह उस आशश्रम-स्नातक के पास चला 
जाय, और वह इस पंक्ति का अक्षराथमात्र कर दे | 
यद्वि आश्रम का यही स्वरूप अभीप्सित है, तव तो नवीन आश्रम निर्म्माण की कल्पना 
भी भयावह दे। फ्योंकि जिन्हे आज 'स्कूल-केलेज-पाठशाला” आदि सुन्द्र सुन्दर नामों 
से सम्बोधित किया जा रहा है, वे सब शिक्षासस्थाएं रूपान्तर से तथाकथित, व्यवहारज्ञान- 
शून्य शिक्षा-दीक्षायुत आश्रमों की द्वी प्रतीक बन रहीं है। यह निर्विवाद है, साथ ही शिष्टजन- 
सम्मत है कि, वत्तेमान युग की ये शिक्षासंस्थाएं व्यावहारिक शिक्षा के नाते न केवल अपूर्ण हीं हैं, 
अपितु भारतीय गृहस्थप्राज्मण मे सदाचार-शिष्टाचारानुमोद्त बची खुची जेसी छुछ व्यावहारिक 
शिक्षा हमें मिल सकती है, इन शिक्षणालयों में उन का भी धलिदान हो जाता है, अथवा कर 
दिया जाता है। प्रमाण के लिए बत्तंमान शिक्षित-समाज का सर्वप्रिय “नास्तिः शब्द ही 
पर्य्याप्त द्वोगा । 
मान लीजिए एक व्यक्ति वकालत (न्याय, कथाशास्त्र ) डाकरी ( चिकित्साशास्त्र ) 
सायन्स ( विज्ञानशास्त्र » फिलेंसफी ( दर्शनशास्त्र )) साइकाढेजी (मनोविज्ञान ) आदि 
किसी भी एक विभाग का पण्डित धन कर सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। समाज ने 
इसे शिक्षित बनाने में पर्य्याप्त ह्नि सद्दी, अतएव समाज को इसे अपने क्षेत्र में स्थान देना 
पड़ा। समाज स्वयं इस शिक्षा से वच्चित था, अतएव इस आगगन्तुक अथिति का पर्य्याप्त 
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सत्कार हुआ, इसे प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, सब तरह की सुविधा मिली । और प्रत्युपकार 
में इस मे समाज को या दिया! 'नास्ति' । इस नास्ति की व्याख्या से पहिढे यह भी 
देख हेना आवश्यक है कि, आज समाज में शिक्षा के नाते किस 'शिक्षा' की तो प्रधानता है 
एवं समाज में किन शिक्षितों का अधिक उपयोग द्वोता है ९ 
आश्रमचतुष्टयी की तरह भारतीय संस्कृति में 'पुरुषार्थचतुष्टयी” भी सुप्रसिद्ध है। पुरुपा- 
धैचतुष्टयी के अनुष्ठान के लिए ही आश्रम, तथा वर्णचतुष्यी का विधान हुआ है। 
धर्म, अथे, काम, मोश्' चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। अर्थ स्थूलशरीर' का उपकारक है, 
काम 'मनोराज्य' का विज्ञासक है; धम्म “विद्यावुद्धि का उत्तेजक है; एवं मोक्ष 'आत्माजुगामी' 
है। चारों के अनुगमन से अध्यात्मसंस्था के “आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर' चारों परे उप- 
कृत रहते हैं, जेसा कि आगे आने वाढे 'करम्मतन्त्र का वर्गीकरण नामक सातवें प्रकरण के 
'खरत्ययनकम्म नामक अवान्तर प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाने वाढा है। यहाँ 
इस एस्बन्ध में केवल यही कहना है कि, वत्तमान शिक्षाक्षेत्र में चार पुरुषाथों में से धस्मे, 
मोक्ष, नामक दो पुरुषार्थ सर्वेथा बहिष्क्ृत हैं। प्रदृद्ध अर्थ ने धर्म का भक्षण कर लिया है, 
एवं निःसीम काम ने मोक्ष को उदरसात्‌ कर लिया है। फढत: काम, तथा अर्थ, नाम के दो 
पुरुषाथ ही हमारे लक्ष्य बन रहे हे। इल्हीं दोनों लक्ष्यों को सवेतोभावेन सुसमद्ध बनाने के 
'डाकरी, और बकाढतः नाम की दो शिक्षाओं का पूर्णाववार हुआ है। डाकरी काम- , 
लट्ष्य को साधन बना रही है, वकाछुत अर्थरृक्ष्य को प्रोत्साइन दे रही है। 'ूंकि पत्तेमान 
समाज के दो ही छक्ष्य रह गए हैं, अतरव इस के सामने धाम्मिक, मनोवैज्ञानिक, दाशनिक, 
आदि शिक्षितों का उत्तना महत्व नहीं है, जितना इन दो शिक्षितों का। समाज अपने 
आप को विषिध उपायों से गवस्मेन्ट टेक्स से भले ही बचाढे, परन्तु वकील का टेक्स इसे 
विवश होकर देना ही पड़ता है। महात्राह्मण भहे ही सृत्यु-टेक्स से वच्चित कर दिया जाय, 
परन्तु हमारे दयाछु डाकर इस टेक्स से वच्चित नहीं हो सकते। हों भी क्यों, जब कि ये 
समाज के सर्वप्रिय काम, तथा अर्थ छक्ष्यों की पूत्ति के साधक बन रहे हैं। इस प्रासब्निक 
का तत्त्व यही निकला कि, शिक्षा के नाते चिकित्साविभाग, तथा ल्यायविभाग, ये दो ही 
क्षेत्र आज प्रधान घन रहे हैं। 
कहा जा चुका है कि, प्रत्युपकार में इन शिक्षितों की ओर से समाज को मिलता है 
फेवल--/नास्तिभाव' । अपने शिक्षाकाल में ये सामाजिक, समाजस्वीक्ृत सभ्यता, शिष्टाचार, 
सदाचार, धर्स्मे, जातीय रस्मरिवाज, आदि से सर्वथा वच्चित रहे है। समाजतप्षेत्र में पेर 
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रखते ही ये सव॒ विभीषिकाएं इन के सासने उपस्थित होतीं हैं। इधर समाज इन्हें 
आदर की दृष्टि से देखता है, चढ़ा आदमी मानता दे, शिक्षित कहता है। ये बढ़े असमख्स में 
पड़ जाते हैं। सोचते हैं, यदि इन के जीवन में अपने जीवन को मिलाया जाता है, तो इस के 
लिये इन की सारी पद्धतियों का क-ख से श्रीगणेश करना पढ़ेगा, इन १” » » अशिक्षितों को 
गुरू बनाना पड़ेंगा, अपनी सभ्यता, शिक्षा, व्यक्तिप्तिष्ठा को मस्तक भुकाना पड़ेगा। यदि ऐसा 
नहीं करते है, तो रात दिन के ये प्रतिवन्‍्ध चेन न हेनें देंगे। तत्काल इन शिक्षित, बढ़े आद- 
मियों के सामने यह स्कीम प्रकट होती है कि, “तुम ( सम्राज ) जो कुछ मान रहे हो, गत 
है, तुम्हारा यद्द काम भी ठीक नहीं, यह रिवाज भी ठीक नहीं; यह भी रूढ़िवाद है, यह भी 
दकियानूसीपना है; समाज के शिक्षितवर्ग का यह कर्तव्य ध्वोना चाहिए कि, आन्दोलन 
द्वारा समाज के इन रुढ़िवादों को नष्ठश्रेट/ किया जाय” | बह्दी होता भी है, दो भी रहा है। 
इस प्रकार समाज, वह बेचारा मुग्ध समाज किंकर्तेव्यविमूह वन कर मन मसोस कर रह 
जाता है; रह जाता है द्वाथ मलता हुआ इन शिक्षितों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खोकर | 


इस परिस्थिति का सार्रा उत्तरदायित्त उन शिक्षासंस्थाओं पर दे, आश्रम के प्रतीकरूप 
उन स्कूल, कॉलेजों पर है, जहां जातीयता, समाज, शिष्टाचार, सभ्यता, आदि के शिक्षण का, 
व्यावहारिक-शिक्षाप्रणाली का, धर्म शिक्षा का एकान्ततः अभाव है। जद्दासे निकले हुए शिक्षित्तों 
की दृष्टि में-“-०हम जो कुछ मानते हैं; ठीक है, तुम जो कुछ कर रहें हो, मान रहे हो, सब गलत 
है” यह मूलमन्त्र अहोरात्र चढ़ा रहता दै। इसलिए हमे अपनी आश्रमव्यवस्था के सम्बन्ध में, 
आश्रम के प्रतीकहुप शिक्षणालयों के सम्बन्ध में कोई ऐसी परिभाषा वनानी पड़ेगी, जिसके 
अनुगमन से दम शिक्षित भी धन जाँय, साथ द्वी अपनी जातीयता भी सुरक्षित रख सके, 
समाज के भी काम आ सकें। हमारे लिए समाज को आत्मसमपंण न करना पड़े, अपितु 
हम समाज के लिए आत्मसमपंण कर दैँ। व्यक्तिप्रतिष्ठा समाजप्रतिष्ठा का निगरण न कर 
जाय, अपितु समाजप्रतिष्ठा के गर्भ में व्यक्तिप्रतिष्ठा सुरक्षित रहे | 
जगलों में पर्णकुटिया वनाने की आवश्यकता नहीं । कौपीनधारी कुछपतियों की अपेक्षा 
नहीं। नागरिक जीवन को जलाखलि समर्पित कर देने का कोई उपयोग नहीं। न ऐसे 
आश्रम पहिले थे, एवं न ऐसे आश्रमों से आज ही कोई छाभ द्वो सकता। “आश्रम” नाम की 
स्थतस्त्र ससथा जहा उपयोगिता की दृष्टि से अनुपयुक्त है; वहां यह एक समाज पर भारी 
आर्थिक संकट भी है। इसी समाज के शिष्ट, शिक्षित, विद्वान; अनुभवी, सदगृहस्थ कुछपति 
रहें, ऐसे आदर्शगृहस्थ द्वी कर्तेव्यदष्टि से शिक्षा का प्रसार करें, बदढ़े में समाज इनकी 
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आवश्यकता पूरी करता रहे, यद्दी भारतीय आश्रम की संक्षिप्त रूपरेखा थी, आज भी 
उसीका अभिनय भपेक्षित है। आपषप्रजा का प्रत्येक सदगृहस्थ 'आश्रस' था, विशेषशिक्षा 
के लिए गृहस्थ ऋषियों को 'रह्मपर्षदें' नियत थीं। हमारे ये कुलपति कोपीन छगा कर जंगलों में 
फाकेकशी से भटकते नहीं फिरते थे, अपितु चक्रवर्ती सम्नाटों के राज्य-काय्यों में पूरा हस्तक्षेप 
करते थे । राजतभा, छोकसभा, समाजसंघठन, आदि सभी में इनका पूरा समावेश था। 
यदि किसी ने किसी विशेष विषय के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता समझी, तो उसके लिए 
शासक की ओर से कोई नियत स्थान वना दिया जाता था। मसल्त्रवणन के अनुसार 
नदीसंगम, पर्वतोपयका आदि स्थान हीं ऐसे का्य्यों के लिए उपयोगी समझे जाते थे। देखिए । 


'उपहरे गिरीणां सदमे च नदीनाम्‌ | 
पिया विग्नो अजायत | -आक्सं* ४६२८ 


यह है, उस 'आश्रम' की प्रासब्लिक रुपरेखा, जो आश्रम्व्यवस्था की अल्यतम विकासभूमि 
बन सकती है। ऐसे हैं आश्रम के वे सद्गृहस्थ झुछपति, जो उद्शिक्षाओं के साथ साथ 
सदाचार, शिष्टाचार, छोक-चागरिक-राजनीतियों का भी प्रचार प्रसार किया करते हैं। 
ऐसे है वे आश्रम के स्नातक, जो समावत्तेन-संस्कार के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते 
हुए अपने 'आश्रसी' नाम को भलीभांति चरिताथ करते हैं। और ऐसे हैं हम मल्द्सति, 
जो केवल वाह्य-चाकचिक्य में पड़ कर, श्रद्धा का दुरुपयोग करते हुए इस आश्रमव्यवस्था- 
चतुष्टयी का परिययाग करते हुए अपने उस व्यक्ति-स्वातत्््य को जलांजलि समर्पित कर रहे 
हैं, जो व्यक्तिस्वातल्ञ्य आगे के परिच्छेद के अनुसार परस्परया विश्वशान्ति की मूलप्रतिष्ठा 
बना हुआ है। 
व्यक्ति का पूण विकास ही “यक्तिस्वातन्त्य' है। देशाचार, कुछाचार, छोकाचार, 
मल आलृशंसधस्म, परस्पर की मर्य्यादा ( सभ्यता ), आदि को जलू जि 
समर्पित कर अपने आपको किसी भी मर्य्यादा-बल्धन में न रखते 
हुए सबंथा उच्छूहल बन जाते का नास 'स्वतत्तरता! नहीं है। सर्य्यादा-शुल्य, ऐसी उच्छुल्डल- 
स्वतन्त्रता तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का नाश करती हुईं अन्ततोगत्वा परतन्त्रता की ही जननी 
वचन जाती है। मर्य्यादा में रहना, झुटुम्ब, समाज, राष्ट्र के अनुशासन में चलना दी 
वेग्यक्तिक विकास का मुझ्य कारण भाना गया है, एवं ऐसा ही विकास ज्यक्ति-स्वातन्त्य 
को प्रूलप्रतिष्ठा बनता है । 
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जिस समाज में, किंवा राष्ट्र में ऐसे मर्य्यादित स्वतस्त्र व्यक्ति ( शक्तिशाली, पूर्ण 
विकसित व्यक्ति ) रहते हे, वह समाज, तथा राष्ट्र मर्य्यादित बनता हुआ, इसी मर्य्यादानु- 
शासन से स्व-स्व आधिकारिक कर्त्तव्य-कर्म्मों में नियमपूर्वक प्रवृत्त रहता हुआ स्वातस्थ्यानन्द्‌ 
का उपभोग करने में समर्थ होता है। ऐसा स्वतन्त्र समाज, एवं स्वतन्त्र राष्ट्र ही अपने 
समाज की, तथा राष्ट्र की ज्ञानशक्ति (वेदगुप्ति)) क्रियाशक्ति (रक्षण ), अर्थशक्ति 
( पाढन ); तथा शिक्ष्प-कलाश्रेणि को समुन्नत बनाता हुआ समाज-राष्ट्रस्वातल्त्य का कारण 
वनता है। एवं ऐसा सर्य्यादित, अतएव सब ओर से पूर्ण विकसित, तथा पूर्णसमद् राष्ट्र 
ही आगे जाकर विश्वशान्ति-छक्षण विश्वस्वातन्त््य की प्राणप्रतिष्ठा बनता है। इस प्रकार 
विश्वस्वातन्ज्य. का कारण राष्ट्रस्वातन्ज्य, राष्ट्र्वातवन्ज्य का कारण समाजस्वातन्त्य, 
समाजस्वातन्त््य का कारण कुटुम्बस्वातन्त्य, कुटुस्बस्वातल्क्य का कारण व्यक्तिस्वातन्त्य, 
इस परम्परा से सर्वस्वातल्त्य का मूह कारण परम्परया एकमात्र मर्य्यादालक्षण व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य ही बना हुआ है। ओर इस व्यक्तिस्वातन्त्य की भुख्य परिभाषा है, व्यक्ति की 
वेय्यक्तिक-गुण-शक्तियों का पूण विकास, एवं इस विकास का मुख्य कारण है, स्वाधिकारसिद्ध 
कस्मों में अनस्यभाव' से मर्य्यादापूर्वक, अनुशासन मानते हुए प्रतिष्ठित रहना। यही 
, विश्वप्रतिष्ठा का मौलिक रहस्य है। 


२--व्यक्तिस्वातन्त्य '-व्यक्तिरक्षा--व्यक्तिप्रतिष्ठा ! 
२--छुटुम्बस्वातत्तय-- छुटुम्वरक्षा--कुटु स्व प्रतिष्ठा 

३--समाजस्वातल्त्य-समाजरक्षा--समाजप्रतिष्ठा 
४--राष्ट्र्वाततत्य--राष्ट्ररक्षा--राष्ट्रप्रतिष्ठा 
(-विश्वस्वातल्त्य-विश्वरक्षा--विश्वप्रतिठ्धा | 





--सर्वप्रतिष्ठासिद्धि! 


उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना पड़ा कि; जो व्यक्ति स्वयं अयोग्य हैं, 
जो स्वय॑ मर्य्यांदा में नहीं चलते, जिन्हे अपने आप पर अनुशासन सहने की आदत नहीं है, 
लिन्हे अपने वेयक्तिक कर्तव्य का ध्यान नहीं है; वे व्यक्ति अपने इुटुम्ब को कभी योग्य नहीं 
बना सकते। छटुम्ब का कोई व्यक्ति इन का अनुशासन नहीं भान सकता। न ऐसे व्यक्ति 


न्‍कशसभनीननान-न रन लननना नमन, 


१ सुप्रसिद्ध विद्वान थल्स्टाय इसी व्यक्तिस्वातन्त्य के पक्षपाती थे। 
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समाज का ही कोई उपकार कर सकते, न राष्ट्‌ ही इन से ठाभ उठा सकता। राष्ट्र-समाज- 
कुटम्ब आदि का सच्चालन करने से पहिछ्े हमें अपने आप को सश्चाहित करना पढ़ेंगा । 
जिन मर्य्यादाओं की हम अपने छुटुस्वादि से आशा करते है, पहिले स्वयं हमें उनका पालन 
करना पढ़ेगा। “हम यथेच्छाचार करते रहे, हम किसी के सनोभावों का इुछ भी भादर 
न करें, और फिर सब हमें बढ़ा समझे हमारी इच्छानुकूछ चढें? ऐसा न कभी सम्भव 
हुआ, न होने का। 'स्व का अर्थ है आत्मा, 'तुन्त्र' का अर्थ है 'सीमा'। अपने आत्मा 
की सीमा में प्रतिष्ठित रहना ही स्व (अपने ) तन्त्र में प्रतिष्ठित रहना है। एवं इसी का नाम 
स्वतल्त्रता, किवा स्वातल्त्य है। 'पर! का अर्थ है 'दूसरा', तन्‍्त्र का अथ है सीमा। अपने 
आप को भूछ कर अन्य विरुद्ध क्मों के कुचक में फंस जाना ही पर (दूसरे ) तल्त्र में प्रति- 
हित होना है, एवं इसी का नाम 'परतल्वता', किवा पारतन्त्य है। दूसरे शब्दों में यों सम- 
मिए कि, अपने शरीर, इन्द्रियया, मन, बुद्धि; स्वोपार्नित, तथा पेत्रिक स्थिर-चर-सम्पत्ति, 
आहार-विहार; आदि को अपने आत्मा के अधिकार में रखना ही स्वतस्त्रता है, वेयक्तिक 
सर्वाड्रीण अनुशासन ही स्वतस्त्रता है' । 
इस स्व ( आत्स ) तन्त्र को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है, हम दूसरों के तल्तों 
को अपना रक्षक बनावें। हम तभी अपनापन सुरक्षित रख सकते हैं, जब कि दूसरों के 
अपनेपन ( स्वातल्त्य ) का हम अनुरोध मानें। यह स्मरण रखने की बात है कि, प्रत्येक 
व्यक्ति पूव॑छक्षण स्वतत्त्रता का इच्छुक है। एवं प्रत्येक का स्व-भाव “अन्नादश्च वा हद 
स्ेमन्नञ्ञ' ( शत० ११६१६ ) इस औरत सिद्धान्त के अनुसार पारस्परिक अन्न-अन्ता- 
दभाव के कारण स्वरूप रक्षा के रिए एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखता है। 
पूरे की ससाजानुबन्धिनी बर्णव्यवस्था मे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, मलुष्य प्राम्य 
पशु बनता हुआ एक सामाजिक प्राणी है। इसे समाज में रह कर अपनी जीवनयात्रा का 
निर्वाह करना है, समाज से ही इस की अपनी वेय्यक्तिक आवश्यकताएं पूरी होतीं हैं। 
फछतः समाजशक्ति ही इस के स्वातत्त्य की रक्षिका है। ऐसी दशा में अवश्य ही स्व-तल्त्र 
में प्रतिष्ठित रहने के ढिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यश्टि-समष्टि-हप समाज का अनुशासन 


वमअ-कन अन८-०आ>+७>--ब नल. 


3 ख़तन्त्र-परतन्त्रभावों का विशद्‌ वैज्ञानिक विवेचन 'शतपथ हिल्दी-विज्ञान भाष्य” चतुयंवर्ष  अह 
में देखना चाहिए। 
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मानना आवश्यक होगा । ठौक इस के विपरीत यदि हसनें (स्व-तन्त्र' का अमर्व्यादित 
अथ॑, अमर्य्यादा, उच्छूद्नलता इत्यादि अर्थ सममने की भूछ करते हुए ) किसी का अनुशासन न 
माना, तो समाज हमारा तिरस्कार कर दैगा, सब ओर से वहिप्केर कर देगा | एवं उस परि- 
स्थिति मे हमें समाजसापेक्ष उन सभी आवश्यकताओं से वच्चित हो जाना पढ़ेंगा, जिनके 
आधार पर हम स्व-तन्त्र को सुरक्षित रखने में समर्थ हुआ करते हैं। यही हमारे 
पारतन्त््य का मुझ्य कारण होगा । यही “व्यफ्ति-पारतन्ज्य” महामारी की तरह समाज के 
इतर व्यक्तियों में संक्रण करता हुआ शने! शनेः सामाजिक शक्तियों के हास का कारण 
घन समाज-पारतन्ल्य का कारण वन जायगा। “समाजपारतल्त्य द्वी राष्ट्रपारतन्त्य का 
कारण बनता हुआ सर्वान्त में विश्वशान्ति का विधातक घन जाता है” यद्द सिद्धाल्त भाज 
अक्षरशः घरितार्थ हो रहा है । 

स्वतस्त्र-परतन्त्र शब्दों की कल्पित परिभाषाएं घना कर आज पिता, पुन्न, पत्नी, 
श्राता, सेवक स्वासी, राजा, प्रजा, शिक्षक, विद्यार्थी, सभी स्वतत्त्रतामूढक पारस्परिक 
अनुशासनों को न मानना हीं स्वतन्त्रता भान रहे है। हेतु पूंछने वर इन स्वतन्त्राभिमानियों 
को ओर से उत्तर मिलता है कि।--“जब हम भी प्रकृति के एक स्वतन्त्र अंश हैं। तो दूसरे 
अंशों को हमें अपने अधिकार में रखने का क्या हक है” । आज सर्वसाधारण ने पारस्परिक 
अमुशासनमूलक मर्य्याटाभावों को द्वी अपने सुख का एकमात्र प्रतिवन्‍्धक मान रफखा है। 
वे स्व॒तन्त्रतावादी यह भूल जाते हैं कि, उसी प्रकृति के अंशरूप सूस्य-चन्द्र-पथिवी-मह नक्षत्र- 
अनल-अनिल आदि, उस नियतिदण्ड से शासित रहते हुए, एक दूसरे के अधिकारों को 
सुरक्षित रखते हुए ही अपने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने मे समर्थ दो रहे हैं। क्या 
मजाल कोई भी उस नियति के अनुशान से अणुमात्र भी विचलित हो जाय'। कहने 
के लिए सभी कुछ कद्दा जा सकता है; क्योंकि भुख भी अपना है; जिह्ा भी अपनी है। 
परन्तु अहोरात्र न-न कहते हुए भी अधिकार-व्याप्ति से कोई वच्चित नहीं रह सकता। 
दोनों परिस्थितियों में अन्तर केवल यही दै कि, स्वेच्छापूषक अधिकारों के नियन्त्रण में चलने 
से शान्तिलक्षण सुख का साम्राज्य रहता है; एवं अनिच्छापूवंक आक्रमण करनेवाढा अधिकार- 
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नियन्त्रण आत्मक्षोम का कारण वना रहता है। यदि कोई सज्जन इस अनेच्छिक नियन्त्रण 
सर्य्यांदा से भी वाहिर निकछ जाता है, तो यथाकाम-यथाचार एक पशु में और इसमे कोई 
अल्तर नहीं रह जाता। भलुशानोपेक्षामूठा, अमर्य्यादित, वत्तेमानयुग की स्वतत्त्रता ने 
किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व को, कुटुम्ब को, समाज को, तथा राष्ट्र को परतत्त्र चना डाला 
है, स्वकर्ष्यानुशासन की उपेक्षा करते हुए हमने किस प्रकार आज अपने आपको परमुखापेश्नी 
बना ढिया है? इस प्रश्न की मीमांसा करना व्यर्थ है; जब कि इसके दुष्परिणामों का कुफठ 
आज हमें प्रत्यक्ष में भोगना पड़ रहा है। 
स्वतत्त्र-परतत्त्र शब्दों की उक्त व्याख्या से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, वर्णव्यवस्था से 
अनुशासित एक स्व॒तस्त्र समाज की, स्वतन्त्र राष्ट्र की स्वरुपरक्षा के लिए, राष्ट्र की स्वतस्त्रता 
अप्लुण्ण बनाए रखने लिए यहै आवश्यक है कि, उस राष्ट्र के व्यक्ति पूर्णरुप से प्रतिष्ठित, तथा' 
सर्वात्मना विकसित हों। अप्रतिष्ठित, अयोग्य, अमर्य्याद्त व्यक्तियों की समष्टिहप समाज 
कभी समाजसापेक्ष वर्णघस्म का पालन नहीं कर सकता। इसी विप्रतिपत्ति को दूर करने के 
लिए महर्षियों नें समाजस्वरुपरक्षिका वर्णव्यवस्था के साथ साथ ही व्यक्तिस्वरुपरक्षिका 
आश्रमन्यवस्था का नियल्त्रण आवश्यक समझा। यह सिद्ध विषय है कि, आश्रममर््यादा 
के अनुगमन के विना वर्णव्यवस्था कभी स्वस्वरुप से सुरक्षित नहीं रह सकती। इस दंष्ट 
से बर्णव्यवस्था की अपेक्षा से हम इस आश्रमव्यवस्था को विशेष महत्त्व देने के छिए तव्यार 
हैं, जो कि आश्रमव्यवस्था राष्ट्रीय प्रजावर्ग के ध्यक्तिस्वातन्त्य' का कारण बन रही है। 
भारतीय आश्रमविभाग 'समयविभाग' पर प्रतिष्ठित है। यहां वर्णविभाग की तरह 
कर्ता चार नहीं है, अपितु कर्ता एक ही व्यक्ति है। इस एक ही व्यक्ति 
से क४ं५ ३०3 को चार स्वतत्त्र कस्मे करनें हैं। परन्तु परस्पर भिन्न रहेश्य; भिन्त 
इतिकत्तेव्यता रखनेवाढ़े चारों कर्म्मं एक ही समय में नहीं हो सकते। 
अतएव मानवजीवन को चार सम्रयों में विसक्‍्त कर आश्रम-विभाग करना आवश्यक 
समस्त गया है। अब इस सम्बन्ध में प्रश्न हमारे सासने यह रह जाता है कि, वे ऐसे कौन 
से कर्म हैं, जिनके अनुष्ठान से व्यक्ति की आत्मशक्तियों का विकास होता है, जिनके 
विकास से व्यक्तित वेय्यफ्तिक पुरुषाथ छाम्र में समर्थ बनता है?। प्रकृत परिच्छेद इसी 
प्रश्न सम्राधि के ढिए प्रदत्त हुआ है। 
मनुष्य उस विश्वव्यापक ईैश्वरप्रजापति का एक अंश है, लेसा कि-'भमेवांशों जीवलोके 
जीवभूत। सनातनः” (गीता० १६७ ) हत्यादि स्मार्त सिद्धान्त से स्पष्ट है। वह 'अंशी' 
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बनता हुआ जहा "एक! है, वहां अंश” बनते हुए हम “अनेक' हैं' | जब हम उस अंशी के 
अंग है, उससे उत्पन्न हुए है, तो मानना पड़ेगा कि; जो शक्तियाँ उसमें हैं, वे ही शक्तियाँ 
मात्रातारतम्य से हम में हैं। ईश्वरप्रजापति में '्ञान-क्रिया' नाम की दो विभूतियाँ प्रतिष्ठित 
हैं। ज्ञान श्रह्म' है, 'सत्‌ः है, 'अमृतः है, 'एस” है। क्रिया 'कर्म' है, 'असत्त! है, 'रत्यु' है, “व 
है। प्रह्म-कम्म का समुध्रय द्वी इस सगुणेश्वरप्रजापति का प्रातिस्विक स्वरुप है, जेसा कि पू७े के 
श्रक्न-करम्मपरीक्षाप्रकरण' में विस्तार से वतछाया जा चुका दै | 
इस प्रह्म-कर्म्म समष्टि का विभिन्‍न तीन संस्थाओं में वितान ( ध्याप्ति-फेलाब ) होता है। 
वे ही तीनों संस्थाएं उपनिपदों मे क्रमशः “ओड्डार-अहस्कार “अहड्भार॑ नामों से 
प्रसिद्ध हुई ६। थोट्डार ईखर है; जहस्कार 'जगत्‌' दै। एवं अदृद्वार 'जीव' है। 
इश्वर-जगत्‌-जीव का समुद्यय हो “सर्व! है। ईश्वर की उपनिपत्‌ ( मूहप्रतिषता) “ओम 
ह--“तस्योपनिपदोमिति' | जगत की उपनिपत्‌ 'अह” है--तस्योपनिपद्हरितिं | जीव 
की उपनिषत्‌ “अहम! दै-“तस्योपनिपदहमिति' | 
ईश्वरसंस्था मे प्रह्न-कर्म्म ( ज्ञान-क्रिया ) दोनों पूर्णसमद्ध हैं, वीय्यंयुक्त हैं। विकसित हैं। 
परन्तु अविधाप्रधान, गुणमयी थोगमाया के अनुम्ह से ( शुक्रशोणित फे मिथुनभाव में प्रविष्ट 
होने वाे औपपातिक आत्मरूप ) जीव में दोनों हीं अपूर्ण है; भविकसित हैं। अतएव यह्‌ 
अपूर्ण है। इस मे यद्यपि ज्ञान-कर्म्म, दोनों हीं विधमान हैं; परन्तु अविद्यादि दोपों के कारण, 
ईश्वरप्रदत्त इस की ये दोनों शक्तियाँ वीर्य्यंभावमूछक विकास से वच्चित रहतीं हूँ। यही अल्पता 
जीव के दुःखी बने रहने का प्रधान हेतु है, जेसा कि “आत्मपरीक्षाप्रकरण में स्पष्ट किया जा 
चुका है। चकि जीवात्मा उस आनन्दघन का भंश है; अतएवं आनन्द की इच्छा रखना 
इस की स्वाभाविक बृत्ति वन जाती दे। परन्तु आनन्द विकास के द्ेतुभूत ज्ञान-करम्म विभू- 
तियों के अविद्या्रस्त रहने से सतत आनन्द की कामना करता हुआ भी यह शान्तिलक्षण 
इंस वास्तविक ईश्वरीयानन्द से वच्चित ही रहता है। “ईश्वरबत्‌ यह भी निद्मानन्दमूत्ति बन 
जाय, अल्पतामूलक, अतएव दुःखमृलक सासारिक वातावरणों से नित्य आक्राल्त रहता हुआ 
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भी यह अपनी पूर्णता से विचछित न हो, कमी इस की स्वाभाविक शास्ति-प्रतिहा में कोई 
बाधा उपस्थित न हो” यही इस जीब का परम पुरुषाथे है। परन्तु “*“॥ 
परल्तु शक्ति की कम्ती के कारण यह उन भौतिक आक्रमणों का सामना करे में अपने 
आप को असमर्थ पाता हुआ संत्रस्त बना रहता है। इस की शक्ति अल्प, वह आक्रमण 
महाव। दोनों के संघर्ष में आक्रमणकारी भौतिक विपय विजेता घन जाते हैं, यह सर्वथा 
परास्त हो जाता है। अब किसी ऐसे उपाय का अल्वेषण करना चाहिए; जिस से जीव को 
ज्ञान-कम्म शक्तियाँ अपनी अपूर्ण ता छोड़ कर पूर्णरुप से विकसित हो जायें। जिस दिन ये 
दोनों आध्यात्मिक शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जायँँगीं, जीवात्मा आगन्तुक अपूर्णभाव से 
वियु्त होता हुआ पूर्ण बन जायगा, एवं 'पूणमद पूर्णमिद पूर्णाद पूणमुदच्यते' को 
चरिताथ कर देगा । 
इस पूर्णदशा में आता हुआ भहड्ढारोपनिपहक्षण जीवात्मा भरोट्टारोपनिषहक्षण पूर्णेशर 
के साथ युक्त होता हुआ अहस्कारोपनिषह्क्षण आषिभोतिक जगपृप्रपश्ों में व्याप्त रहता हुआ 
भी निस-शान्त बना रहता है। अवश्य द्वी इस पूर्णशक्तिताभ के हिए इसे पूर्णशक्तिशाली 
पूणेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा । जो वस्तु (पूर्णता ) जहां ( झबर में ) दवोगी, वहीं से 
तो बह मिछ सकेगी। फछतः शान्ति-छक्षण आनन्द की इच्छा रखने वाले जीवात्मा को 
अपनी ज्ञान कर्म शक्ष्तियों को समृद्ध बनाने के लिए ज्ञान-कर्म शक्तिघन ईश्वरप्रजापति की 
ही उपासना करनी पड़ेगी। अंशरूप जीव अंशीकक्षण हैश्वर के उप ( समीप ) आसन 
( बेठने ) से ही शक्ति छाम् कर सकेगा | 
चूकि उस में शक्तियां दो हैं, दोनों के आगमन के बिना पूर्णता असस्भव है एवं बिना 
पूर्णता के भूमाछक्षण आनन्द की प्राप्ति असम्भव है, अतएव इसे अपने कर्मरभाग से तो 
ईश्वरीय कर्म की उपासना करनी पढ़ेगी, एवं ज्ञानभाग से ईश्वरीय ज्ञान का आश्रय हेना 
पड़ेगा । अपने कस्मे, तथा ज्ञान को उस के कर्म, तथा ज्ञान से ( अल्तर्य्याम सम्बन्ध हारा ) 
मिला देना पढ़ेगा। यद्यपि यह बात ठीक है कि, आज भी हम जीवात्मा ) उस की ज्ञान- 
करमविभूतियों से बच्चित नहीं हैं। उस की इन दोनों शक्तियों का सर्वत्र सदा ही समरुप 
से आगमन होता रहता है। परल्तु जिस प्रकार तेलरजित वस्त्र के साथ सतत युक्त रहता 
हुआ भी रह वस्त्र से पृथक्‌-सा रहता है, एवमेव अविद्यारुप तैछ़ावरण के मध्यस्थ बने रहने 
से उन का यह स्वाभाविक आगमन हमारा कोई उपकार नहीं कर सकता। हमें भ्रद्धा-उप- 
, निषतत-विदा, आदि उपायों को आगे करते हुए आवरणों को हटाकर ही उन शक्ष्तियों का 
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अनुगमन फरता पढ़ेगा। एवं इन मध्यरध अन्तरायों के हटने पर ही इन शक्तियों का स्ोत 
एमारी अत्यशितय्यों में प्रयाष्ठिन टोया। तभी एस अपने पुरुपार्थशाधन मे सफल बन सकेंगे। 

व्यत्त विभूतिस्यरुप-निदशन में यह सिद्ध द्ो जाता है दि, जीवात्मा को अपने इसी 
जीवन में दो पुरुपाथ सिद्ध फरने ६। “कृम्मप्रुपा' पहिला पुस्पार्थ है, 'हञानपुरुपार्थ 
पुसरा पुरपाय है| एस्पाय का स्वरूप. 'क्रलथ' से बना फरता है, यह भी एक माना 
एुआ सिद्धात्त है। हदादरण के लिए पराफकरम्म को ही छीलिए। पराकफर्म एक पुरुषार्थकर्मा 
६। परन्तु सपतक एस की निद्धि असम्भव है, सबरतफ कि आटा, दा, धृत, अप्रि, चुल्हा, 
पुस्फार, पानी आरि के झकयोग से जयान्तर फ्रम्म नीं फर लिए जाये। इन्हीं अवान्तर 
अनेक परम की समष्ि से 'पापपत्म! सम्पन्न होता है। पराऊकर्म्स एक अलु है, जो कि अतु 
पुरुष का दिनसाधन फरता हुआ पुरुपाथ फटरलाने चाझा है। परन्तु इस ग्रतुलक्षण पुरुषार्थ 
झम्म की शिए्टि पे लिए पृयोकत छत्ेक फम्म करना आवश्यक है। चूकि !न अनेफ फम्मा से 
एस दतु/क्षत परफाओं को स्वरूप सम्पन्न होता ई. अत्तस्व इन अवान्तर कम्मा को फत्वथ! 
( अतुसक्षण परदाथ फे सिए होने साले ) फस्म कहना अन्यथ बनना है। इस सामान्य 
परिभाषा पे अनुसार जीवास्मा फो फम्म-तानरक्षण दोनों पृ्पाथों फो सिद्ध करने के लिए 
भी दोनों के स्वरूप सं्याएन थे छिए क््यर्थरक्षण कम्म, एवं कत्वर्धलक्षण सानभाव का 
आधंय हेमा आवश्यक शो जाता है । 

अ्य इस सम्पन्ध में यद यिघार फरना £ हि, झानपुरुषार्थ फा तो क्चर्थ कौन बनता 
8१ एएई कम्मपुरयाथ फा उत्वर्थ कौन बनता है १। उत्तर स्पष्ट ॥। फर्म्मे का स्वरुप ज्ञान 
से निःयन्त हुआ करता है, पृ शान फा उदय फर्म से हुआ फरता है। पुरुषार्थकर्म्म का 
मूठाघार शान बनता है, पुरुपाथशान का मूठाथार कर्म्म घनता ।। ऐसी दशा में हमे मान 
टैना पड़ेगा कि, जीवात्मा को अपने फम्मलक्षणपुरुपार्थ फा रवरूपसम्पादन करने के लिए 
शानरक्षण पत्वथ फा आश्रय लेता पठगा, एवं शानछक्षणपुरुपार्थ का सम्पादन करने के लिए 
फर्म्मदक्षण अल्यर्थ का अमुगमन फरना पड़ेगा। पुरुषार्थडक्षण, अतरव “विधेय! रूप 
फर्म्म की सिद्धि के लिए अन्यर्थ लक्षण प्रान को 'उु्दं इया बनाना पड़ेगा, एवं पुरुषार्थलक्षण 
विधेव शान फी सिद्धि फे लिए फर्म्म को उद्देश्य बनाना पढ़ेगा । ”स प्रकार हमें अपने जीवन 
में अत्वर्थ लक्षण, उद्देश्यात्मक 'शाना, पुरंपाथंलक्षण, विधेयात्मक 'कृमम', ऋत्वथ लक्षण, 
उेश्यात्मक कमी, एवं प्रुषार्यलक्षण, विधेयात्मक ज्ञान, इन चार ज्ञानकरस्मों का 
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सम्पादन करना पड़ेगा। परिणामतः चार कर्तव्य हमारे जीवन के कत्तत्य माने जायेंगे, 
जिल्हे कि अपनी इसी आयु में हमें सम्पल्त कर ढेना है | 


(-हेश्यात्मक-अत्वधंछक्षण- 'ज्ञान' (साधन) ! 
२--विधेयात्मक-पुरुषायेलक्षण- कम (साध्य ) 
३-हेश्यात्मक-#त्वर्थलक्षण-- 'कम्मी (साधन) | 
४-विधेयात्मक-पृरुषाथेलक्षण- 'ज्ञानां ( साध्य ) 
अपनी इसी आयु में हमें उक्त चारों कर्तव्यों का पाछन करना है। एवं यह भी सिद्ध 
विषय है कि, सरवेधा विभिन्‍न इतिकर्त॑व्यता रखने वाढ़े इन चारों 
माह लतपरिका-- का अनुष्ठान एक ही समय में सस्भव नहीं है। फछतः करत्तेन्य 
भेद से अपनी आयु को चार भागों मे विसफ्त करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। 
जिस 'आयु' को हम चार सम भागों में विभक्त करेंगे, बह आयु कितने वर्षों की १ पहिंले इस 
प्रश्न की भी मीमांसा कर लेनी चाहिए। 
भयु के सम्बन्ध में पुराणशास्त्र ने जो व्यवस्था की है, उस के उपब् हण का न तो प्रदृूत 
में अवसर ही है; एवं न अथवादों से सस्वत्ध रखने वाली पौराणिक भायु की प्रद्कत मे कोई 
अपेक्षा ही है। इस सम्बन्ध में तो 'ुराणरहस्यां नामक प्रत्थ में प्रतिपादित 'पौराणिक 
आयुर्विचार नामक प्रकरण ही देखना चाहिए। हां, इस सम्बन्ध में पाठकों को यह तो 
अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि, 'अह! ( दित )-भास' (महीना )-'सम्वत्सर' तीनों 
शब्द विचाली मानें गए हैं। मनुष्यायु के सस्वन्ध में जहां जहां सम्व॒त्सर शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ 
है,सबत्र पद 'अह का वाचक है। उदाहरण के लिए--'अगुक ऋषि ने ३६००० छत्तीस 
हजार वर्ष तप किया इसी पौराणिक बचन को छीजिए। इस वाक्य का अर्थ होगा-- 
अधुुक ने २६००० छत्तीस हजार दिन तक-पूरे सौ बर--तप किया । 
स्वयं मीमांसाशास्त्र ने-- 
१-- सहस्तसम्वत्तर, तदायुषांससम्भवान्सजुष्पेपु 
२--धम्बत्परो विचालिलात' 
२--अहानि वा उमिसंस्यल्ात' 
“जै० मीसांसादु्शन० ६७१ ३३१-३६-४० सू० । 


कक, 
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इत्यादि रूप से इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है। निम्न लिखित पौराणिक वधन भी 
इसी पक्ष का समर्थन कर रहें हैं-- 


१--पम्बत्सरशत भुणां परमायुनिरूपितम | 
--भीमम्रागवत ३१११२ 

२--पुंसों वर्षशर्त श्वायुस्तदर््ध चाजितात्मनः । 

निष्फ् यदसो राज्यां शेतेउन्ध प्रापितस्तमः | 
“-श्रीमद्भागवत ६।६।॥६ 

३--शतायुरुकः पुरुष! सर्ववेदेष थे यदा। 

नाप्तोत्यथ व ततसवंभायु! केनेह हेतुना॥ 

४--शतायुरुकः पुरुपः शतवीस्यंश्व जायते | 

कस्मान्प्रियन्ते पुरुपा बाला अपि पितामह ! ॥ 
--अनुशासनपव, महाभारत 


इसके अतिरिक्त वेदिक साहिल में तो जहां कहीं आयु के सम्बन्ध में छुछ भी चर्चा 
हुई है; सत्र 'शतायुः' की दी व्यवस्था उपलब्ध हुई है। जेसा कि 'शतायु्वे पृरुपः 
शतवीय्यः'--'श्त वर्षाणि जीव्यासम--शर्तं जीव शरदो वद्धमानः, शर्त हेमन्तात, 
शतमु वसन्तान्‌' इत्यादि शौतवचनों से प्रमाणित है। यद्यपि दोषविशेषों से महुप्य सौ वर्ष से 
पहिे भी मरता देखा गया है, एवं गायत्र-श्रेष्टुभ-जागतस्तोमों की ( युरमस्तोमों की ) समष्िरप 
“उन्दोमायाग' से,आयुर्वेदोक्त कल्पादि प्रयोगों से, तथा योगशाल्रोक्‍्त योगप्रक्रियाविशेषों से 
भनुष्य सौ वर्ष से अधिक भी जीवित देखा गया है, परन्तु प्रकृति के सामाल्य नियम के अनुसार 
इसकी पूर्णायु सौ वर्ष की द्वी मानी गई है। 
प्रकृति से इसे जितनें आयु:सूत्र मिलते हैं; उनके आधार पर यह सो वर्ष तक ही जीवित 
रह सकता दै। ज्ञानकर्म्ममय भात्मा पाश्वमौतिक शरीर में जब तक प्रतिप्ठित रहता है, 
तभी तक मनुष्य जीवित रहता है। यह आत्मा रोदसीत्रह्माण्ड के अधिनायक सूर्य से 
सम्बन्ध रखता है। सूर्य्य से सम्बद्ध होने के कारण, दूसरे शब्दों में सुप्ये का प्रत्यंश द्वोने के 
कारण हीं आत्मा 'मनः-आण-वाढ्मय' पना रहता है, जेसा कि--हम्ये आत्मा जगत- 
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स्तस्पुप्च'-'स वा एप आत्म वाइमय). प्राणमयो, मनोमयः' इत्यादि बचनों से सष्ट है 
पत्चपर्वात्मक, प्रहवतिमण्डल के केन्द्र में प्रतिष्ठिठ, सवेछोकसाक्षी, मनः-प्राण-वाइसय छृस्ये के 
द्वारा ही मनःप्राण-बाइसय इस भूतात्मा का विकास हुआ है। सूस्येदेबता हो अपने 
आयुर्भाग से पार्थिव भूतात्मा ( जीवात्मा ) का स्वरुप-सम्पादन करते हुए इसमें परिगणित 
आयुसूत्र प्रतिष्ठित करते हैं। 

स्वयं यू््यदेवता ज्योति, गौ), आयु।' नामक तीन 'भनोताओं' के आधार पर 
स्वस्व॒रुप से प्रतिष्ठित है, जेसा कि--“ईशोपनिषद्धिज्ञानभाष्य' के मन/ग्राणवाक के विवृद्धाव 
की व्यापकृता' नामक प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है। सूर्य के ज्योतिर्भाग से 
प्रय्षिशत्‌ (३३) ज्योतिस्मय प्राणदेवताओं का विकास हुआ है, एवं इन्हीं ज्योतिम्मेय 
प्राणदेवताओं के पारस्परिक यजन से (सकह्लृतिकरण से) “ज्योतिष्टोमा नामक सप्तसंस्थ 
'सम्ब॒त्स्रयज्ञ का स्वरूप निष्पत्न हुआ है। सूरच्य के गौभाग से अम्निहोन्न द्वारा भूतसृष्ट 
( मर्त्य्॑ष्टि) का विकास हुआ है, एवं इन्हीं गोरुपभूतों के समत्वय से 'गोष्टोम' 
नामक यद्ञ का स्वरूप सस्पत्न हुआ है। सूर्य के आयुर्भाग से आत्मसृष्टि हुई है, एवं इसी 
आयुर्भाग से 'आयुष्टोम नामक यक्ञ उत्पत्न हुआ है। 

देवप्राणात्मक सोर-ज्योतिष्टोम से हमारी इन्द्रियों का विकास हुआ है, जो कि इन्दिियाँ 
आध्यात्मिक देवता' नाम से प्रसिद्ध हैं। भूतात्मक सौर गोष्टोम से हमारे शरीर की स्वरूप 
निषत्ति हुई है, एवं आयुर्भय सौर आयुष्टोम से हमारे भूतात्मा की प्रतिष्ठा हुई है। सौर- 
ज्योतिर्भाग प्राणप्रधान हे, गोभाग वाकप्रधान ,है; एवं आयुर्भाग मनप्रधान है। तीनों में 
यद्यपि मनः-प्राण-वाक्‌, तीनों का समस्वय है; तथापि प्रधानता-अप्रधानता के तारतम्य से 
तीनों को क्रमशः प्राणमय-वाड्सय-सनोमय' कह दिया जाता है। चूंकि सूर्य॑देवता अपने 
ज्योतिर्भाग से प्राणमय है, अतएव इस दृष्टि से इन के लिए 'ग्राण! प्रजानामुद्यत्पेप हस्ये/' 
यह कहा जाता है। अपने गोभाग से ये वाहसय हैं; इसी वाकृभाग से भौतिकवर्ग की 
प्रयूति हुई है, इसी दृष्टि से इन के लिए--नूनं जना। दरस्येंण प्रवृताः' यह कहा जाता है। एवं 
अपने आयु भाग से ये मनोमय हैं, इसी भनोसाग से ये पार्थिव भौतिक सृष्टि के आत्मा 
बनते है, इसी दृष्टि से इन के लिए--'धूव्य॑आत्मा जगतस्तस्थुपश्च” यह कहा जाता है। 





१ “आदित्यो वे विश्वस्य हृदयम्‌”  --शत्त० ११५८३ 
५३८ 
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प्राणमय ज्योतिर्भाग क्रियाशक्तितय है, इसी से पराथिषप्रजा को क्रियाशक्ति मिर रही है। 
वाइमय गोभाग अर्थशक्तिमय है, इसी से हमें अर्शक्ति मिछ रही है। एवं मनोमय भायु- 
भांग ज्ञानशक्तिमय है, इसी से हमें ज्ञानशक्ति मिल रही है। आध्यात्मिक देवता ( इन्द्रियाँ ), 
भूत ( शरीर )| आत्मा, जाध्यात्मिकज्ञान-क्रिया-अर्थ शक्तियाँ;सब छुछ ज्योति-गौँ-रायुमय 
पूर्य्यदेवता की कपा पर ह्वी अवरूण्बित हैं। सूस्थे ही हमारे प्रभव-तिष्ठा-परायण हैं। दे; 
और हम एक हैं; 'योउसावादित्ये पुरुष) सोहहए'-यो5ह प्ोड्सो, योउसो स्रोडहम 
ही उस का और हसारा सम्बन्ध है। जब तक उन के साथ हमारा आदान-प्रदानात्मक 
सम्बन्ध वना रहता है, तभीतक हमारा ज्ीवनयक्ञ सुरक्षित रहता है। इस स्वाभाषिक 
यज्ञसम्बन्ध की विच्छित्ति का दी ताम मृत्यु है, एवं यज्ञसम्बन्ध की रक्षा का ही नाम 'जीवन! है। 


प्ौर-मनोतानुवन्धीतृ/टिविवर्त-- 





(--श्योतिष्टोमः--श्योतिस्मेयः--प्राणमूत्तिः-प्राणप्रधानः । 
१--२-गोप्तोमः-- ग्रोमय/-- वशूमूति:-- वाद्ग्रधान: | 
३-आयुष्टोमः-- आयुर्मेय+- मनोमूत्ति--मनधानः। 
१--मनोवागूगमितः प्राणप्रधान/--ज्योतिष्टोम:-- मनो-वाकू-आणमय। | 
२---२-सनशआआणगर्मितः-वाकूप्रधान:-गोष्टीमः-- मनःआण-बाढ़ गय। | 
३-प्राणवागूगर्मित-सन/्रधानः--भयुप्ेम - वाकू-प्राण-मनीमय। । 


१--ब्रिमूर्तिः--ज्योतिश्रेमः--ततः पैबलृछ्ि.. ( क्रियाप्रधाना ) | 
३---२-्रिमूरतिः--गोप्टोम:-- तत+भूततक्ि ( अर्थप्रधाना )। 

३-ब्रिमूर्तिः--आयुष्तोस!-- वतः-आत्मच्नष्टि ( क्वानप्रधाना )। 

१--दैवल्ृष्टिमयेन-ज्योतिष्टोमेन-- इन्द्रियवर्गस्वरूपनिषत्तिः 
४--१--भूतसृष्टिमयेन-गोष्टोमेन-- पाध्यभौतिकशरीरस्वरुपनिष्पत्तिः | 

३-आत्मसृष्टिमयेन-आयुष्टोमेन - ह्ञान-क्रिया-थंमयात्मस्वरुपनिषत्तिः 

'हय्यों दृहतीमध्यदस्तपतिं--पृहढ् तस्थो संपनेणन्तः' 'मध्ये एक एव. 
स्थाता इलादि औत-बचनों के अछुसार ज्योति-गौं-रायुमच, ज्ञान-क्रिया-अथेप्रवत्तेक सृय्य 
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देवता खगोीय 'वृहतीहन्द' ( विष्वदूहत्त) के के में प्रतिष्ठित है। गायत्री, उण्णिक, 
अनुष्टुप, वृहती, पृष्टि, मिष्टुप जगती, ये सात छल्द ही वर्तमान ज्योतिःशाल्ध में सात 
'अहोरागइच' ( पूर्वांपखूत्त ) नाम से प्रसिद्ध हैं जेसा कि, संस्कारविज्ञानाल्तगत 'उपनयन- 
संस्कारविज्ञान' प्रकरण में विस्तार से वतछाया जाने वाढा है। इन्हीं सातों के सम्बन्ध से 
अह्दोरात्र ( दिन-रात ) की स्वरुप विष्पत्ति होती है। 'सप्तदेवच्तन्दोविज्ञान' के अनुसार उफ्त 


है 8 
सातों छल्दों के क्मशः ३-२४), ७-रपो) ८५(३२ ६-(३६) १०-४० ११-४४) १३-४८) 
अक्षर मानें गए हैं। चौथा वृहतीहुन्द सातों छुल्दों का केन्द्र दे। तीन छुत्द उत्तर 
खगोर में हैं, तीन छल्द दक्षिण खगोह' में हैं। ये सातों छल्द सृर्य्यस्थ के सप्त-अश हैं, 
जेसा कि अल्यत्र शतपथादि भाष्यों में विस्तार से निरूपित है। इस सातों छन्दों में से 
प्रदृत में--सध्यस्थ 'वृहतीछुन्द! की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 
पृहतीछन्द मध्य में है, इसका प्रत्येक चरण ६-६-अध्षरों का है, फछतः चार-चरणों के मिलकर 
३६ अक्षर हो जाते हैं। यहीं सूथ्येदेवता की प्रतिष्ठा बतलाई गई है। वृहतीछुन्द का प्रत्येक 
अक्षर सूत्य के मनोवाइमयप्राण की प्रतिष्ठा ब्ला हुआ है। हइृदद॒तीछृन्द के ३६ अक्षरों के 
सस्वन्ध से यह आात्मरूप सौर प्राण भी ३६ भागों में विभक्त हो रहा है। आगे जाकर - 
वषट्कार' से सम्बन्ध रखने वाढी 'अभिप्लिवस्तोम'' सम्बन्धिनी 'बाकसाइल्ली के 
सम्बन्ध से वृहतीछन्द के ३६ अक्षरों से ३६ भागों में विभक्त आत्मरूप प्रत्येक सौर प्राण 
सहस्त-सहस्त भाव से युक्त हो जाता है, जेसा कि निम्न लिखित मत्त्वर्णन से स्पष्ट है-- 


७७०म»»ा०-म आवक, 


१ 'षट्कार' का सक्षिपत्वहु पूरे के 'वेदर्पनिवेचत' परिच्छेद में बताया जा चुका है। 

३ एच्ययत्तोम, तथा भमिष्लवत्तोम भेद पे वष्यूकारमण्डल में दो तरह के स्तोम प्रतिष्ठित रहते हैं । वर्तु ल- 
इत्ताकार, नरिवृत्‌पत्नद्श-सप्तदश-एकविद्-तरिणव-त्रयरित्रेशस्तोम पृष्णयस्तोसः कहलाते हैं, एवं पिण के केन् 
से चारों ओर रस्मिमादहुप से प्रसार करते हुए परिधि तक व्याप्त रहने थाझ़े ३६ हजार रक््सियों में परिणत, 

के साबन्ध से २६ भागों में विभक्त ज्तोम 'अभिप्लवस्तोम! कहलाते हैं। चूंकि आयु का न 
अभिष्ववत्तोमों के साथ हो सम्बन्ध है, ये ही ३६ स्तोम आयु के ख़र्प समर्थक बनते हैं, अतएवं इस प्रकरण 
में वषट्कार मण्डल से सम्बन्ध रखने वाले समिप्लवस्तोमात्मक बाकू के सहसभावों का ही प्रहण हुआ है। ( विशेष 
विवरण देखिए उपनिषद्िज्ञाव भाष्यभूमिका २ खण्ड )। 


पैड 


छ 
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सहसधा महिमानः सहस्त॑ यावदूत्जक्ष विष्ठितं तावती बाकू ॥ 
“अंक सब १०॥११४६ | 


इसी सहत्न भाव के कारण घूर्य 'तहसांशु नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सहत्तमाचा- 
त्मक ये ही सूर्य्यप्राण हमारी 'आयु!साहस्री' के स्वरूप समयक बनते है; जेसा कि 'आयुंे 
सहस्रम! (ते० प्रा० ॥८।११/३। ) इल्यादि कृष्णभरुति' से स्पष्ट है। तात्पय्य कहने का यही 
है कि, देवप्रवर्तक ज्योतिर्भाग, भूतप्रवर्त्तक गौभाग, आत्मप्रवत्तेक आयुर्भाग, सूर्य के इन तीन 
भनोताओं में से /आयु! नामक मनोता उक्त ३६ बृहतीप्राों से युक्त होकर आरम्भ में ३६ 
भागों में विभक्त दोता है, आगे जाकर वाकसाइली के सम्बन्ध से प्रत्येक आयुप्राण सहल- 
भाष के सम्बन्ध से ३६००० ( छत्तीस हजार ) संख्याओं में परिणत हो जाता है। इसी 
संझ्यासमष्टि को वैदिक-सडकेत भाषा में 'बृहतीसहर्खां कहा गया है। “इहती' घृद्दतीहृन्द 
का वाचक है, यद्द छन्द चूंकि ३६ अक्षर का है, अतएब 'बृहती' का साइकेतिक अर्थ दोता 
है. ३६। इसके आगे सहत्न का सम्बन्ध जोड़ देने से' इहतीसहर् का अर्थ होता है “३६ 
सहला! । आवुआण ही प्राणियों का मित्र है; यद्दों जीवन का स्वरुप रक्षक है। सम्पूण्ण 
विश्व, तथा विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित प्रजावर्ग का मित्र द्ोने से ही थह (आयुआण!', किंवा 
'ुहतीप्राण' 'विश्वामित्र कहदछाया है। जिस महर्षि मे सव से पहिढ़े सोर इन्द्रतत्त की 
उपासना (परीक्षा ) के द्वारा इस प्राण का साक्षात्कार किया, वे महर्षि भी 'विश्वामित्र' 
नाम से ही प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र क्रूपि हारा धट्ट इसी विश्वामित्र प्राण का दिग्दर्शन 


कराते हुए मद्द्पि 'ऐतरेय' कहते हैं :-- 


'विश्वामित्र॑ श्तदह। शंसिष्यन्तमिन्द्र उपनिपसाद | से हान्नमित्यमिव्याह॒त्य 
वृहतीसहर्स शशंस। तेनेन्द्रस्य प्रिय धामोपेयाय | तमिन्द्र उवाच--ऋष ! 
प्रिय मै धामोपागा!।। सवा ऋपे हितीय॑ शंसेति। ते हान्नमित्येवामिव्याहत्य 
वृहतीसदर्स शशंस। तेनेन्द्रस्य प्रियं धामीपेयाय | तमिन्द्र उवाच- के ! 
प्रिय मै धामोपागा।। सवार! ढत्तीय॑ शंसेति। ?े हान्नमित्येवाभिव्याह॒त्य 
बहतीसहस- शशंस । तेनेन्द्रस प्रियं धामोपेयाय । तमिन्द्र उवाच--ऋषपे ! प्रिय 
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बे धामोपागा। वरं ते दृदामीतिं। तर होवाच--ल्वामेव जानीयामिति | तमिन्द 
उवाच--प्राणो वा अहमस्मि-कऋषे ! प्राणस्ल, प्राण! सर्वाणि भृतानि, आोश् प- 
य एप तपति। श्र एतेन रुपेण पर्वा दिशों विष्टोउरिम। तस्थ मेउन्न मित्र 
दक्षिणप। तदेश्नामित्रमेष तपन्‍्नेषास्मीति होवाच | 


तहा हद बहतीपहस सम्पल्नम। तरय यानि व्यज्ञवानि-तच्छरीरं, यो घोष) 
स आत्मा, य उष्माण/स ग्राँ।। एतड्र सर थे तहिद्वाद्‌ बत्िष्ठो वसिष्ठो वभूव, तत 
एतन्नामधेयं ढेमे। एतहु हैवेन्द्रों विधामित्राय प्रोवाच । एतदु हैवेन्ट्रो भरहाजाय 
प्रोवाच । तस्मात्‌ स तेन वन्धुना यज्ञेपु हयते | 


तह्या हदें बृहतीसहसस सम्पन्नप। तस्य वा एतस दृहतीसहसस सम्पन्नस्य 
पटतिंशतमध्राणां सहस्नाणि मवन्ति | तावन्ति शतसखवत्थरस्पाह्ंं सहस्ताणि मवन्ति | 
व्यज़नेरेव रा्रीराप्ुवन्ति, सवरे'हानि । 


तह हद बृहतीसहस सम्पत्नम। तस्य वा एतस्थ बृहतीसहरुूस्य सम्मन्नस्य 
परस्तात्‌ अज्ञामयों देवतामयों अल्लमयो5 सतमय।। सम्भूय देवता अप्येति य एवं 
पेद। तथो5ह सोउ्सौ, योज्सो पोहम। एतदु हैवोपेक्षेत, उपेक्ेत । 


--ऐतरेयआरण्यक, शरेन्‍्३े । 


उक्त श्रुति का रहस्याथ तो 'सन्ध्याविज्ञानादि' में दृष्टव्य है। यहां केवड इसी सामान्य 
अधथे पर विश्राम कर छेना चाहिए कि, एकबार विश्वामित्र ने इन्द्रस्वरूप परिज्ञान के लिए 
वृहतीछल्द से छल्दित सहन सन्‍्त्रों के हारा 'अविवाकयमह।' सास से प्रसिद्ध इन्द्रास्नमूत 
'महात्रत' नामक अहः का शंसन किया । विश्वामित्र के इस कम्म से इल्द्र प्रसन्‍न हुए। एवं 
प्रसस्म होकर विश्वामित्र के पास आकर कहने लगे कि, है क्रपे | आपने मह्ात्नत अहः का 
शंसन करते हुए मुझे बहुत प्रसस्त किया है। में चाहता हूं कि आप दो बार उसी बृहती 
सहल्त से पुनः शंसन कर्म करं। विश्वामित्र ने ऐसा ही किया। भहात्र॒तात्मक इन बहती- 

णह२ 


कर्ममयोगपरीक्षा 


सहल्ों से पूर्ण रुपेण तुष्ट होते हुए इन्द्र कहने छगे कि, है क्षेपे | आप मुझ से अमिकपित 'बरः 
सांगिए |। विश्वामित्र ने उत्तर में “में आप को ही जान जाऊं” यह कहा | इन्द्र कहने लगे, 
श्ूपे ! में ( बृह॒तीसहस्ात्मक ) प्राण ही हूं, तुम भी प्राण ही हो, सम्पूर्णभूत प्राणात्मक है, यह 
साक्षात्‌ प्राणमूत्ति है, जो कि ( सूस्ये ) तप रद्दा है। मैं अपने इसी प्राणहप से सम्पूर्ण दिशाओं 
में व्याप्त हो रहा हूं--( नेन्द्राबते पवते धाम किश्वन)। झुझ प्राण का बृद्तीसहल्तात्मक 
भद्दान्नत लक्षण अल्न परम मित्र है। इस अन्न से में विश्वामित्र वना हुआ ह'। इसी रूप 
से में तप रहा हूं। शब्दात्मक धृहतीसहल्त के व्यजन शरीर है, स्वर आत्मा है, शब्दोपदान 
भूता ऊप्मा (क्षप्ति) प्राणहै। इसी विश्वामित्र प्राण के परिज्ञान, तथा उपासना से वसिष्ठ 
चसिए ( वसीयान्‌ ) हो गए हैं। स्वयं इन्द्र ने विश्वामित्र, तथा भरहाज फे लिए इसी प्राण का 
स्पष्टीकरण किया है। इस बृहतीसहस्न के ३६००० अक्षर द्ोते दै। सौ ध्ों के दिन भी 
इतने हीं होते है। व्यक्षनों से रात्रियों की प्राप्ति होती है, एवं स्वरों से दिनों की प्राप्ति होती 
है। ब्ृहतीसहस्रात्मक यह प्राण प्रज्ञामय है, प्रह्ममय है, अमृतमय है। जो प्राण फे इस स्वरूप 
को जान जाता है, वह इन प्राणदेवताओं के द्वारा पूर्णायु प्राप्त करता है। इस प्राणामेद्सस्वन्ध 
से जो में ( आध्यात्मिक प्राण ) हूं, वद्दी यह ( सौर आध्यात्मिक प्राण) है; जो वह है सो ही 
में हं। गुरुसुख से दी इस प्राण का गुप्त रहस्य जानना चाहिए, अवश्य ही जानना चाहिए” | 

श्रुति ने तीन ध्रहृतीसहल्ल वतलाए हैं। इस का तात्पय्य॑ यही है कि, आयु से सम्पत्न 
होने वाला आत्मा मनः-प्राण-वाडमय दै। एवं इस की प्रत्येक कछा बृहतीसइस्न से युक्त हे। 
मनः/-प्राण-बाइमय सूर्य्य से हमें श्रृद्तीसहत्त ( ३६००० ) ही तो मन ( ज्ञानकढाएं ) मिलते हैं, 
धृहतीसदस्त ही प्राण ( क्रियाकलाएं ) मिलते है; एवं श्रृद्तीसहल ही वाकूकछाएं ( अर्थकलाएं ) 
मिलतीं हैं। इन तीन बृह्ृतीसदर्सों को लक्ष्य मे रख कर द्वी श्रुति ने विश्वामित्र के द्वारा तीन 
घार बृहतीसहस्त का शंसन वतलछाया है। मनः-प्राण वाक तीनों हीं कलाएं चूकि अन्योछ्ल्य 
अविनाभूत हैं। अतएवं आगे जाकर इन तीनों की तीन बृहतीसदल्लियाँ एक ही साइल्ली रूप 
में परिणत हो जाती हैं। जेसा कि निम्न लिखित वाजसनेयश्रुति से स्पष्ट है-- 


तदिद॑ मन। सृष्टमाविरवुभूपत्‌--निरुकततरं मूत्ततरम | तदात्मानमन्वेच्छत्‌, 
तत्तपोउतप्यत, तत प्रामूच्छेत्‌, तत्‌ पदूत्रिशत सहल्लाण्पपश्यत्‌-आत्मनो भी नर्कान्‌ 
मनोमयान्‌ मनथ्ितः+ + + + | सेय॑ वाकू सृष्टरावि० । सा आमृच्छेत, सा 


णजुड३्‌ 


साष्यभूमिका 


पटतिंशत॑ सहस्लाण्यपश्यतू० वाह मयान्‌ू०। सोज्यं ग्राण/ सुष्ट आवि०। पं 
प्रामूच्छेत, स पटतिशत सहत्ताष्यपश्यत्‌० प्राणमयान्‌० | तेषामेकेक एवं तावान, 
यावानसी पूषे) 


--शत्त० ब्रा० १०७५४ 


मनप्राण वाइमय, घृहतीसहत्परिमित, आयुरूप सौरपाण ही हमारी अध्यात्मसंस्था में 
प्रतिदिन ( सनआणवाहमय आत्मा की स्वरूप रक्षा के लिए) मनः-प्राण-वाइसय एक एक 
आयुधसूत्र प्रदाव करता है। एक अहोरात्र में एक आयुस्ूत्र का उपभोग होता है। वहां 
चूंकि ऐसे छुत्तीस हजार आवुःपूत्र हैं, भतः इतने दिन तक ही महुष्य आयुआण का उपभोग 
करने में समर्थ बनता है। अनल्तर निधन का साम्राज्य हो जाता है। ३६००० भहोरात्र 
फे १०० वध होते हैं, एवं यही मनुष्यायु का वेदोक्त परिमाण है। अपनी आयु के इन्हीं सो 
वो में इसे पृथोक्तत क्त्वर-पुरुषाथ लक्षण ज्ञानकम्मेचतुष्टयी का स्वरूप सम्पादन करना है। 

कर्म और ज्ञान, दोनों हीं पुरुषाथों का दा दूसरे से विभिन्‍न है। अतए्व रे 

। का सहानुष्ठान सवेधा असस्भव है। इसी विप्रतिपत्ति 

सकरियाय की मौ्लतार- निराकरण के लिए उन विज्ञालवेत्ता महर्षियों नें मनुष्यायु के 
१०० वर्षों को ४०-४० के क्रम से आरम्भ में दो भागों में विभक्‍त कर डाढा। पहिा 
विभाग कर््मप्रधान बताया गया, दूसरा विभाग ज्ञानप्रधान स्ाना गया। पाश्वभौतिक 
विश्व में स्थृठकर्म का प्राथस्य है, एवं सूह्मज्ञान कस्मेसय विश्व के गर्भ में निगृढ़ है। इसी 
'सूलाकूधृतीन्याय' की अपेक्षा से कर््मानुष्ठान पढिडे सखा गया, एवं ज्ञानानुछ्छान को 
कर्म्मानुष्ठान के अनन्तर स्थान दिया गया। इन दो विसागों के आधार पर श्रृषियों 
ने यह सिद्धाल्त मिकाढा कि, “अपने जीवन के सो वर्षों को दो भागों में विभक्त कर; 
प्रथम विभाग में कर्म्मानुष्ठान द्वारा कम्मेशक्ति का, ह्वितीय विभाग में ज्ञानानप्तान द्वारा 
न्ञानशक्ति का पूर्ण विकास करता हुआ मनुष्य अपने व्यक्तित्व को पूर्णरूप से स्व॒तल्त्र बना 
कर उस पूणश्वर की पूर्णता से युक्त होता हुआ कृतकय बन सकता है” | 

अब यह सिद्ध हो गया है कि; ह्िजञाति को अपनी आयु के आरम्भ के ४० वर्षों में ईश्व 
रोय कवर प्राप्त कर उसके द्वारा अपने आध्यात्मिक कम्मेवछ का पूर्ण विकास कर छेवा 
चाहिए। परन्तु अभी एक समस्या और सुछमानी है, जिसका कि दिग्दशन तृतीयपरिच्छेद में 
फराया जा चुका है। कर्म, तथा ज्ञान, दोनों ही अपनी अपनी स्वरुपसिद्धि के लिए परस्पर 


8] 


ह कर्म्मपोगपरीक्षा 

एक दूसरे के सहयोग की नित्य अपेक्षा रखते दै। कर्म्म की प्रवृत्ति विना ज्ञान के नहीं होती, 
एवं ज्ञान का विकास विना कर्म्म के सम्भव नहीं। यदि कोई व्यक्ति शास्षीय ब्ान प्राप्त 
करना चाहता है, अथवा छौकिक ज्लान प्राप्त करना चाहता है, तो पहिंढे उसे तदुपयिक प्रत्था- 
बलोकन, गुरूपदेशअ्रवण, आदि कर्म्मों का अन्ुगमन करना पड़ेगा। ये कर्म्म हीं ल्वानोदय 
के कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के ये अध्ययनादि कर्म्म॑ भी ज्ञान को मरढठ बना 
कर द्वी सम्पन्न होंगे। अन्थावकोकन-उपदेशश्रवण छक्षण कर्म भी तभी सस्भव हैं, जब कि 
पहिले से ही आशिक रूप से योग्यता लक्षण ज्ञान विद्यमान हो। व्यक्ति में जितनी ब्लान- 
मात्रा होगी, वह तदनुरूप दी कम्म को विकसित कर सकेगा । ऐसी परिस्थिति में यह मान 
लेना पड़ेगा कि, पूर्वायु में यह व्यक्ति पुरुषार्थछक्षण जिस कर्म्मे का अनुष्ठान करने बाढा है, 
पहिले उसे इस कम्म की योग्यता कै लिए ज्ञानसम्पादन करना आवश्यक होगा, कर्म्मचर्य्या 
में निपुणता प्राप्त करने के लिए पहिले ्लानचर्यया का आश्रय ढेना पड़ेगा। इसी प्राकृतिक 
स्थिति को लक्ष्य में रख कर श्रूपियों नें पूर्वावु के ६० वर्षो को साधनढक्षणा ज्ञानचर्य्या, साध्य- 
छक्षणा कर्म्मंचर्य्या की अपेक्षा से २५-२४ के रूप में दो भागों में विभफ्त कर डाछा। आरम्भ 
की पश्वविशति में यह ध्यक्ति कम्मकतृ त्वयोग्यतालक्षण ज्ञान प्राप्त करेगा, यह सच्चित 
ज्ञान कर्म्म का उपकारक बनता हुआ “साधन! माना जायगा | एवं इस ज्ञान से उपकृत कर्म 
ससाध्य” कहा जायगा। साधन ज्ञान क्रत्वथ॑ बनता हुआ गोण रहेगा, एवं साध्य करम्मे पुरु 
पाथ बनता हुआ प्रधान रहेगा । 


ज्ञान दी को प्रह्म कद्दा गया है। चृक्कि पूर्वपश्चविशति में यह व्यक्ति इसी की चर्य्या का 
अनुग़ामी वना रहता है; अतएव इस प्रथमाश्रम को ्रह्मच॑र्थ्याश्रम'ँ कद्दा जाता है। इस 
आश्रम में ह्ििजातिबालक श्रूपिकुल मे रह कर विशेष नियमों का पालन करता हुआ ज्ञान 
सम्पादन करेगा। २६ वें वर्ष में समावत्तन संस्कार दोगा। स्नातक वन कर घर छोट 
आवेगा, एवं सब्बित ज्ञान के आधार पर पुरुपार्थलक्षण गृहस्थ-कर्मम में प्रहतत होता हुआ 
'गृहमेधी' (गहस्थी) घन जायगा। यह कर्म्मंघारा दूसरी पश्वविशति की समाप्ति तक 
(४० वें वर्ष तक ) प्रवाहित रहेगी । एवं यही दूसरा 'गृहस्थाभ्रम! कहलाएगा । ग्रहस्थकर्म 
की परिससाप्ति पर इस का कर्म्मभाग कृतक्ृ हो जायगा। 

इसी प्रकार ज्ञानातुगत उत्तर आयु के ५० बर्षों को भी दो द्वी भागों मे विभकत किया 
गया है। उन में पहिला विभाग वानग्रस्थाश्रम' है; दूसरा विभाग 'सन्यासाश्रम ह्दै। 


६९ ण्ड्प 


भधष्यभूमिका 


इस तरह ज्ञान कर्म्म के अन्योपस्याश्रय से (कर्म्मश्रिम-ज्ञानाभरम' इन दो आश्रमों के-- 
साधनज्ञानाश्रम (अह्चर्य्याश्रम ), साध्यकर्माश्रिम (गहस्थान्रम ), साधनकर्म्मश्रिम 
( बानप्रस्थाश्रम ) साध्यज्ञानाश्रम ( संन्‍्यासाश्रम ) ये चार अवाल्तर विभाग हो जे हैं। 
सब से पहिएे कर्म्माश्रम की ही मीमांसा कीजिए। “सब कर्मों का सब ध्यक्तियों को 
समानाधिकार है” इस सिद्धान्त का (पूर्व के वर्णव्यवस्थाविज्ञान में ) 
कर्माश्रममीमाया- िशाकरण किया जा चुका है। चारों वर्णो के व्यक्तियों के कम्मे स्व स्व 
वर्णातुसार सर्वथा नियत हैं। चारों वर्णो में से केवल द्विजातिवर्ग के लिए ( ्रा० कष० वे० ) 
ही उक्त आश्रसव्यवस्था का विधान हुआ है। चोथा शूद्रवर्ग तत्तदाश्रमों में प्रतिष्ठित तत्त- 
हुणों की परिचर्य्या से ही स्वपुरुषार्थसिद्धि में सफछ हो जाता है, जेसा कि आगे जाकर सोदा- 
हरण स्पष्ट कर दिया गया है। 


किसी भी कर्म में प्रदत्त होते के छिए तदनुकूछ योग्यताबक्षण अधिकार होना चाहिए। 
यह अधिकारसमर्पण ही वेद्किपरिभाषा में 'दीक्षा' नाम से प्रसिद्ध है। दीक्षा से युक्त 
अधिकारी ही दीक्षित कहलाता है। चारों आश्रमों में पहिला ब्रह्मचर्याँश्रम ही दीक्षाश्रम 
माना गया है। इस आश्रम में दीक्षित प्राक्मण-गृहस्थ ब्राह्मणधर्स्मानुकूछ यज्ञादि कस्सों में; 
क्षत्रियगृहस्थ शासनादि क्षात्रकस्मों में, एवं बेश्य-गृहस्थ कृषि-गोरक्षा-चाणिज्यादि बिदू-करम्म में 
यथाधिकार प्रदत्त रहता हुआ अपने अपने आधिकारिक पुद्षाथंकम्मों को सफल बनाने में 
समर्थ होता है। 

जो कर्म पुरुष का उपकार करते हैं; उन्हे 'पुरुषाथकरस्म! कहा जाता है। ये पुरुषार्थ कर्म्म 
आपसाहित्य मे 'घस्मे, अथे, काम, मोश! भेद से चार भागों में विभफ्त माने गए हैं। 
यदि इन चारों पुरुषार्थकम्मों के तारतस्य का विचार किया जाता है, तो हमें इस निष्कर्ष पर 
पहुँचना पड़ता है कि; घस्मे, तथा अथे, ये दो करम्मे तो साधनकोटि में प्रतिष्ठित रहते हुए 
कत्वथेकरम' हैं, एवं काम ( सुलन-समृद्धि ), तथा मोक्ष ( निःश्रेयस-शाल्ति ), ये दो कर्म 
साध्यकोटि में अल्तभूत होते हुए 'ुरुषाथकर्मम' हूँ। धर्स्म-अथ, इन दोनों साधनों में से धर्म 
का विशेष महत्व है, क्योंकि धर्म से अथे, काम, मोक्ष तीनों सस्पत्तियाँ प्राप्त हो जातीं हैं। 
उधर अथ से काम, तथा भोक्ष के साधनहुप धस्मे का सस्पादन होता है। अर्थ से यथा- 
फंथच्चित्‌ कामप्राप्ति तो फिर भी सम्भव है, परन्तु यह धर्स्मंवत्‌ भोक्ष का साक्षात्रूप से साधन 
नहीं वन सकता। 


ण४६ 


कम्सयोगपरीक्षा 


एक सम्पत्तिशाली पुरुष दानादि प्रुण्य-कर्म्मों से मोक्षसाधन धर्म्मातिशय तो प्राप्त कर 
सकता है, परन्तु केवल वित्ततढ के आधार पर यह अमृतरक्षण मोक्ष का अधिकारी कभी 
नहीं बन सकता, जेसा कि--नामृतक्तस्यत्वाशास्ति पिचेन' इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। 
हां मोक्ष का देतुमूत धस्म अवश्य ही अर्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ' से पुण्य- 
कर्म रूप धर्म्म, तदूढ्ारा मोक्ष, इस प्रकार परम्परया अर्थ भी अवश्य ही मोक्ष का साधन 
वनता देखा गया है, परल्तु साक्षात्‌ रूप से वो अर्थसम्पत्ति काम, तथा धर्मम का ही कारण 
वनती है। धर्म्म सब का उपकारक धनता हुआ सर्वोत्तम है, सर्वज्येष्-श्रेष्ठ है। धरम्मिष्ठ 
पुरुष अपने आधिकारिक कम्मों में निष्कामभाव से संकान रहता हुआ जीविका-निर्वाह योग्य 
( आवश्यकतानुसार ) अर्थ से भी बच्चित नहीं रहता, कामरूप ऐहल्रौकिक सुख भी उसे मिल 
जाता है, कामरूप पारछौकिक स्वर्गादिसुख का भी वह अधिकारी बन जाता है, एवं अन्ततो- 
गत्वा ( निष्कामभाव के अनुमह से ) निःश्रेयसछक्षण मुक्ति का भी अनुगामी बन जाता है। 
अश्युदय तथा निःश्रेयस, दोनों धर्म्म से सिद्ध हैं, अतएव औरों की तुछना में धर्म को 'परम- 
पुरुषाथ” मान छिया गया है; जेसा कि वर्णव्यवस्थाविज्ञान के 'धर्ममेदः परिच्छेद में 
'तस्माडम्म परम वदन्ति' इस्ादि भौतवचन से स्पष्ट कर दिया गया है? | 

उक्त चतुष्टयी में से 'काम” ( सुख ) नामक पुरुषार्थ ऐहिक-आपम्रुष्मिक' भेद से दो 
भागों में विभकत है। लौकिक वेषय्रिकखुख् 'ऐहिककास! है, पारछौकिक स्वर्गसुख 
'आसुष्मिककास' है। "मोक्ष! नामक आनन्द इन दोनों से प्रथक्‌ रूता हुआ “निःश्रेयत' 
नाम से प्रसिद्ध है। कामयुक्त भर्नुष्य धर्म्मांचरण करता हुआ भी इस निष्कामरक्षण 
मोक्ष का अधिकारी नहीं घन सकता--'न कामकामी' ( गी० २७०)। भोश्षप्राप्ति का प्रधान, 
तथा एकमात्र हैतु तो निष्काम-धर्स्मांचरण ही माना गया है।.. 


न्‍स्वननन-भनर पाकक्कधननना7एक्‍टट 


१ अध् दुचंल प्राहुधनेन बलवान भवेत्‌। 

सर्व घनवता प्राप्यं स्व तरति कोशवान्‌॥ १॥ 

कोशेन धर्स्म कामश्च, परछोकस्तथा हायम्‌ | 

त॑ च धर्मेण लिप्सेत नाधस्मेण कदाचन | २।| --महाभारत श्लान्ति० १३०४१-५० 
२ र्वंबाहुर्विरोस्येप न च कश्रिच्छ,णोति मे । 

धर्म्माद्थश्व, फामश्, स किमर्थ न सेव्यते॥ “व्यासः 


जड७ 


भाष्यभूमिका 


इन चारों पुरुषाधों में धर््म॑तत्त वढ़ा ही विलक्षण है। इस धर्म का छाक्षणिक स्वरुप 
धर्माभेद-परिच्छेद में बतछाया जा चुका है। अब इसकी एक सर्वथा विलक्षण परिभाषा 
और सुन छीजिए। प्रत्येक कम्मे के जलुष्ठान से आत्मा में ( 'प्रहनात्मा' नाम से प्रसिद्ध 
सर्वेन्द्रिय, किंवा अनिल्द्रिय मन में ) उसी तरह से एक कर्म्मजल्य अतिशय उत्पत्न हो जाता 
है, जेंसे कि वाढू के ढेर मे थप्पी मारने से बाढू पर एतत्‌ कर्साजत्य छाप! रुप एक अतिशय 
उत्पल्त हो जाता है। यह कर्मेंजन्य अतिशय वहां ( मन मे ) बसता हुआ 'वासनाएंस्कार 
नाम से प्रसिद्ध होता है। इसी वासनासंकार का नाम रस्म! है। क्योंकि पूरजत्मभृत, 
तथा ऐहिक जल्मकत इन संज्चित संस्कारों फे उक्थ (पुज्ञ) से ही हमारा स्वरुप घृत है। 
धृतिकक्षण यह धारकपधरस्म ( वासनासंस्कार ) चूंकि कर्म से उत्पत्त हुआ है, दूसरे शब्दों में 
यह कर्मा की ही एक अवस्थाविशेष, किंवा दूसरी अवस्था है; अतएव इसे भी हम 'कर्सा' ही 
कहेंगे। यह कर्म्म ( धम्मरूपवासनासंस्कार ) कर्स्मात्मा में बीजरूप से प्रतिष्ठित होता हुआ 
ऐहिक-आमुष्मिक अथ-का्मों का साधन बनता रहता है। 
कितने एक कर्म जहां ज्ञानपृषक ( बुद्धिपूषंकक सोच समझा कर ) किए जाते हैं, वहां 
कितने एक करस्से अपनी सानस-रुचि के प्रवक्ाकर्षण से अज्ञानपूर्वक ( जज्ञानयुफ्तज्ञानलक्षण 
मोहपूर्वक ) भी हो पढ़ते हैं। इन दोनों कर्मों से क्रमशः शुभ-अशुभ संस्कार उत्पस्न होते 
हैं, जेसा कि आगे के 'संस्कारविज्ञानप्रकरण' में विस्तार से वतढाया जानेवाला है। अज्ञान- 
युफ्तकर्म अशुभवासनासंस्कारों के उत्पादक बनते हैं, एवं ज्ञानयुक्तकर्म शुभसंस्कारों के 
_ सस्पादक बनते हैं। शुभसंस्कारात्मक सब्बितक्मे आत्मसंस्था के विकास के कारण बनते 
हुए--'धम्म नाम से अलंकृत होते हैं; एवं अशुभसंस्कारात्मक सब्चितकर्म भात्मावनति के 
कारण वनते हुए 'अधर्म ' कहलाते हैं। 
इसी सस्वस्ध में धर्म्माचाय्ये आदेश करते हैं कि, “तुम्हारे ऐहिक तथा आमुष्मिककसस 
अन्नानावृत-ज्ञानलक्षण-सोह के अनुप्रह से अश्युभसंस्कारों के जनक बनते हुए तुम्हारे सर्वताश 
का कारण न वन बेठें, अपितु तुस्दारा प्रत्येक कर्म ज्ञान को आधार बनाता हुआ अम्युदय- 
पूलक शुभसंस्कारों के ही जनक वनें। एतदर्थ तुम्हें अपनी पूर्वायु के पूवृभाग मे कर्मोपयिक 
ज्ञान का संग्रह करना चाहिए। वही ज्ञानोपासनाकाल तुस्द्ारा पहिला भ्रह्नचर््याश्रम होगा । 
यदि तुमने इस आश्रम्त भे रहते हुए यथालुपूर ज्ञान-सड्मह न किया, तो तुम्हारा गाहेस्थ्य- 
करस्मेकलाप प्रकृतिविरुद्ध वनता हुआ तुम्हारे आत्मपतन का ही कारण बन जायगा । इसलिए-- 


ज्र्ट 


कर्म्मयोगपरीक्षा 
जाला कर्म्मांणि इ॒वींत नाज्ञात्वा कर्म आचरेत्‌ | 
अज्ञानेन अृत्तय स्खलन स्थात्‌ पदे पदे॥ 


पूर्व में वासनात्मक संस्कार को “धर्म! कहा गया है। यही धर्म उक्थरूप में परिणत 
होता हुआ जाति-आयु-भोग, का प्रवर्तक बनता दै। कर्म्माठुसार ही (बासनारक्षण-सच्वित 
संस्कारात्मक-धर्म्मानुसार द्वी) उत्तम-मध्यम-अधम योनि मिलती दै। कर्म्मानुसार ही 
भोग ( अर्थ-काम ) मिह्ते हैं, एवं कर्म्माठुसार ही आयु मिलती है। किस कर्म्म का क्या 
उद्के ( परिणाम ) दोता है ? इन कर्म्मों के कौन कौन अवाल्तर भेद है? इशल्मादि प्रश्नों 
की मीमासा आगे के प्रकरणों में की जायगी। अभी इस सम्बन्ध में थद्दी जान हेना पर्याप्त 
दोगा कि; कर्म्मरूप पुरुपार्थ को शुभोदर्क बनाने के छिए आरम्भ की पश्वविशति में ज्ञान 
लक्षण ब्रह्मचर्य्याश्रम का ही अनुगमन करना चाहिए। इस आश्रम की समाप्ति पर जब 
कम्मोंपयिक-ऋत्वथ-लक्षण ज्ञान का भीभांति संग्रह हो जाय, तो अनन्त... 

२६ वे वर्ष से भगृहस्थाश्रम! में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम में रहता हुआ हिजाति 
विद्यासापेक्ष यज्र-तप-दान छक्षण प्रवृत्ति कर्मों के द्वारा देवस्वर्ग की; विद्यानिरपेक्ष इ-आपूत्त- 
दत्त लक्षण प्रवृत्ति कर्मों के द्वारा पितृस्वर्ग की, एवं छोकिक-कौटुम्बिक, सामाजिक, तथा 
राष्ट्रीय कम्मों हारा कुठुम्बादि की समृद्धि की कामना करता हुआ ज्ञानपूर्वक इन गृह्य कम्मों 
में प्रवृत्त रहेगा । इस क्रम से ४० वर्ष की सम्राप्ति पर इस की यह कर््म॑सम्पत्ति पूर्ण हो 
जायगी। आध्यात्मिक कर्म्म में ईश्वरीय कर्म्म-वीर्य्य का पूर्णझप से आधान हो जायगा। 
आत्मा का कर्म्म भाग सर्वात्मना परिपूर्ण वन जायगा, कर्म्माश्रम सफछ हो जायगा, एवं 
थहीं आयु का आधा भाग समाप्त हो जायगा | 

कर्म्माश्रम के अनन्तर ज्ञानाभ्रम' सामने आता है। अपनी आयु के उत्तरभाग मे 
इस साधक को ब्लान-साधना करनी है। जिस तरह बिना ब्ान के 
करम्म अनपपन्न था, तथेव ज्ञान भी कम्म के विना अनुपपन्‍्न रहता 
है। पुरुपार्थरूप इस साध्य ज्ञान की सिद्धि के लिए साधक को क्त्वथरूप कर्म का अहुगमन 
करना पड़ेगा | नज्ञानसाधक इस कर्म्माश्रम को वानग्रस्थाश्र्म कहा जायगा। यर्दा कर्म 
गौण रहेगा, ज्ञान प्रधान रदेगा । वानप्रस्थाश्रम में उन्हीं कम्मों का अजुगसन किया जायगा, 
जिन से कि आत्मा उत्तरोत्तर निप्कामभाव की ओर अम्रसर द्वोता हुआ ब्लान के सम्निकट 
पहुंचेगा | इसी आधार पर वानप्रस्थाश्रम सम्बन्धी कम्मे-कछाप को कर्म्म! न कह कर. तर्पा 

४९ 


शनाश्रममीमांता-- 


न्‍ 


भाष्यभृमिका 


किया 'तृपश्चर््या नामों से ध्यवहत किया गया है। गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी कर्म भी 
कममात्वेन कर्म्म है, एवं वल्य कर्म भी कर्मत्वेन कर्म हीं हैं। परल्तु वे कर्म्म कस्मेलक्षण कर्म 
है, एवं ये कर्म्म तपोलक्षण कर्म हैं, और दोनों के स्वरूप में सी बड़ा अन्तर है। गृह्मकरम्म 
काम! हैं; तो वल्य कर्म्म 'निष्काम' हैं। गृद्मकस्मों में पुत्र-छछत्र-बन्धु-वान्धव-जाति-समाज- 
राष्ट्र इत्यादि वाइमय भौतिक परिप्हों का संग्रह है; तो वल्यकस्मे इन सब परिम्रहों से निमुकत 
हैं। गृह्कम्म संसार की वस्तु है, 'समाजकलठकलसापेक्ष' हैं, तो वल्यकर्म्म समाजकठकल से 
थक हैं-'अरतिजनसंसदि/ । 

कामनाभाव 'वाक' का अनुप्राहक बनता हुआ वाड्मय सकाम कम्मों का प्रवर्तक वन ' 
जाता है, एवं यही वाढ्मय कम्म “श्रम नाम से प्रसिद्ध है। निष्कामसाव में वाकृप्रपध 
में आसक्ति नहीं होती । केवल प्राणप्रधान कर्म का संप्रह रहता है। विशुद्ध प्राण असड्ु 
है, अतएव ततृप्रधान वन्यकस्मे भी असह्ग ही माना जायगा। प्राणव्यापाररक्षण, त्यागोप- 
यिक यही कर्म. तप कहराया है। यद्यपि प्रकरणारम्म में 'आश्रम” शब्द का निर्वचन 
करते हुए हमने आश्रमानुबत्धी सभी कर्मों को तपोछक्षण बतलाया है, परन्तु वह व्याप्त 
अव्यवस्थित-अशास्त्रीय-विशुद्ध भौतिक-अतएवं विशुद्ध बाइमय-अत्एव च विशुद्ध भ्रमरुप 
लोकिक कर्मों को अपेक्षा से ही सस्वत्थ रखती है। इन श्रसरूप छौकिक कर्मों की अपेक्षा 
से तो अवश्य ही आश्रमानुक्‍्धी सभी कर्मों को तपःकर्म्म साना जायगा। परल्तु जब 
स्वयं आश्रम कम्मो का तारतस्थ देखा जायगा, तो उस दशा में गृहकम्मों को भमरक्षण कर्म 
माता जायगा, एवं वल्यकर्मों को तपोलक्षण कर्म्प कहा जायगा। अ्मरुप गृह्मकर्म 
आदानछक्षण है, एवं तपोरुप वन्यकर्मम दयागछक्षण है जैसा कि--'एतह्टे तप हत्याहुयंत्‌ सं 
ददाति' इस श्रौत तपोछक्षण से स्पष्ट है। 


वामप्रस्थाश्रस में प्रवेश करता हुआ तपस्वी छोकसंप्रह-दृष्टि से ऐहिक-भामुष्मिक सभी 
कर्म में प्रवृ्त रह सकता है; परल्तु निष्कामसाव से। क्योंकि बिना निष्कामभाव के ज्ञानो- 
दूय असस्भव है। निष्कामसावमूलक यह तपःकर्म चितृत्तिधान बनता हुआ एक प्रकार 
को ज्ञानोपासना ही मानती जायगी। एवं इसके अनुगसन से यह तपस्वी अधिकाधिक क्षान 
के समीप पहुँचता जायगा। दूसरे शब्दों में यों सममिए कि, गृहकर्मम 'कम्मेकाण्ड' 
है दो वन्यकाम॑'उपासनाकाए्ड' है। पहिछा “वृत्तिमा्ग! है, तो दूसरा 'निवत्तिपर 
है। एवं मु के शब्दों में दोनों ही कर्ममाग वेदशासरसिद्ध है। ह 
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न कल 
चूंकि वत्यकर्मा ज्ञानाथ हैं। ज्ञानोदय के साधक हैं, अतएव ये कभी वन्धन के कारण नहीं 
बनते। क्योंकि असन्नत्नान से संश्विप्ट रहने के कारण ये कभी 'संस्कारहेपवन्धन! फे कारण 
नहीं वन सकते। जब कि तपश्चर्य्यात्मक वन्यकस्म ज्ञानार्थ आदिष्ट है, तो इस दृष्टि से 
यद्यपि इन्हे निप्काम नहीं कहना चाहिए था, तथापि ज्ञानरुप नेप्कम्यंसम्पत्ति केसाधक द्वोने से 
ताच्छव्धन्याय पे इन्हें निष्काम कहने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। अपिच 
'स्व कामस्य चेट्टितम! इस मानवसिद्धान्त फे अनुसार जब कोई भी कर्सा विना कामना के 
सम्भव नहीं, तो वल्यकरस्मों का भी इस प्राकृतिक-दृष्टि से यद्यपि सकामत्त्व ही सिद्ध होता है, 
तथापि कामना का जो आसक्तिफछ दे उस का चूंकि इन कर्म्मों में अभाव है; अतएब इन्हें 
निष्काम कहना अन्वर्थ वन जाता है| 
एक सद्गृहस्थ अपने गृहस्थाश्रम की भर्य्यादा का यथाशाक्ष पान करता हुआ 
जव ४० वर्ष की आयु पर पहुंचता है, तो इस कां पुत्र ब्रह्मचर्य्याश्रम समाप्त कर घर छौट 
आता है। आज यह पुत्र कर्म्ममार्ग के लिए पूर्ण योग्य बनता हुआ गृद्नकर्म्म का अधिकारी 
वन गया है। “अनायका विनव्यन्ति नश्यन्ति वहुनायकाः/ इस नेतिक सिद्धास्त के 
अनुसार जिन गृहसंस्थाओं में अनेक शासक द्ो जाते हैं, अथवा जहां फोई भी शासक नहीं 
» रहता, चह संस्था अवश्य ही नष्ट दो जाती है। इस नेतिक दृष्टि से भी हमारे इस तीसरे आश्रम 
' का घड़ा महत्व है। जब एक व्यक्ति प्राप्ततयस्क वन जाता है, जब इस का व्यक्तित्व कर्म्मा- 
पेक्षया पूर्ण विकसित द्वो जाता है, तो वह अपने कर्म्मंसा्ग मे दूसरे का अनुचित नियत्त्रण सहन 
नहीं कर सकता | गृहस्थाअ्रम का सम्बन्ध प्रधानतः छोकिक वेभव से है। छोकिक वेभव दी 
गृहस्थाअ्रम की प्रतिष्ठा माना गया है। एक घर में यदि एक से अधिक नियन्ता हो जाते हैं; तो 
वहां कलह का सूत्रपात द्वो जाता है। युवा पुत्र चाहता है, में इस घर का अध्यक्ष माना 
जाऊँ, उधर प्रौढ़ पिता अपनी आसक्ति नहीं छोड़ना चाहते। परिणाम स्वरूप एक दी वित्त 
फे इन दो भोक्ताओं में प्रतिस्पर्द्धा के भाव जागृत हो जाते है। यही प्रतिस्पद्वां आगे जाकर 
कुटुम्व-प्ेश की जननी धनती देखी गई है। ऐसी दशा में यह बहुत द्वी आवश्यक है कि, 
जब योग्य युवापुत्र समावत्तेनसंस्कार से ससंस्क्ृत वन कर घर पर आ जाय, तो गृहस्थसुत्रों का 
पूर्ण छुन भोग चुकने वाला पिता अपना अधिकार पुत्र को प्रदान कर दे, एवं “वन पश्चाशतो 
व्रत! सिद्धान्त का अनुगसन करता हुआ वानप्रस्थाश्रम में प्रदत्त हो जाय। इस विनिमय 
से गृह्मसंस्था मे कभी किसी प्रकार के विवाद की आशक्षा नहीं रह सकती | 
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अथविभीषिका से उत्पीड़ित आज का भारतीय समाज जिस सन्ततिनिप्रह (छाती 
00770 ) के लिए आदुछ है, वह प्रयोजन भी हमारी इस आश्रस व्यवस्था से चरिताथ 
हो रहा है। “दुबंछ सस्तान; वहुसल्तान, अल्पायुसन्तान, रुणसल्तान, समाज के लिए घातक 
है। उपकार के स्थान में समाज का ऐसी अयोग्यसल्तानों से अपकार ही होता है” । इल्हीं 
छुछय हेतुओं के आधार पर हमारे अभिभावकों ने 'सल्ततिनिप्रह' कौ आवश्यकता स्वीकार 
की है। परल्तु इस सम्बन्ध में हम अपने इन अभिभावकों से यह कहे विना नहीं रहेंगे कि, 
आशभ्रम-मर्थ्यादाओं के उच्छेद से उन की यह निम्नरह-ओऔषधि रोगनाश के स्थान में सर्वनाश 
का ही कारण सिद्ध हो रही है। 
आह्र-विहारादि की अनियमितता, ज्ञानचर्य्या का ऐकान्तिक अभाव, कासना-उत्तेजक 
भोतिक सम्पत्ति की दुर्दात्त छाढसा, इल्हियसंयम से एकाल्ततः पराइमुखता, काम-भोग- 
परायण, वेषयिक, बुद्धिमानों की असीम झपा से यत्र-तत्र-सर्वत्र विराजमान कामोत्तेजक आवि- 
ध्कारों का प्राचुय्ये, ये ही सब कारणमूदन्य 'सल्ततिनिम्रह' का दुरुपयोग करने वाछे सिद्ध 
हो रहे हैं। यही क्यों, आज तो परोक्षविधि से यह साधन विषय-वासनाओं की समृद्धि का 
ही कारण वन रहा है। 'मातृपद' के अल्यतम शत्रु, खरी-पुदपों के बचे खुचे वीर्य का नाश 
करने चाछा साधन ही यदि 'सत्ततििमह! है, तो कहना पड़ेगा कि-प्राय/ समापन्नपिप- 
त्तिकाले धियो5पि पु्तां मलिना भवन्ति' | 
आश्प्व्यवस्था का कोश देखिए | वाह अवस्था से आरस्म कर पद्दीस वर्ष तक चह 
__ ज्यक्ति ऋूषिकुझों के उत्र शाल्त बाताबरणों में पुष्पित-पह्वित 
5५७24 होता है, जहां कि कुत्सित वासनाओं का प्रवेश एकान्ततः निषिद्ध 
है। शुक्र रक्षा के अन्याल्यसाधनों के अतिरिक्त '्ञानयह' ( स्वाध्याय ) ही स्ोत्कृष्ट तथा 
अल्यतम साधन है। भुक्त अस्न रसा-सद-मांसादि धातुओं में परिणत होता हुआ सातवीं 
भणि में शुकरहप में परिणत होता है। इस शुक्र-विनिर्मस के लीन द्वार सानें गए हैं। योषित्‌- 
अग्नि ( शोणिताप्ति ) भी शुक्रसोम का आहवनीयकुण्ड है, प्राणाप्ति ( शरीरस्थ वेश्वानरअप्मि ) 
भी आहवनीयक्ु्ड है, एवं ज्ञानाप्ति ( बुद्धिह्प सौरसावित्रामि ) भी आहचनीयक्ुण्ड है। 
योपिदप्ि, तथा शुक्र कक सनत्वय से प्रजोयत्ति' होती है, एवं ऐसे ध्यक्ति 'धोरेता कह- 
ते हैं। प्राणाम्रि तथा शुक्र के समन्वय से 'शरीरपुष्टि' होती है, एवं ऐसे व्यक्ति 'तिरा- 
। हे छ, हू ५ हे 
हज हे हक शुक्ष के मिथुन से बालनवृद्धि' होती है। एवं ऐसे ही पुरुष- 
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शुक्र को यदि अधोमार्ग, तथा तिरय्यक्‌ मार्ग से रोक लिया जाता है, तो वह अवरुद्ध शुक्र 
आगे जाकर “ओज! रुप में परिणत हो जाता है। एवं यह ओज ही ऊर्ध्वरेता प्रद्मचारी 
की मूलप्रतिष्ठा बनता है। ओज की उत्तरावस्था सौस्य-मन ह्दै। शुक्र की तृतीयावस्थारूप 
मन ज्ञानशक्तिमय “विज्ञान! ( बुद्धि ) के सहारे ज्ञानाप्रि में आहुत होता रहता है। यदि 
अल्य मागो के हारा शुक्र क्षय होता रहेगा, तो ओज का अभाव-सा हो जायगा, मानस 
विकास अवरुद्ध हो जायगा, ज्ञानयज्ञ असम्भव वन जायगा। इसी आधार पर इस श्रह्म- 
( ज्ञान )-चर्य्याश्रम! में शुक्रक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यही कारण है कि; ज्ञान“ 
चर्य्यां का बाचक प्रह्मचय्य॑ लोक में शुक्रक्षा का थोतक घन गया दै। वस्तुतः 'त्रह्म- 
चर्य! का अथ है-'ज्ञानचर्य्या'। कहना यही है कि, पृर्णसंयम के साथ यह व्यक्ति अपनी 
आयु के पश्चीस वर्ष इस ज्ञानयज्ञ में वित्ा देता है। पूर्ण युवा वन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता है, यथाशास्त दाम्पण़्भाव का अनुगमन करता है, नियत कर्मों से अपने समय को 
नियमित वनाता हुआ अकम्मे-विकस्म मूक दुर्व्यासनाओं से बचा रहता है। पुरंप्रिता- 
समाप्ति के अनन्तर द्वी अरण्यातुगामी वन जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार जीवनयात्रा 
का अनुगमन करने से कुसल्तति, निर्वेठसल्तति, बहुसल्तति आदि प्रश्नों को उपस्थित होने का 
, अवसर ही नहीं मिलता । 

अरण्यानुगमन द्वारा इस तपस्वी ने आत्मविशुद्धिपूवक चौथे संस्यासाश्रम का अधिकार 
प्राप्त किया। इस आश्रम के सम्यक्‌-अनुष्ठान से आत्मज्ञान का पूर्ण उदय हो जाता है, 
शान्तिलक्षण निरतिशयानल्द में इसका आत्मा छीन हो जाता है। तपश्चर्य्या में जहा ज्ञान- 
फल की कामना रहती दै, वहां इस चौथे आश्रम मे सर्वकर्ममफललाग है। दूसरे शब्दों मे 
यों समन्वय कीजिए कि, गृहस्थ में काम्य-कर्म्मों की प्रधानता है; वानप्रस्थ में कामना ( ज्ञान- 
कामना ) रहती है, परन्तु संन्यास में--'जानाप्रिः सर्वेकर्म्माणि भस्मसात कुरुतें' (गी० 8 
३७ ) इस स्मार्च सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण कर्म (काम्यकर्म, तथा काम्रनारूप मान- 
सिक कम्म ) नष्ट हो जाते हैं । 

शिखा-सूत्रादि परिमह काम्य-कर्म्म फढों के सूचक हैं! कर्म्मंजनितत अनुशय किद्ट है, 
मल है, धम है। इसी के परिचय के लिए वानप्रस्थाश्रम परय्य॑ल्त शिल्रा-सूत्रादि परिम्रह व्यव- 
स्थित घने रहते हैं। संन्यासपथ में प्रज्वलितज्ञानाप्ि कर्मासंस्कारों को निःशेष कर दैता है। 
सम्पूर्ण परिमद 'अहिःकंचुकिवत' (साँप की काँचछी की तरह ) अपने आप छूट जाते हूँ, 
इसी वृत्ति को व्यक्त करने के लिए इस तुरीय आश्रम में शिखा सृत्रादि वाह्मपरिमहों का परि- 

७० ५५३ 


साष्यभूमिका 


हाग कर दिया जाता है। इस प्रकार उत्तरवय के वानप्रस्थ, तथा संन्यास, इन दो आश्रमों 
से यह व्यक्ति ज्ञानशक्ष्ति का पूर्णबिकास करता हुआ ईश्वरीय ज्ञानविभूति का भी सत्यात्र 
वन जाता है। ज्ञानाश्रम चरिताथ हो जावा है, एवं यही इस की इतकयता है, यही इसका 
जल्मसाफस्य है, यही पुरुषार्थसिद्धि है, जिस के लिए कि चातुराश्रम्य स्थापित हुआ है। 
आश्रमविभाग के अनुसार ही प्रतिष्ठाशास्त्रों का भी विभाग हुआ है। ब्ह्मचर्य्याश्रम में 
प्रतिशाल्ों काविभाजव ये 'पृंद्दितां भाग प्रधान प्रतिष्ठा बनता है, कर्माप्रधान 
गूहस्थाश्रम में वेद का विधि” भाग (प्राह्मणसाग ) प्रधान प्रतिष्ठा 
बनता है; उपासनाप्रधान बासप्रस्थाश्षम में उपासनातर्व प्रतिपादक वेद का 'आएप्यक' 
भाग प्रधान प्रतिष्ठा बनता है, एवं ज्ञानप्रधान संन्यासाभ्रम में ज्ञानप्रतिपादक वेद का 
'उपनिषत! भाग प्रधान प्रतिष्ठा बनता है। इस प्रकार यथाशास्त्र, यथाकार ब्रह्मचर्य्य, 
गृहस्थ-वानप्रस्थ, तीनों आश्रमों का सम्यक्‌ आचरण करता हुआ ह्विज्ञाति संत्यास आश्रम में 
प्रवेश कर आत्मा की ज्ञानशक्ति मे इश्वरीयज्ञानशक्ति का वीर्ध्याधान करता हुआ पराशास्ति- 
लक्षण शाश्वत-भानरद प्राप्त कर छेता है। 
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१-मह्नचर्याश्रम-ज्ञानचर्य्या ( करम्मोपयिककदृत्वथन्ञान-साधनरुप ) 'झा्मात्रए 
२--एहस्थाभम-- कर्म्मचर्यया ( ज्ञानसहझतपुरपार्थकर्म-साध्यहप ) | कक 
र-वानःस्थाश्रम-कर्सचर्य्या ( ज्ञानोपयिकट्ृत्वथंकर्स-साधनरूप ) 0 
४-संत्यासाभ्रम- ज्ञानचर्य्या ( कामविरहितपुरुषार्ज्ञान-साध्यरूप ) । 3 


+7 १-९९ ( २४ )-अधमाश्रम-( योग्यवासस्पादनात्मक )-'संहिता' मूठप्रतिष्ठा। 

९--९६-५० (२१)-ह्विवीयाभ्रम-( कर्म्मकाण्डात्मक )--. “विधि मूहप्रतिष्ठा। 

* १६-७६ (३६ )-तृतीयाअम्-( वपासनाकाण्डात्मक )-- 'आएप्पक सूछापरतिष्ठा 

8--७६-१०० (२६ )--चतुर्थाअ्रस--( ज्ञानकाण्डात्मक )-- “उपनिषत-सूहप्रतिष्ठा । 

यह कहा जा चुका है कि, शूहबग के हिए आ्रव्यवस्था अन्यवहाय्य है। शूह॒वां 

आश्रमी ( द्विजातिबंग ) की परिचर्य्यामात्र से, बिना किसी अन्यप्रयास के ही ( द्विजातिबंग 
हा 


कम्मंयोगपरीक्षा 
द्वारा प्राप्त भक्तिबल के प्रभाव से ) मुक्त हो जाता है, एवं इस व्यवस्था में एकमात्र शाल्र ही 
शरण है। ढ्विजातिवर्ग साक्षात्‌ रूप से आत्मविकास करता हुआ जैसे मुक्त हो जाता है, 
तथेव द्विजाति का भक्त ( अवयव ) बना हुआ शूद्र भी परम्परया आत्मानुप्रह प्राप्त करता 
हुआ स्वपुरुषायंसाधन में सफल हो जाता है। लोक में हीं इस पारस्परिक उद्धार क्रम की 
प्रयक्ष कर छीजिए। एक निर्धन मनुष्य घनिक की परिचर्य्या से उद्रपूर्ति कर ढेता है, घनिक 
व्यक्ति राज्याश्रय से सम्पत्ति रक्षा में समर्थ वना रहता है, राजा सम्राद्‌ के अनुशासन में 
चलता हुआ स्वविकास में सम वना रह्टता है, एवं स्वयं सम्राट नीतितन्त्र का आश्रय ऐेकर 
स्वरूप रक्षा में समथे रहता है। 8स प्रकार अधिकारी भेद से सब यथास्थान सुन्यवस्थित 
रहते हुए साक्षात, एवं परम्परया पुरुषार्थसिद्धि में सफल हो जाते हैं। यही भारतीय आश्रम- 
व्यवस्था की मोलिकता है। एक ही व्यक्ति समय भेद से चार काम करता हुआ जिस 
व्यवस्था के आधार पर परसपद प्राप्त करने में समर्थ बन जाता है, वही व्यवस्था--“चातुरा- 
अ्रम्य' नाम से प्रसिद्ध है। एवं मानवसमाज-समाजसापेक्ष मिलन मिन्‍न चार कामों को 
वर्णाधिकारानुसार विभक्त कर उन में वीय्यंसम्पादन करता हुआ, ऐहिक-आपुष्मिक सुख- 
शान्ति का अधिकारी बनता हुआ जिस व्यवस्था से समाज प्रतिष्ठा द्वारा राष्ट्र-प्रतिप्ठा मुर- 
: श्लित रखने में समर्थ होता है, चद्दी व्यवस्था “चातुब॑ण्य! नाम से प्रसिद्ध है । 
विश्वामित्र-वसिष्ठ-कश्यप-अत्रि-मरीचि-शगु-अद्भिरा-जमदप्रि-कपिछ-कणादू-व्यास- 

जैमिनि जेसे अतीतानागतज्ञ, विदित-वेदितव्य महर्पियों का छोकोत्तर विधावरू (ज्ञानवढ ); 
विवस्वान-इद्बाकु-भरत-जनक-कुर-हरिश्वन्द्र-शिवि-रघु-मान्धाता आदि क्षत्रिय पुरुपपुद्धवों 
का पराक्रम, भलन्दनादि वेश्य महाभागों का अर्थवह्, धर्स्मव्याधादि शूद्र मह्मातुमावों का 
सेवावल सुन सुन कर आधुनिक पाश्चात्य जगत, एवं तदलुयायी भारतीय समाज जो इन वणों 
के छोकोत्तर चरित्रों को असस्भव भान रहा है, इस का एकमात्र कारण ातुबेण्य, तथा 
'चातुराश्रस्य के महत्व परिज्ञान से वव्चित रहना ही है। इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के आधार 
पर अतीत भारत ने सब क्षेत्रों में सबवोधासन प्राप्त किया था | 

आज भी जो भारतवर्ष के सच्चे हितेषी बनने का दम भरते है, भारतीय इतिब्वत्त से अपना 
अविश्वास दूर करना चाहते हैं, दावानठ की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त 
अशान्ति-ज्वाला को शान्त कर विश्वशान्ति के देशेन करना चाहते हें; उन्‍हें अपनी सारी 
शक्ति ( संसर्गदोष से विुप्प्राय वर्नीं हुईं ) उक्त दोनों व्यवस्थाओं के पुनरुद्वार में ही छगा 
देनी चाहिए। स्मरण रख्िए | वर्णाश्रमरूप, प्रकृृतिसिद्ध, नित्यधस्मे ( सनातनधर्स्म ) से 
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भाष्यभूसिका 


एकाल्ततः विरोध रखतेवाले शास्त्रविरद्ध अवर्णस्प्श, विधवापरिणय, सहभोज, अन्‍्तर्जातीय 
विवाह, वर्णमर्य्यादासाइय्ये, घादि आदि छुकाण्ड धस्मंप्राण भारतवर्ष का कभी कल्याण 
नहीं कर सकते। ऐसे विरुद्ध कम्म करनेदाढ़े अखिल भूमण्डछाधिनायक बेन” जेसे 
ससथ सप्राद शषणमात्र में ब्रद्यवछ द्वारा भस्मसात्‌ हो गए। वेदिक व्यवस्थाओं का परिहास 
करने वाह नास्तिक दछ भगवान शह्ड॒राचार्य्य द्वारा भारतवर्ष से बाहिर निकाल दिया गया। 
सधु-केटभ, शुस्भ-निशुम्भ, महिष, रक़्तबीज, कालकेय, दौह द, मोय्ये, शालकटक्ूुद, विद्यु- 
स्माली, अस्तुजाक्ष तारक, त्रिपुर, त्वष्टा, वृत्र, नमुचि, किलाताकुली, स्छाव, अरुरु, रावण, 
कंस जेसे धस्मेविरोधियों का आज नाम शेष भी न रहा। परल्तु हैप्वराज्षासिद्ध अपौरुषेय 
वेद, एवं वेद्सिद्ध वर्णाश्रमधस्मे आज के इस सदात्थ युग में भी यत्र तत्र पुष्पित तथा पहचित 
हो रहा है। सर्वेतोभावेन-भनसा, बाधा; क्र्स्मणा, इस का अनुगमन ही हमारे हिए 
एकमात्र भ्रेयपत्था है। हमारा चह प्रेयःपत्था जाज़ क्यों अपने पुष्पित-पद्ठवित रुपों का 
दर्शन नहीं दे रह १ यह “संस्कार की बात है। जिस के स्पष्टीकरण के लिए अगछा 
प्रकरण पाठकों के सम्मुख उपस्थित होने जा रहा है। 


शतवि--अत्रमच्यकत्थाविज्ञानम | 


५५६ 


६“सस्कारबिज्ञानत 


धर्णव्यवस्था प्रकृतिसिद्ध है; तदनुगामिनी आश्रमव्यवस्था भी प्रकृतितल्त्र से कम महत्व 
नहीं रखती । यह भी सिद्ध विषय है कि समाज, किंवा राष्ट्रसमृद्धि के लिए 
वर्णव्यवस्था फे अतिरिक्त, तथा ध्यक्तिविकास के लिए आश्रमव्यवस्था 
के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह भी ठीक है कि, भारतीय प्रजा ने जव से 
इन दोनों व्यवस्थाओं की उपेक्षा को है; तभी से इस के दुर्दिन का श्रीगणेश हो गया है। यह 
सब छुछ ठीक ठीक द्वोते हुए भी, ठीक ठीक मानते हुए भी इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उपस्थित 
होता है कि,-“जब वर्णाअमरव्यवस्था का दुर्ग ऐसा सुच्ढ्र था, जब स्वयं प्रकृतिदेवी इस हु 
की रक्षा कर रही थी, तो फिर सहसा यह किस आक्रमण से हीनाज्ञ घन गया ९ दोपछक्षण 
अन्यवस्थाएं इसमें क्यों प्रविष्ठ दो गई' १ श्राह्मण केसे शूद्रवनत्ति के अनुयायी वन गए? शूद्र 
किस अविद्ों से धम्मध्वजी वन गए? सृय्य-चन्द्र-अग्निवंशाभिमानी क्षत्रिय वीरों का 
स्वाभाविक पराक्रम केसे सहसा विछीन दो गया १ वेश्यों नें अपने सहजसिद्ध कृपि-गोरक्षा- 
घाणिज्य कर्मों सेक्‍्यों हाथ खेंच लिया ९ 


प्रश्न जितनें हीं जटिल प्रतीत द्वोते हैं, इन का उत्तर उतना ही अधिक सरह है। इन 
प्रएनों के समाधान के लिए किसी तत्त्वद्शी विद्वाब्‌ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। अपितु भारतीय सामान्य प्रजा ही इन प्रश्नों का यथावत्‌ समाधान कर सकती है, कर 
रही है। और वह समाधान है, सुप्रसिद्ध-'संस्कार की वात!। आप किसी से भी पूछ 
देखिए, अमुक त्राह्मण कुकर्म क्यों करने छत गया १ तत्काछ उत्तर मिलेगा-'संस्कार की 
बात”। अमुक व्यक्ति मूर्ल होता हुआ भी धनिक क्यों बन गया (-संस्कार की वात' | 
आस्तिक कहलाने वाढे समाज के अभिभावक भी वर्णाश्रम की निन्‍्दा क्यों करते हैं--/संस्कार 
की बात”। अयोग्य व्यक्ति राष्ट्र के कर्णधार कैसे वन गए (--'संस्कार की वात!। शिक्षक, 
रक्षक प्रह्म-क्षत्रवीय्यों का आसन रक्षित-सेवक वैश्य-शूद्रों ने केसे छीन लिया १- संस्कार की 
बात”। धर्मान्याज में अतुछसम्पत्ति की आहुति देतेवाला धनिक समाज धर्स्मरक्षा के प्रधान 
साधन; विज्ञानानुमोदित, आर्पधर्म्म प्रतिषारूप, वेदिक साहिल के प्रचार-प्रसार सम्बन्ध में 
आदश क्ृपण क्‍यों वन गया ? (संस्कार की वात”। शिक्षा; रक्षा, अथ, प्रवर्ग्यादि सभी 
घु५७ 


पंल्‍्कार की वात--- 


भाष्यमूमिका 


साधनों के रहते हुए भी स्वतन्त्र स्वतस्त्र भारत कैसे परतत्त्र हो गया १ 'संस्कार की बात'। 
सन्त, महत्त, आचाये; उपदेशक, मन्दिर, गुरुकुल, ऋषिकुल, तीथं, उपवास, आदि आदि 
धर्मरक्षक भसंख्य साधनों के विद्यमान रहते हुए भी प्रजावगे की धर्स्म पर क्‍यों अनास्था 
होती जाती है (-'संस्कार की बात'। जनपद्विध्वंसिनी, दुष्काल, अतिवृष्ठि, अनाइषटि 
शिध्रुधन क्षय, अप्रयाशित रोग, आदि प्रकृति के कोपों का क्यों विशेष अनुप्रह हो रहा 
है (--संस्कार की बात'। भाई भाई में खड्टाष्क, पति-पत्नी में प्रेमाभाव, स्वामी-सेवक 
में विरोध, पिता-पुत्र में बेर; मित्रों मित्रों में क्ृतप्नता, ईप्या, छुछ। कपट, दृस्भ, लिप्सा; सद 
मात्सप्यं, आदि आदि आएसुरी विभूतियाँ जाज किस आधार पर पृष्पित-पह़वित हो रहीं 
हैं? 'संस्कार की बात'। पवित्र, शुभ, शास्त्रीय अनुष्ठानों का शास्रभत्तों की ओर से ही 
प्रवक्न विरोध फ्यों होने छगता है--संस्कार की बातः। इस प्रकार खाते; सोते, उठते, बेठते, 
रोते, हंसते, चढते, फिरते, सभी व्यवहारों में आप 'संस्कार की बात! का सस्पुट देखेंगे। 
सत्र 'संस्कार की बात! का साम्राज्य उपलब्ध होगा। नहीं, नहीं, हम थोड़ी भूल कर रहे 
हैं। 'संस्कार की बात' का साम्राज्य नहीं; अपितु 'कुसंस्कार की वात' का साम्राज्य | 
वर्णाश्रम-व्यवस्था प्रकृतिसिद्ध है, जातिगत है; वंशानुगत है, इसमें कोई सल्देह नहीं। 
साथ ही आज भी तत्तदणों मे (बुद्च एक अपवादस्थलों को छोड़ कर ) यह व्यवस्था 
वीजरूप से अध्लुण्ण है, यह भी निःसंद््ध है। भविष्य में भी इसकी बीजावस्था सुरक्षित 
रहेगी, यह भी माना जा सकता है। परल्तु (कु )-संस्कारवश समय समय पर कभी 
कभी इसका अभिसव होता रहता है, और इस असिभव का प्रधान कारण है- 
'ब्रह्मतत की सुपृप्ति | संस्कारवश जब प्रद्मवछ सुपुप्ति-अवस्था में आ जाता है, तो 
ज्ञानकोश तिरोहित हो जाता है। ज्ञान के मुकुलित बनते ही इतरवण उच्छुद्नछ बनते हुए अपने 
प्राकृतिक, तथा ऋतरिम संस्कार विगाड़ ढेते हैं। समाज में विप्लकयुग का दृश्य उपस्थित हो 
बे भारतीय ऐतिश्लअत्थों में घड़े विस्तार के साथ इन युरगों का इतिहृत्त उद्धृत 
इल्द्रपदाभिमानी नहुष ने एक बार अविवेक में पढ़ कर 'इन््राणी? के साथ' दास्पत्यसाव 
की कामना प्रकट की। ततूसमय में ब्रक्नवह चूकि सुप्प्राय था, अतएव नहुष को ऐसे पाप- 
कर्म मे प्रदत्त होने का साहस हुआ | तत्काल '्मपरंत्‌! का भासस्त्रण हुआ, एवं सर्वसस्मति. से 
यह निर्णय किया गया कि, नहुष की इस अत्याचार-प्रृत्ति को रोकने के छिए शीघ्र से शीघ्र जद्ववठ 
का ज्दूयोधन होना चाहिए। फहस्वरुप इल्द्राणी के पाप्त पर्षत की ओर से यह सल्देश 
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मेजा गया कि, आप नहुप का आमस्त्रण स्वीकार करतीं हुई' उसे यह कहला भेजें कि, “यदि 
तुम अपनी 'शिविका' ( पाछकी ) सप्तषियों के कन्धों पर रखवाकर मेरे पास आ सकते हो; 
तो मुझे तुम्हारे साथ रहना स्वीकार है? । अविवेकी, कामान्थ, मदान्ध नहुप ने सप्त्पियों 
को बाहन वनाकर मदिति प्रस्थान कर द्वी तो दिया। मार्ग में चछता हुआ वह सप्रर्षियों को 
बार बार 'सप-सप॑” ( जल्दी चछो, जल्दी चछो ) कद्दता जाता,था। दो चार बार के कथन 
से तो महर्पियों का ध्यान इस ओर न गया। परहल्‍्तु सतत-प्रेरणा से प्रत्याहत बन कर सहसा 
श्रह्मवल प्रदीप्त हो पड़ा। फिरफ्या विलम्व था। 'सर्प-सर्प! का निनाद करने वाले नहुप 
फे लिए श्रूपियों के मुख से 'सर्पो भव! | अभिशाप निकल पड़ा। नहुष अविल्म्ब सर्पयोनि 
में परिणत होकर शिविका से नीचे आ गिरा। इस प्रकार प्रह्मतल्ठ की जायृति से वर्णाअम- 
पूछा धर्स्ममर्य्यादा पुनः प्रतिष्ठित हुई । 
यही दशा सुप्रसिद्ध क्षन्रियराजा राजपिं 'पृथु” के पिता सन्राटू-विनं की हुई थी। 

नहुप और वेन ही क्या; जब जव त्रह्मबछ सुप्त हुआ, तव तब वर्णाअ्मधम्म पर आक्रमण हुए, 
एवं तब तब ही प्रह्मवर के उत्थान द्वारा धरम्मंग्ठानि दूर की गई। वेसा ही समय आज उप- 
स्थित है | वैसा ही क्यों, उस से भी कहीं भयड्ुर। प्रह्यवल का जैसा अधःपतन आज हो 
रहा है, उसे देख कर हत॒कम्प हो पड़ता है। प्रह्मयछ का पतन ही क्षत्रवछल के पतन का कारण 
बना है। प्रद्नवल ( विद्यावल, एवं तत्मधान प्राह्मणवर्ण )| तथा क्षत्रवकत ( पोरुष, एवं तत्मघान 
क्षत्रियवर्ण ) दोनों की सुपुप्ति, विदू-तथा शूद्रवल का प्रमुत्व ही वर्णाअमधस्में विपव्येय के मुख्य 
कारण हैं। सर्वानुशासक प्रह्मू आज उन शासितों से अन्ुशासित हो रद्दा है। पयाहु- 
गामी पथप्रदर्शक वन रहे है, पथप्रदर्शश पथानुगामी वन रहे है। और निश्चयेन इस पतन 
का मूछ कारण है, वही--'संस्कार की वात!। ओत-स्मार्त संस्कारों का अभाव; नामसात्रे 
के लिए होने वाले संस्कारों का दुरुपयोग, इसी संस्कार की बात ने वर्णाश्रमधस्म-व्यवस्थाओं 
में साझुग्य॑ उत्पल्न किया है। जिस प्रकार समाजरक्षा वर्णव्यवस्था पर निर्भर है, व्यक्तिरक्षा 
आश्रम व्यवस्था पर प्रतिष्ठित है, तथेव ये दोनों व्यवस्थाएं 'संस्कार” मर्च्यादा पर प्रतिष्ठित 
है। बिना संस्कार के रहता हुआ भी प्राइतिक-वर्णोचित वीर्य उसी तरह स्वशफ्ति-विकास 
में असमर्थ रहता है; जेसे कि विना अपूसंस्कार ( पानी की सिंचाई ) के रहती हुई भी 

वीजशक्ति अछूरित नहीं दोती | जि क मी 

पाठकों को स्मरण होगा कि, भूमिका-प्रथमखण्ड के 'संस्कारशव्दनि्वेचन नामक प्रक- 
रण में यह स्पष्ट किया गया था कि; 'दोपमाजन-अतिशयाधान-हीनाइपूर्चि' मेद से सास्का- 
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रिक कर्म तीन भागों में विभक्त हैं। एवं प्रकरण का उपसंहार करते हुए वहीं यह प्रतिज्ञा भी 
की गई थी कि; कम्मेयोग-परीक्षा प्रकरण में इस विषय का विशद्‌ विवेचन होगा | ( देखिए- 
गी० भू० प्रथमखण्ड १७ ४० )) संस्कारवश उसी बचन की रक्षा के लिए प्रद्नृत संस्कार- 
प्रकरण पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है। संस्कार प्रकरणारमभ से पहिले इस सस्वन्ध 
में यह स्मरण रखना चाहिए कि, यदि किसी वर्ण का कोई भी संस्कार न होगा, तो वह वर्ण 
स्थृणवत्‌ ज्यों का लो अधिकसित (मुकलित ) वना रहेगा। यदि वर्णधर््म-विरुद्ध संस्कार 
होंगे, तो प्राइतिक वर्णवीय्य दूषित हो जायगा। एवं उस दशा में वह वर्ण उसी प्रकार 
विपरीत धर्म का अनुगासी बन जायगा, जेसे कि 'कलम' रूप विपरीत संस्कार से एक आम्र 
फल अपने प्राइतिक स्वरुप को छोड़ कर सह्डरता में परिणत हो जाया करता है। 
अपने आप को मनोविज्ञान के विश्लेषक मानने वाले, मानस-स्व॒तत्त्रता को ही आत्म- 
. विकास का मुख्य कारण बतढाने बाढ़े, वर्णधर्मों फे अनुपालन में 
हे 6 हक स्च्छावत्ति का ही प्राधान्य स्वीकार करने वाले ढुछ एक महातुभावों 
गा आय स्वस्थ में यह कहना है कि/-"अपनी इच्छा के विरुद्ध जो 
कर्म किया जाता है, सनोविज्ञान-सिद्धाल्त के अनुसार उस इच्छा-विरुद्ध कर्म में प्रदत्त होने 
वाहे कस्मठ को कभी सफलता नहीं सिछठ सकती ।” अपने इसी सिद्धाल्त का वे मनुभाव | 
निम्न ढिखित शब्दों में स्पष्टी करण किया करते हैं। "म्ानलीजिए। एक व्यक्ति जात्या ब्राह्मण 
है। परल्तु हम देखते हैं कि उस की स्वाभाविक प्रवृत्ति शिल्प, किंवा वाणिज्य की ओर है। 
यदि ब्राह्मृत्व के अभिमानी इस व्यक्ति की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का निरोध कर इसे विदा 
की ओर आकर्षित करेंगे, तो इस बलवदाकर्षण से अपनी स्वाभाविक प्रदृत्तियों को रोक 
कर यथाकथं॑चित्‌ विद्वाक्षेत्र की ओर आकर्षित होता हुआ भी यह व्यक्ति स्वभाव-विरोध के 
कारण विद्या में पूर्ण सफछ न होगा। इसी प्रकार एक शूद्द बालक की प्रदृत्ति यदि विद्या- 
क्षेत्र की ओर है, तो उस का शिल्पादि की ओर आकर्षण करना प्रकृतिविरुद्ध होगा। परि- 
णाम्र इस पात्कार का यह होगा कि, स्वाभाविक प्रवृत्ति से विरुद्ध गसन करने के कारण 
8 तो इसे पूर्ण सफलता मिलेगी नहीं, हाँ स्वष्ेत्र-विकास से ये वर्ण अवश्य वच्चित 
जायेंगे | 
अपिच--सानवीय सन सदा नवीनता का इच्छुक बना रहता है। ऐसी दशा में यदि 
इस पर जातीय अगला छगा दी जायगी, तो जीवनपय्येल्त एक ही कर्म में छो रहना इसकी 
रुचि के अनुकूछ न होगा। परिणासतः इसका व्यक्तित्व अशान्त बना रहेगा। यदि इसे 
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रुचि के अनुसार विभिन्‍न कस्मों का अनुगामी बनाया जायगा, तो अवश्य ही इसके व्यक्तित्व 
का भी पूर्ण विकास होगा, एवं कस्मांनुष्ठानों में भी इसे पूर्ण सफछता मिलेगी। हम देखते हैं 
कि, जो व्यक्ति जिन कम्मों में रुचि के अनुसार पर्नत्त होते हैं, वे उन कम्मो में पूर्ण सफल होते 
हैं। दीक इस के विपरीत जिन की इस स्वाभाविक रुचि का नियस्त्रण कर दिया जाता है, 
वे सदा द्वीनवीय्यं-अक्वतकाय्य॑-तथा मुकुलितमना बने रहते हैं। इन्हीं सब प्रत्यक्षतम कारणों 
फे आधार पर हमें मानना पढ़ेगा कि, कम्मप्रवृत्ति का मूल आल्म्वन स्वरूचि, किंवा स्वेच्छा 
दी है। इसी आधार पर धर्म्माचार्य्यों ने भी--स्वस्य च्‌ प्रियमात्मन;' शसी धर्म्मलक्षण को 
सर्वसम्मत माना है। 'नात्मानमवसादयेत्‌” कहते हुए भगवान्‌ भी स्वेच्छानुकूछ कर्मों में 
प्रवत्त होना दी आवश्यक, तथा उपादेय मान रहे है। जब कि प्रत्येक व्यक्ति स्व-स्व रुचि के 
अनुसार कम्मों में प्रदत्त दोता हुआ पुरुपार्थ छाभ कर सकता दे, तो उस दशा में जाति-निय- 
ल्त्रणमूलक संस्कार-नियन्त्रणों की क्या आवश्यकता रह जाती है। ठीक इस के विपरीत 
संस्कार तो स्वाभाविक प्र्ृत्ति फे निरोधक बनते हुए अन्ुुपयुक्त दी सिद्ध होते हैं।” 

युक्ति बडी सुन्दर है; साथ द्वी लोक-तथा शास्त्रसम्मत भी। अवश्य ही इच्छानुकूल 
कम्मो में प्रदत्त होने से पृ सफछता मिदती है, एवं वलानुरोध से अनिच्छा पूर्वक छत कर्स्म 
. असफलता का दी कारण बनता देखा गया है। सब को अपने आत्मा की स्वाभाविक 

इच्छा के अनुकूल ही कम्मो में प्रव्त होना चाहिए। परन्तु जिस युक्ति को, जिस रुचिभाव 
को आगे करता हुआ वादी संस्कारों की उपयोगिता पर आक्षेप कर रहा है, वही युक्ति; वही 
रचिभाव संस्कार-कर्म्म की आवश्यकतम उपयोगिता का ही समर्थन कर रहा है। “प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वभावातुकूछ कर्मों में प्र्त होना चाहिए” हमारा भी तो यद्दी आम्रह है; एवं 
इसी प्राकृतिक-आम्रद की सफलता के लिए द्वी तो हम संस्कार-कर्म्म का अनुष्तान अत्यावश्यक 
सममते है | 

स्वभाव-स्वरुचि-स्वेच्छाभावों की मूठप्रतिष्ठा प्रह्न-क्षत्र-आदि वीस्ये ही वनते हैं; यह पूर्व 
के वर्णाभ्रमव्यवस्था-प्रकरणों में विस्तार से बतछाया जा चुका है। प्राह्मण-दस्पती ( प्राह्मण 
माता-पिता ) से उत्पन्न श्राक्षण बालक भूलकर भी स्वभावविरुद्ध ( प्राह्मणत्व से पिरुद्ध ) 
वैश्यादि कम्मों की इच्छा न करेगा। सद्डदोप, विपरीत शिक्षादोष, अल्नदोप, अन्यान्य 
आकस्मिक सामयिक दोप, आदि आगस्तुक दोपों के आगमन से थदि कुछ समय फे लिए 
बह प्राक्षण वाढक स्वभावविरुद्ध ( वर्णधर््म विरुद्ध ) फम्मों की इच्छा करेगा भी, तो न इस 
की यह इच्छा स्वाभाविक इच्छा ही मानी जायगी; न इस आगन्तुक, अतएव परेच्छा में 
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स्थिरता ही रहेगी; एवं न ऐसी अस्थिर-तात्कालिक-दोषावह-परेच्छा से कृत कम्मों में इसे 
पूर्ण सफलता ही मिक्ेगी। परेच्छा इसे जब जब परथधस्मे की ओर आकर्षित करेगी, तव तब 
ही स्ेच्छा ( प्राकृतिक इच्छा ) इसका निरोध करेगी, जेसा कि--प्राकृति यान्ति भूतानि 
निप्रह; कि करिष्यति' 'करिष्यस्यवशो5पि तत इत्यादि भगवहचनों से स्पष्ट है। 

स्वेच्छा-स्वभाव-स्वरुचि-स्वप्रकृति, इन सब समानाथेक भावों की परिभाषा स्ववीय्य 
के अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकती। अपने अपने बीय्य॑ं-गत धस्मों से सस्वन्ध रखने वाहीं 
इच्छाएं हीं 'सेच्छा-स्वभाव-स्वरुचि! आदि कहलछाएंगीं। यदि किसी वर्ण में वर्णस्वरुप- 
सम्पादक स्ववीय्यंधर्स्म से विपरीत इच्छा देखी जायगी, तो उस इच्छा को स्वभाव-स्वेच्चा- 
स्वरुचि-प्रकृति न कह कर परभाव-परेच्छा-पररूचि-विक्ृति आदि ही माना जायगा। एक 
प्राह्मण बालक जल्सम से यद्यपि वीर्यालुबन्घी ब्राक्षण्य से ही युक्तदै। परन्तु उक्त आगस्तुक 
दोषों से उस का वह स्वाभाविक पीय्येघरस्म मेघाच्छल्न सूर्य्यवत्‌ आादृत हो रहा है। इसी 
दोष से उस की परधस्मों की भोर प्रवृत्ति होने छगती है। यदि कोई श्रह्ण स्वभावसिद्ध 
विद्या-पर्म से विमुल्ष बनता हुआ शिल्प-वाणिज्यादि शूह्र-बैश्यक्मों की ओर अनुधान 
करता देखा जाता है, तो आप को स्वीकार करना पढ़ेगा कि, यह उस की परेच्छा है, रुचि के 
विपरीत कर्स्म है, भयावह परघस्म की ओर प्रवृत्ति है। स्च्छा न रहने पर भी एक भश्व 
को कशायात ( कोड़े ) के भय से जैसे अश्वारोही को इच्छा के अनुकूह चलना पढ़ता है 
एवमेव स्वाभाविक स्वधस्मच्छा न रहने पर भी बल्वत्‌ परघस्मच्छा के आकषण से आकर्षित 
इन्द्रियाश्व परधस्मों की ओर प्रवृत्त होने छाग्ते हैं: । 

विश्वास कीजिए | परघर्स्म से आक्राल्त एक ब्राह्मण कभी इतर-प्ृत्तियों में सफल नहीं 
हो सकता। बुद्द एक अपवाद स्थों को छोड़ कर ( जिन्हें कि सासाल्य नियम के पोषक 
नहीं साना जा सकता ), जाज तक कोई भी ज्ह्मण अपने स्वभावधर्सा के विरुद्ध वाणिज्यादि 


व्यवसायों से सम्पल्त न बन सका। कोई वैश्य स्वभावधर्स विरुद्ध विद्यातिशय में पारइत 


न देखा गया। आज के इस हीन युग में भी विद्यप्षेत्र में ब्राह्मणों की ही परिगणना होती 
१ “यततो ह्पि कौन्तेय | पुरुषस्य विपक्रितः। 
इल्द्रियाणि प्रमाथीनि हरत्ति प्रसभ॑ मनः॥ (गीता २॥६० ) 
अनिच्छुल्नपि वाष्णेय | बढादिव नियोजित: ॥| (गीता ३३६ ) 
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है, एवं वित्त्षेत्र में वेश्यों का ही नाम-अ्वण द्वोता है। प्राक्षण कभी अंर्थसच्यय में सफल नहीं 
हो सकता, एवं वेश्य कभी व्यासगद्दी पर बेठ कर विद्याक्षेत्र का आचार्य नहीं घन सकता । 
यदि भोद्दवश प्राह्मण अयक्षेत्र में पेर वढ़ाएगा, तो ठोकर खाएगा, उभयत्तः भ्रष्ट होगा। यदि 
वित्तामिमानी वश्य विद्याक्षेत्र पर भी अधिकार करना चाददेगा, (तो भ्रष्टस्ततों श्रष्ट/ को चरि 
ताथ करेगा। कहना न होगा कि, वत्तंसान युग में श्राह्मणवर्ण की व्रिद्याशूल्यता का, वैश्वचर्ण 
के अर्थक्षय का, क्षत्रियवर्ण की पौरुषद्दानि का, एवं शुद्रवर्ण के शिल्प-विकासाभाव का भुख्य 
कारण यही परघर्स्माश्रय है। और यही परघर्स्माश्रय भुख्य हेतु है-भारतश्रीह्यास का | 
पया वादी भद्दोदय इसी को स्वेच्छा-स्वरुचि कह रहे हैं 

आज वो में जो इच्छा-विपर्य्यय देखा सुना जाता है, वह सब परभावाक्राल्त है। हमारा 
चर्ण-समाज आगल्तुक दोपों से, प्रधानरूप से शिक्षादोप-अन्नदोप-काछदोप, इन तीन दोपों 
के आगमन से त्रिदोपछक्षण सन्निपात का सतपात्र घन रहा है। स्थृरत्रिदोप, तथा सूक्षम- 
त्रिदोप के समतुलन से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बात-पित्त-कफ के विक्षत होने से, असम 
बनने से स्थूलत्रिदोष का प्रादुर्भाव होता है। उधर शिक्षादोप से सृक्षमबातथाठु कृषित होता 
है, वातावरण विगड जाता है। जन्नदोष से सूक्ष्म श्हेप्माघातु कुपित हो जाता है, मनः- 
: मुद्धि पछायित हो जाती है। एवं शिक्षा-अन्नदोप से कुपित काछाप्रि सूक्ष्म पिच्तधाहु-प्रकोप 
का कारण वन जाता है। त्रिदोपाक्रान्त समाज की परेच्छाओं को ही स्वेच्छा-आत्मेच्छा 
मान कर समाज को ऐसी परेच्छाओं की भोर प्रोत्साहित करने धाल़े वादी भद्दोदय क्या 
समाज-स्वरूप-नाश के कारण नहीं बन रददे ! । एक सन्निपात के रोगी को अन्न की 
इच्छा होती है। परन्तु सहध समझता है कि; इसकी इस समय क्री अन्नादानेच्छा सेच्छा 
नहीं, अपितु परेच्छा है। फलतः इसकी इस आगसल्तुक इच्छा का नियन्त्रण कर 
दिया जाता है। रोगी कालान्तर में स्वस्थ हो जाता है। ठीक यही दशा आज हमारे 
वर्णसमाज की है। व्णो की ये सह्ुर इच्छाएं दोपों की इच्छाएं हैं, परेच्छाएं हैँ। समाज 
के शिष्ट पुरुषों का यह कर्तव्य होगा कि, पे इन परेच्छाओं का घढवत्‌ नियल्त्र० करे। द्वीन 
शचिलक्षण छुरुचि को स्वरूचि मानने वाले वादियों की भूछ का सुधार कर । तभी समाज, 
तथा राष्ट्र का अभ्युदय सम्भव है। अन्यथा तो सभी अल्यथा है। 

अब यह्‌ सर्वात्मना सिद्ध हो चुका है कि; यदि कोई व्यक्ति वर्णधस्मविरुद्ध कस्मों की 
और रुचि रखता है; तो ऐसी विपरीत-रुचि कभी आत्मतुष्टि का कारण नहीं मानी जा , 
सकती | एवं परधर्म्ममयी ऐसी आत्मतुष्टि को कभी धरस्मंघूल (कर्म्मंमूछ ) नहीं कह्दा जा 
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सकता। उदाहरण के लिए गीतापात्र अज्ुुन की इच्छा क्रा हो विचार कौजिए। अजुन 
जन्मतः क्षत्रियय्ण था। विरोधी शत्रु को सामने आया देख कर एक ब्राह्मण अपने व्राक्षण्य 
के प्रभाव से उसे शाल्त कर देगा, उस का भला बुरा सह ढेगा। फ्योंकि प्रतिहवन्द्ितामूलिका 
प्रतिस्पर्धा भाहमण का स्वधरस्म॑ नहीं है। क्र ध्यन्तं प्रतिन कर ध्येतू, आकर ४; कुशल पदेत' 
ही इस का प्रातिस्विक स्वभाव है। अविधाजनित मोह के आकस्मिक आक्रमण से थोड़ी 
देर के लिए अजुन में भी क्षत्र-स्वभाव-विरुद्ध कारण्य का उदय हो जाता है; फलतः वह सघ- 
स्मानुगत युद्धकरम्म से उपरत हो जाता है। आगे जाकर गीतोपदेश फ्या करता है? यह 
सर्वेविदित है। भगवाद नें उसी स्वधम्म को; वणधरस्म के उसी तात्विक स्वरूप को सामने 
रखते हुए अर्जुन को स्वधम्मोचित युद्धकर्म्म के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान्‌ ने बढ़े 
आटोप के साथ यह प्रतिपादन किया कि; अजुन] वर्ण-धरस्मंविरोधी इस युद्धोपरति से तू 
स्वधर््म से भी विभुस होगा; एवं छोक में भी तेरी निल्दा होगी। यदि थोड़ी देर के लिए तू 
इस आगस्तुक परेच्छा का अनुगासी बना भी रहा, तो सी कभी न कभी तुझे अपनी प्रहृति 


पर आना हीं पढ़ेगा। क्योंकि अपने वर्णानुबन्धी स्वभाव के विरुद्ध मनुष्य जा नहीं सकता। 
इसलिए-- 


१--यदहड्डारमभित्य न योत्स्य इति भन्‍्यतसे। 
भिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्ां नियोप्ष्यति ॥ 
ब्यची० १८४९। 
२--खभावजन कौन्तेय ! निवद्ध! स्वेन करम्मंणा | 
करत नेच्छसि यन्मोहमत्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
“>-गी० १८६० | 


अव इस सम्बन्ध में प्रश् केवछ यह बच रहता है कि; वर्णाश्रमव्यवस्थाओं णेसी प्राई” 
दिक सुध्द व्यवस्थाओं से नियल्त्रित वर्णप्रजा का सहजसिद्ध प्रह्-क्षत्र-बिड्ू वीय्य॑ किन 
कारणों से, किन दोषों से परधर्स्माक्नात्त बनता हुआ वर्ण-धर्म्मविरोधिनों परेच्छाओं का 
अन॒गामी वन जाता है ९ इस प्रश्न का समाधान एकमात्र 'संस्कारस्वरुपपरिचय' पर ही 
* निभर है, जिसका संक्षिप्त निद्शन कराना आवश्यक हो जाता है। है 
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'गुणदोपमयं सब स्रष्टा सुजति कौतुकी' इस न्याय के अनुसार प्रकृतिदेवी से 
पंलारसहपपरिषय--.. ** दोने वाढे चद्रयावत्‌ पदाथ॑ देवप्राणमूछा गुणसम्पत्ति, एवं 
असुरप्राणघूछा दोपसम्पत्ति, दोनों से नित्य युक्त रहते हैं। खेत में 
उत्पल्न होने वाले अनाज को ही छीजिए। इस की प्राकृतिक अवस्था गुण-दोष, दोनों भावों 
से युक्त दै। मनुष्यप्रजा अपने ज्ञानवल के सद्दारे अनाज के दोपों को निकाछ कर; इसे सुसं- 
स्कृत वना कर ही अपने उपयोग में छाती है। थद्दी परिस्थिति स्वयं मनुष्य की है। महुष्य 
भी प्रकृतिमण्डल का ही एक अवयव-विशेष है। अतएव इस में भी गुण-दोपों का समल्वय 
अनिवाय्य दै। जवतक इस का स्वाभाविक वर्ण-वीर््य प्रकृति-विक्षतिसिद्ध दोषों से आदत 
रहता है, तव तक यह भी असंस्कृत रहता हुआ अपने स्वाभाविक-वर्ण वीय्य-फे गुणविकास 
से वच्चित रहता है। इसी दोपपरिमाज्नेन के लिए द्विजातिवर्ण का संस्कार आवश्यक माना 
गया है। भनुष्य घया दे १ एवं इस में किन किन दोषों का साम्राज्य रहता है १ पहिंले इन्हीं 
प्रश्नों की मीमाँसा कीजिए | 
पृ के “आश्रमव्यस्थाविज्ञान' में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, जीवात्मा ईश्वर- 
प्रजापति का 'अंश' है। 'प्रजापति' शब्द्‌ में--'प्रजा--तत्पति--सम्बन्धयूत्र' ये तीन भाठ 
समाविष्ट हैं। प्रजा फे सम्बन्ध से द्वी प्रजापति प्रजापति कहलाया है । स्वयं प्रजापति एक 
प॒व है, प्रजापति की प्रजा दूसरा पव है, एवं जिस बन्धन सूत्र के द्वारा प्रजापति अपनी प्रजा के 
साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध वनाए रखता है, वह सूत्र ही तीसरा पर्व है। तीनों मिढ्ठ कर 
एक 'प्राजापत्यसंस्था” है। प्रजावर्ग उस प्रजापति का 'पश्ु/ भाग है, सम्बन्धसूत्र 'पाशञ 
भाग है, एवं स्वयं प्रजापति 'पशुपति' दै। 'पशु-पाश्-पश्ुपति! का समल्वितरूप ही 
ध्रजापति' है। स्वयं पशुपति “आत्मा! है, यही मुख्य है। पाश इस आत्मा का श्राण' दै। 
एवं इस दृष्टि से 'आत्मा-प्राण-पद्/” समष्टि को भी प्रजापति कद्दा जा सकता है। आत्मा 
भन/प्रधान बनता हुआ ज्ञानप्रधान दै। प्राणरुपपाश प्राणप्रधान धनता हुआ क्रियाप्रधान है, 


एवं पशु वाकृप्रधान बनता हुआ अर्थप्रधान है। अर्थरूप पश्ुवर्ग आधिभौतिक' प्रपभ्च है, 
क्रियात्मक पाशवर्ग 'आधिदेविक' प्रपओ्व है। श्ञानप्रधान आत्मवर्ग आध्यात्मिक प्रपन् 
है। एवं तीनों की समष्टि 'तदिद सर्व! है। 
प्रजापति के, किंवा प्राजापत्यसंस्था के ये ही तीनों पर्व विज्ञानभाषा में 'उक्थ-अके- 
अशिति' नामाँ से प्रसिद्ध हैं। आत्मा 'उक्थ' ( मूछबिस्व) है, प्राण 'अ्क' ( मूछविस्व से 
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निकतमेंवालों रश्मियाँ ) है, पशु अशिति' ( रश्मियों से परिगृद्दीत 'अस्न' ) है। इन तीनों 
प्राजापत्य-पर्वों में से उक्थरक्षण आत्मपवे, तथा अकेलक्षण प्राणप्र दोनों में अन्त घनिष्ठ 
सस्वत्ध है। जिस प्रकार उक्थरूप सूम्ये, एवं अफंरूप सौर रश्मियाँ अभिल्‍न है, एवमेव 
उफ्थरूप आत्मा, तथा अकेरूप प्राण परस्पर तादालयभावापत्न हैं। तीसरे अशितिभाग 
की प्रतिष्ठा जहां अर्कहुप प्राण है; वहां उक्थरुप आत्मा इस प्रतिष्ठाल्क्षण प्राण की भी प्रतिष्ठा 
बनता हुआ अ्रतिष्ठानां प्रतिष्ठा' बत कर 'सर्वप्रतिष्ठा' है। 'सर्वालम्बन! है 

अन्मास्य सर्वस्य प्रति्ठा' ( शव० १८) के जहुसार सापुत्पपुरपक्षममू्ति यह 
उफ्थ आत्मा--त्रह्ञ' है. अकांत्मक प्राण देवता! है। एवं अशितिरप पशुभाग भूत 
है। अन्नलक्षण आत्मा, देवलक्षण प्राण, भूतलक्षण पशु, ती्ों की समष्टि ही. इश्वरप्रजापति है। 
और ऐसे ही प्रजापति के अंश अस्मदादि जीवात्मा हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि, 
विशुद्ध-नि्गुण-सवेब्यापक-म्रह्मपदा्े इस त्रिकछ। साख्नन। सगुण, मायावच्छिलत प्रजापति से 
स्वेथा एथक्तत्त्त है, जिसका कि संस्कार-मर्य्यादा से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह असंस्कृत- 
संस्कृत सब प्राणियों में समान है। इस तुरीय, अव्यवहाये, प्रपश्बोपशम, अमात्रलक्षण 
अमृतथरातढ पर प्रपशप्रवत्तेक, मात्रा-छक्षण, अम्रृत-सृत्युमय, त्रिकझ, सोपाधिक इईैश्वर- 
प्रजापति प्रतिष्ठित हैं; एवं ये ही हमारे स्ेस्व हैं। 





१- “भ्रयापते | न त्वदेताल्यल्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव। 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तत्नो अस्तु वर्य स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥” --यह/सं० २३६५ 
२--“प्रजापतिस्तवेवेद सब यदिद किच्च” --ब्रा० 


. | चाल | सरोगक | झलाबाक, | लक. पशुपति थात्मा मनोमयः । ज्ञानप्रधानः उफ्थमू | अध्यात्मम्‌- घ्रह्म 
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५ | पाशः प्राणाः प्राणमया: क्रियाप्रधानाः अर्काः अपिदेषतर. दैवाः 


_+ | रह | सह | गह़ला| बाण, अकाल बिक [खत भूतानि 





अर्थप्रधानाः 


३ । पशु; पशवः | वाइसयाः अशितमयः 
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जब कि जीवप्रजापति-आत्मग्राणपशुसमण्च्िं प्रजापतिच्नमः रक्षणबुक्त वर प्रजा- 
पति का अंश है; तो सुतरां जीवात्मासंस्था में भी इन तीनों पर्षों की सत्ता सिद्ध हो जाती है, 
जिन का स्पष्टीकरण यों किया जा सकता है। पढे जीवसंस्था के “आत्मा-शरीर' 
भेद से दो विभाग कीजिए, जो कि दोनों विभाग सर्वविदित हैं। इन दोनों के मध्य में 
दोनों का सम्बन्ध कराने वाछा एक तीसरा विभाग और साना गया है, एवं वही देवता! 
नाम से प्रसिद्ध है। 'चूकि यह सध्य में प्रतिष्ठित है, अतएव “देहलीदीपकन्याय' से इस का 
आत्मा से भी सस्वल्ध रहता है, एवं शरीर से भी सम्बन्ध माना गया है। इसीके 
अनुप्रद से शरीर का भी आत्मा-देवता, दोनों फे साथ, तथा आत्मा का भी देवता, तथा 
शरीर, दोनों फे साथ सस्वत्ध हो रहा है। प्रथिव्यादि पर्च महाभूतों की समष्टि 'शरीर' 
है। वाक्‌:प्राणादि पब्चेन्द्रियों की समष्टि "देवता? है। एवं प्रज्ञान-विज्ञान-महत-अव्यक्तयुकत 
वेश्वानर-तेजस-प्राक्षझतमूत्ति प्राणात्म 'बह्म' है। पर्भूतों की प्रतिष्ठा 'वागग्नि! है प्च 
देवप्राणों की प्रतिष्ठा 'प्रन्नानमन' है; प्रक्ञानमन की प्रतिष्ठा हृदयस्थ “विज्ञानात्मा' है, विज्ञा- 
नात्मा की प्रतिष्ठा 'महानात्मा! है; मद्दानात्मा की आल्म्वनभूमि “अव्यक्तात्मा! है, एवं 


सर्वप्रतिष्ठा कर्म्मभोक्ता आ्राणात्मा' दै। भूतयुक्त धागमिप्रपथ्च -स्थूछशरीर' है; मनोयुक्त 
” देबप्रपच्च ( इन्द्रिय प्रपथ्व ) 'मह्मशरीर के इसी को 'पत्त” कहा जाता है। एवं प्रज्नानादि 
सहकृत प्राणात्मा 'कारणशरीर' दे; यही “आत्मा' नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा ( कारणशरीर ) 
सत्व ( सृक्षमशरीर ), शरीर (स्थूछशरीर ), तीनों का परस्पर त्रिदण्डवतू अल्योज्त्याश्रय 
सम्बन्ध माना गया है, जेसा कि--आत्मा-सचं-शरीरञ् त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डबत्‌'र श्लादि 
बचनों से स्पष्ट दै। जिस प्रकार धस्मंशास्त्रों ने इसी को संस्कार्य्य माना है; एवमेव चिकि- 
त्साशास्त्र ने भी इसी को 'चिकित्सापुरुष कद्दा है, जेसा कि कर्मंतत्त्रवर्गीकरणान्तर्गंत 
'धर्म॑शास्त्रनिबन्धनपटकर्स' प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने वाढा है। स्वयं 
दर्शनशास्त्र ने भी इसे ही चिकित्स्य माना है। तीनों शास्त्रों फे दृष्टिकोण में अन्तर 
यही है कि, चिकित्साशास्त्र आत्मा-सत्व-शरीर, तीनों प्ो में से प्रधानवया शरीर की 
चिकित्सा करता है, धर्स्मशास्त्र सत्वभाग को अपना मुख्य छक्ष्य बनाता है, एवं दशेनशास् 
आत्मभाग पर प्रधान दृष्टि रखता है। ऐीनों को इतर दोनों प्वों का पूर्ण ध्यान रखते हुए 
ही अपने अपने छक्ष्यों की चिकित्सा करनी पड़ती है। 
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मर के हि सषिराणि हे |! न ४ 
| अव्यक्तात्मा | श्रोन्रम शा श्वासादि; ( वा० ) है ; हे 
महानात्मा | ि ॥ 

ह. चल ॒ ऊप्मा ( ते० ) ि पा 5 
विज्ञानात्मा । बंद आदि ली 

। प्राण; :( ज० ) * * है । 
0 3 कै 5 ! कट 





| छा] देवा: भूतानि 


“आत्मा-सत्वं-शरीर्च प्रयमेतत्‌ निण्डवत्‌” 


धुद्ो वे प्रजापतेनेंदिष्टय्र ( शत० २७१११ ) इत्यादि भौतरिद्वाल्त के अलुसार और भोर 
प्राणियों की अपेक्षा पुरुष ( मनुष्य ) उस इहबर प्रजापति के नेदिछ (समीपतम) है; फ्योंकि 'प हि 
नेदिष्टं परपशे' | अन्‍य प्राणियों की अपेक्षा चूंकि इसी में उसके विराद्संशक असंज्ञ पशुभाग का 
वैज्वानर रुप से, हिरण्यगर्भसं्षक अन्त/संत् प्राणभाग का तेजस रुप से, एवं सर्वज्षसंशक संसंह 
आत्मभाग का 'प्रान्' रुप से पृ विकास हुआ है, अतएव अवश्य ही इसे नेदिए कद्दा जा सकता 
है। इस नेदि्ठ पुरुष के भ्य-देवता-भूत' तीचों भाग पूर्व कथनानुसार गुणदोषयुक्त हैं। ऐसी दशा में 


१७७०० का-दसपनम >> «>>, 


१-पचचात्मकमिति कस्मात्‌ ( प्रथिव्यापस्तेजोबायुराकाशमिति। अस्मिन्‌ पश्चात्मके 
ररीरे-तत्र यत्‌ कठिन, सा परथिबी। यह दब, ता आपः। यदुष्ण, तत्तेजः। यत 
सश्वरति, स वायुः | यत्‌ सुषिरं, तदाकाशमित्युच्यने” । 





--गर्मोपनिषत्‌ १। 
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कम्सयोगपरीक्षां 
पुरुष के पुरपत्व विकास के लिए तीनों पवों का संस्कार नितान्त अपेक्षित दो जाता है। भूत- 
संस्कार हारा शरीरशुद्धि होती है, देवसंस्कार हारा देवभाग विशुद्ध बनता है, एवं प्रह्मस॑स्कार 
द्वारा त्क्षभाग निदोष बनाया जाता है। त्रिविषसंस्कारों से संस्कृत त्रिपर्वा पुरुषसंस्था निर्मल 
वन जाती है। इन तीनों में से तीसरे भूतसंस्कार का प्राधान्य इस लिए नहीं माना गया 
कि, प्रह्म-देवसंस्कारों में ही इस का अन्तर्भाव हो जाता है। अतएव धर्मशास्त्रों में 
आक्षसंस्कार, तथा देवसंस्कार, नामक दो संस्कारों क्वी ही प्रधानता उपछन्ध होती 
दे। भूतसंस्कार गर्भाधानादि संस्कारों में ही अन्तर्भत है, जैसा कि जागे जाकर स्पष्ट 
हो जायगा | 
तीनों आत्मपवों में से स्थूछशरीर को गौण सममते हुए सत्वलक्षण सृक््मशरीर, तथा 
आत्मलक्षण कारणशरीर का द्वी विचार प्रस्तुत है। अध्यात्मसंस्था में इन्हीं दोनों 
विभागों को मुख्य माना गया है। यदि सत्तत (मन) में कोई विक्ृृति ( मनोमाछित्य ) 
हो जाती है, तो आत्मा अशान्त हो पड़ता है, साथ साथ शरीराक्ृति भी विक्त बन जाती 
है। यदि आत्मा और सत्त्व (ब्रह्म और देव ) निम्मेछ रहते हैं, तव तो इन में स्ववीर्य्या- 
बुबन्धी स्वधर्स्म का पूर्ण विकास रद्दता है। यदि प्रकृतिसिद्ध दोषों का तो मार्ज्जन द्वोता नहीं 
« प्रज्ञापराध से नवीन दोपों का आगमन ओर हो जाता है, तो इन का स्वाभाविक वीर्य मुकुलित 
बना रहता है, परिणामतः स्वाभाविक धर्मम-कर्स्मप्रवृत्ति अवरुद्ध रूती है, एवं आगन्तुक 
अधर्म्म-अकर्मा प्रवृत्तियाँ हीं धर्म्म-कर्म्म का स्थान महण कर हेतीं हैं। 
प्राह्मणवर्ण इसी दोषालुप्ह से आज शूद्रघस्मों का अनुगमन कर रहा है। सेवाधस्म, 
अभष्यमक्षण, यथाचार, यथाकाम त्राह्मणों के कर्म वन रहे हैं। यज्ञसूत्र इन की दृष्टि में 
आहसम्बर है। उधर सच्छद्र स्वधर्म्म विमुख वनते हुए यज्ञसूत्र के लिए छाढायित हैं। विश्वास 
कीजिए। ये सब नितान्त परेच्छाएं हैं। एवं प्रत्येक दशा में इन का नियन्त्रण भ्रपेक्षित 
है। यदि एक बालक स्वभाव से ही खेल-कूद की ओर आकर्षितमना रहता हुआ पढ़ने से 
जी चुराता दै, तो अवश्य दह्वी माता-पिता को उस की इस कल्पित स्वेच्छा का मधुर नियन्त्रण 
करना पढ़ेगा। थदि बालक को इच्छावादियों के मतानुसार इच्छा-स्वातन्त््य पर ही धोड़ 
दिया जाता है, तो उस का भविष्य कैसा अन्धकारपूर्ण हो जाता है; इस सम्बन्ध में कुछ भी 
वक्तव्य नहीं है। फ्या परेच्छालक्षण ऐसी स्व॒तन्त्र इच्छाओं के अनुगमन में वादी महोदय 
समाज का कल्याण सममतते हैं ! 


७२ ०५६९ 


आध्यभृमिका 


हम देखते है कि, आज कतिपय वे महानुभाव भी, जिन के हाथ में समाज की बाग- 
डोर है; वणधम्म॑विरोधिनी ऐसी कल्पित इच्छाओं को आत्मेच्छा समझने की, भूल करते हुए 
अपना, और अपने साथ देश का भी सर्बनाश करने का उपक्रम कर रहे हैं। इन असदिच्छाओं 
के उत्थान का मूल कारण भी वही परघर्म्माक्राण माना जायगा। स्ववीय्यंविकासक न तो 
हमारा कोई संस्कार ही हुआ, न हमने स्वस्वरुपरक्षा के प्रधान साधनमूत आपेसाहिल में 
ही चब्चु प्रदेश किया । अपितु ठीक इस के विपरीत अपने ( वत्तेमान ) शिक्षाकाल में हमने 
अपने शास्त्रों की; शास्यप्रवत्तेक महर्षियों की भरपेट निन्‍्दा सुनी, शिक्षाल्यों के उच्छृल्न 
बातावरणों मे हसनें अपनी आयु का वह कोमल भाग बिताया, जिस में कि उत्पल्न होने 
वाढ़े संस्कार उफ्थरूप में परिणत होते हुए जीवन भर के लिए हृढ़मूल बन जाया करते है। 
उच्चशिक्षा के प्रछोभन में पड़ कर हमने अपना कुछ समय उन विदेशों में व्यतीत करना भी 
आवश्यक समझा, जिन देशों में वर्ण-धर्म्मानुकूछ भाद्ारादि व्यवस्थाओं का कोई नियन्त्रण 
नहीं है। सम्यता के नाते सोसाइटियों में हमें यदा क॒दा मद्य-मांस सेवन करने का भी 
समादर करना पड़ा। इस प्रकार अपने जीवन को सुकुमार अवस्था से आरम्भ कर कत्तेव्य- 
क्षेत्र मे प्रविष्ठ होने से पहिले पहिले तक अपने आत्म-वीय्यों को परधम्मों से हमने मलीभांति 
अभिभूत कर लिया । ऐसी दशा में यदि वर्ण धर्म, आश्रममर्य्यादा, भारतीयशास्र, भारतीय _ 
महर्षि, भारतीय आचार-व्यवहार, आदि को हम अवनति के कारण सान बैठने की 
भूल करने लो, साथ ही साथ पढे पदे इच्छा-स्वातरूय का उद्घोष करते हुए यदि उच्छृ्नल 
बनने को ही उत्नति; तथा आगे बढ़ना सानते रहें, तो कौन सा आश्चर्य है। सचमुच परेच्चा 
हम से जो अनर्थ न करावे, थोड़ा है। 

<च्छा का निरोध बुरा है! इस विज्ञानानुमोदितिसिद्धाल्त का यद्यपि विरोध नहीं किया जा 
सकता। तथापि पहिढ़े यह तो विचार कर लेना चाहिए कि, यह इच्छा वास्तव में सच्चा 
है, अथवा खच्छा के रुप में परेच्छा ने घर कर रखा है। उदाहरण के लिए भोजनेच्छा को 
ही लीजिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल हमने नियत समय पर हित-सित भोजन कर. छिया। 
अब सायकाछ तक भोजन की आवश्यकता नहीं है। होजिए, बीच मे हो हमने चाए- 
मलाई खाने की इच्छा कर डाढी। यह इच्छा सच्चा नहीं, अपितु परेच्छा बनती हुई स्वास्थ्य 
विधातिका ही मानी जायगी। विज्ञानभाषा में देवप्राणानुवन्धिनी-सात्विकवबुद्धिप्रधाना 
इच्छा आलोच्छा है, यही खेच्छा है। एवं आसुर्रणानुवन्धिनी-तामस-बुद्धिप्रधाना, सनोशु- 
गामित्री इच्छा परेच्छा है। | 
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कर्म्मयोगपरीक्षा 
एक निर्व्व मनुष्य पर अत्याचार करने वाला वढ्वान्‌ मनुष्य अपराधी माना जाता है। 
उसकी इस इच्छा को भनृष्यता के विरुद्ध घोषित किया जाता है। एवं समाज-नीति, अथवा 
तो राजनीति ऐसी इच्छा का नियल्त्रण करना आवश्यक सममती है। ठीक वही नियन्त्रण 
वर्णधस्मों में अपेक्षित है। एक प्राह्मण यदि विद्या से धृणा करता है; साथ ही अर्थेच्छा का 
दास बनना चाहता है, तो मानना पढ़ेगा कि व्रिरोधिनी इच्छा का बढ प्रदृद्ध है। यही अनु- 
गम सर्वत्र सममिए । दोपानुगामिनी, दोपप्रवद्धिनी, दोपहढ़कारिणी इच्छा का रोकना धर्म 
है, ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहित करना अधर्म है। हमारे इच्छा स्वातल्त्य, पारतलूय की 
यही संक्षिप्त परिभाषा है। यह तो हुई प्रासझ्लिक चर्चा | अब पुनः प्रकृत पर आइए | 
जैसा कि पूर्व मे कह्दा गया है, प्रह्म-देव भाग यदि दोप-रहित हैं, तो इन से कभी परेच्छा 
का उदय सम्भव नहीं। परन्तु कौतुकी त्ष्टा की सृष्टि मे दोपों का आत्यन्तिक अभाव रहे, 
यह भी सर्वथा असम्भव है। वस “इन श्राकृतिक दोपों को दूर करने वाली, यदि 
जन्मतः स्ववीय्य॑ में कुछ कमी रह गई है, तो उसे पूरी करने वाली, आगन्तुक 
दोषों को रोकने वाली, प्राप्त शुभ अतिशय को सुरक्षित रखने वाली, जो एक 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसी का नाम 'सेस्कार' है |” 
चूंकि दोपों का सस्वल्थ पुरुपसंस्था के आात्मलक्षण ब्रह्म, तथा प्राणलक्षण देवपर्व, दोनों 
के साथ है अतएव यह संस्कार प्रक्रिया भी त्रक्मस॑स्कारप्रक्रिया, देवसंस्कारप्रक्रिया' 
भेद से दो भागों में विभक्त हो जाती है। यथाजात मानुपभाव से हटा कर दिष्यभाव की ओर 
हे आना ही इन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। “त्रि/सत्या थे देवा:' इस भ्रौत सिद्धान्त के 
अनुसार देक्कीीणप्रधान दिव्यभाव चुकि त्रिस॒य बनता हुआ त्रिपर्वा है; अतएव वक्त दोनों 
संस्कारों के आगे जाकर तीन तीन अवान्तर भेद हो जाते हैं। १ --मर्भसंस्कार, २---अनु- 
ब्रतसंस्कार, ३--धम्म शुद्धिसंस्कार, ये तीन तो '्राह्मसंस्कार' हैं। एवं. १--पाक- 
यह्संस्कार, २--हवियज्ञसंस्कार, ३--सोमयज्ञसंस्कार, ये तीन 'देवसंस्कार हैं। पढू- 
विध इन दोनों संस्कारों से सुसंस्क्रत ट्विजाति-प्रजा के श्रक्न-देव भाग निम्मंछ हो जाते हैं, पूर्ण 
बन जाते दे, अतिशय से युक्त द्ो जाते हैं। एवं उस अवस्था में स्वधर्स्मनुगामिनी आत्मोच्छा 
का ही उद्म होता है। निरम्मंछ आकाश मे सूर्य रहे, और प्रकाश न हो, जेसे यह असम्भव 
है, एवमेव हविंजाति के ब्रह्म-देव भाग निर्मल रहे, भोर फिर उन से वर्णानुक्ुछ इच्छा का उद़म 


न हो, यह भी सर्वथा असम्भव दै। 
५७१ 


भाष्यसूसिकां 


स-स्व॒ वीथ्यों की प्रतिष्ठा यही संस्कारहयी है। उभयविध संस्कारों से सुसंस्क्ृत आ्राह्मण 
बिद्यावठ के अतिरिक्त और किसी वछ की कासना नहीं कर सकता। एबमेव क्षत्रिय भी 
पराक्रम-शौरय्य-आदि क्षात्र धर्मों को छोड़ कर इतस्तः अनुगमन नहीं कर सकता। यही 
अवस्था वैश्यवर्ग की सममिए। यदि देश का ह्विजातिवर्ग ब्राह्मणत्वादि स्वधम्मों से विरुद्ध 
कर्मों का अनुगामी घन रहा है; तो मान छीजिए | उन के प्रक्च-देव भाग अवश्य ही संस्कार 
शूल्य हैं, उन के स्ववीय्य दोषाक्राल्त है। वर्णरक्षा, तथा वर्णविकास एकसात्र संस्कारंस्वरुप 
रक्षा पर ही निर्भर है। 

वृक्ष की लकड़ी छकड़ी अवश्य मानी जायगी। परल्तु इस से तब तक भ्रप्नि-समिन्धन 
कर्म में नहीं लिया जा सकता, जब तक कि हक्ष से काट कर, शास्रविहित प्रमाणानुसार 
परिमाण से युक्त कर संस्कृत बना कर अन्तवेदि की वस्तु नहीं बना लिया जायगा। यही 
दशा असंस्कृत ट्विजातियों की सममिए। तभी तो इन अश्रोतिय, अननुवाक्य, अनप्रिक 
त्राह्मणों को शुद्रसधर्स्मा माना गया है। देखिये ! 

'अश्रोश्रिया, अननुवाक्या, अनप्रयो चा-- 
शुद्रसधर्म्माणो भवन्ति' 
--पेसिह॑स्ट्त ३१ 

जिस आम में, जिस नगर में, जिस पुर में, जिस राष्ट्र में विद्याशून्य ब्राह्मण केवल उदरपूर्त 
फे लिए भिक्षास्त सच्चित करते हैं, तत्तथिपति शासकों को चाहिए कि, वे ऐसे सिक्षकों का 
पूरा पूरा नियल्त्रण करें। दाता को भी रोकें; ढेते बालों का भी अवरोध करें। जो शासक 
उद्रम्भरी हिजातियों की उपेक्षा करता है, वह अपने राज्य में चौरों की संख्या, बढ़ाता है। 
चतुर्थ ( स न्यास ) आश्रम में दीक्षित सन्‍्यासी, एवं स्वाध्यायशील ब्राह्मण, ये दो ही वर्ग भिक्षा 
के सतपात्र * हैं। इस उदाहरण से बतलाना यही है कि, अश्रोत्रिय, असंस्कव हिजाति 
कैब नामसात्र के द्विजाति है। जिस प्रकार एक शूद यज्ञ-तपो-दानादि में अनधिकृत है, एव- 
मेव ऐसे विद्या-तप शून्य ड्िजाति भी-ज्ामधारका!' ही मान गए हैं। 
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१ अन्नताश्रानधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। 
ते देश दण्डयेद्राजा चौरभत्तप्रदो हि सः॥ 
-चसिष्ठ श० 
पर 


कर्म्मेयोगपरीक्षा 

हा, इस सम्बन्ध में वेज्ञानिकों फो यह विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि, जिसके माता- 
पिता द्विजाति होंगे; दूसरे शब्दों में जो जन्मतः ह्विजाति होगा, प्राह्म-दैव संस्कार उसीकै 
होंगे। जिसके वीर्य्य में, रक्त में, शुक्र में, प्रकृति में प्रह्म-क्षत्र-विड़-भाव प्रतिष्ठित होंगे, वही 
संस्कार-करस्म में अधिकृत माना जायगा। एक अच्छन्दस्क, वीय्य॑शूल्य, शूद्रवालक कभी 
इन संस्कारों का अधिकार प्राप्त म कर सकेगा. जेसा कि 'वरण॑व्यवस्था' प्रकरण में वित्तार 
से बतछाया जा चुका है। वज् (हीरा ) के आकर (ख़ान) से उत्पन्न वज्र ही संस्कार 
विशेषों से चमक सकता है। मछूविशोधक ( साबुन आदि ) द्रत्यों से शवशः बार परिमाज्न 
करने पर भी फोयछा कभी वज्ञ नहीं वन सकता। पाढिस 5सी पर होगी, जिसमें इस 
कर्म्म की योग्यता पहिले से रहेगी। यदि वज्ञ पर पालिस न की जायगी, तव भी वज्र जाति 
से बज दी रहेगा। उधर पाहछिस किया हुआ कोयला भी जाति से कोयछा द्वी माना 
जायगा। इसी प्रकार शूद्गर्स्मानुगामी ब्राह्मण जाद्या प्राह्मण ही रहेगा, एवं विद्यानुगामी 
शूद्र जात्या शूद्र ही माना जायगा। असंसस्‍्क्ृरत बन्न जात्या बज रहता हुआ भी कर्स्मंणा 
कोयला है। जिस प्रकार कोयले से प्रकाश रश्मियाँ नहीं निकछ॒तीं, एवमेव आगल्तुक भ्ृतृ- 
आदि आवरक-दोपों से आदत वजन प्रकाशरश्मियाँ निकालने में असमर्थ ही रहता है। ठीक 
इसी तरद्द असंस्कृत ब्राह्मण जात्या ब्राह्मण रहता हुआ भी शूद्रवत्‌ है, इधर विद्वान शूदर 
जात्या शूद्र रहता हुआ भी प्राह्मणबत्‌ दै। शूद्रवत्त्‌ प्राह्मण भी त्राह्मणन्र॒व ( निल्यन्राह्मण ) 
है, एवं ब्राह्मणवत्‌ शुद्ध भी शुद्रहुव ( निन्यशूद् ) दै। दोनों हीं स्वघर्स्म से च्युत होते हुए 
पतित हैं, अधरम्म-पथ के अधारम्मिक पथिक हैं। इस जाति; तथा सस्कारविवेक से निष्कर्ष 
यही निकलता है कि; न फेवल जाति से काम 'चछ सकता, एवं न केवल संस्कार से ही कोई 
अतिशय उत्पल्न किया जा सकता । अपितु दोनों के एकन्न समन्वय से हो वर्णधम्म का 
विकास सम्भव है। जैसा कि-प्रकृतिविशिष्टं चातुेण्ये, संस्कारविशेषाद् शल्यादि 
रूप से वर्णव्यवस्थोपसहार में स्पष्ट किया जा चुका है। 

वास्तव में आयंप्रजा का यह दुर्भाग्य दही माना जायगा कि। आज उसने वर्णाअमरक्षक 
इन त्राह्म-दैवसंस्कारों का स्वरूप भुछा दिया दै। यदि किसी का ध्यान इस ओर गया भी 
है, तो उसने कल्पसूत्रादि सम्मत चिरन्तन पद्धतियों के स्थान में कल्पना द्वारा नूतन पद्धतियों 
द्वारा और भी अधिक सर्वनाश कर डाछा है। उधर सनातनधर्म्मावढम्बिनी आस्तिक 
प्रजा में प्रथम तो संस्कार-कम्मों का अभाव-सा ही है। थदि यत्र कुत्नचित्‌ यथाकथ॑चित्‌ 
दो चार संस्कार प्रचछित है भी, तो नाममात्र के लिए। हमारी मुखंता से आज भोजन! 

७१ 


साध्यमूमिका 


कर्मम ने हीं संस्कारकर्स का आसन अहण कर लिया है। भनुप्य अनृत्तसंह्ित है, अतए्व 
पूरी पूरी सावधानी रखने पर भी मानवकरस्म में अज्ञात दोष रह जाना स्वाभाविक है। 
यह अज्ञात दोष कर्म्मंसल्तान के सध्य में प्रविष्ट होकर कम्मे को 'विरिष्ट' (अंगमंगयुक्त) 
कर देता है। इस 'विरि-सन्धान! के एकमात्र देवता 'सात्तपर्नां नामक प्राणाप्ति हैं। अधीत- _ 
वेद ब्राह्मण के शरीर में विद्या-कर्म्म के प्रभाव से यह साल्तपन अग्निदेवता वर्णवीय्यवत्‌ 
जस्मना प्रतिष्ठित रहता है। इसे भोजन करा देने से सान्तपन अग्नि तृप्त होता हुआ यज्ञ- 
विरिष्रतत्धान कर देता है। एकमात्र इसी उद्देश्य को सिद्धि के लिए महर्षियों ने प्रत्येक 
कर्म्म की समाप्ति पर '्राह्मणमोजन' कस्मे आवश्यक साना है। परन्तु आज उन ससकारों का 
स्थान इस भोजनस स्कार ने ही छीन रफ़्खा है। यजमान को विवाहादि आवश्यकतम 
उंस्कारों को विशेष चिल्ता नहीं रहती, चिल्ता रहती है; भोजनकर्म्म की। संस्कार भलीभांति 
हो, अथवा न हो, जाति के भोजनभट्टू अप्रसन्‍न न हो जायें, कोई बिना भोजन के रूठ कर 
चला न जाय, वस यजमान की सारी शक्ति इसी प्रयास में छगी रहती है। इधर दुर्भाग्य 
से स'स्कारक-याजक भी आज हमे विशुद्ध भोजन, तथा दृक्षिणाप्रेमी हीं उपलब्ध हो रहे हैं। 
निद्शनसात्र है। हमारा सभी शाल््ीयकर्म-कछाप एक धोके की दही बन रहा है। 
धस्म को आज हम धोका दे रहे हैं, परिणामस्वरूप आज पर्स हमें घोका दे रहा है। 

परिस्थिति बड़ी जटिछ। केसे यह समस्या सुछकाई जाय १। इन अपूर्ण, एवं विरुद्ध 
संस्कारों की प्रतिहवन्द्िता से क्ाल्त होकर सुधारवादियों की तरह क्या विप्ठव सचा दिया जाय ! 
ऐसा करने से समय की तो बचत होगी ही, साथ ही कल्याणपथ भी शीघ ही प्राप्त हो जायगा। 
'तेति होवाच | इसी जटिछ समस्या के प्रतिशोध का उपाय बतलाते हुए छोकसंप्राहक 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कम्मंसंश्िनाम। 
जोपयेद्‌ सेकर्म्माणि विद्वानू युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 
--गी० ३॥१६ 


क्या भगवान का यह अभिप्राय है कि, जो अज्ञानी अज्ञानपूषंक जिन कम्मों में अल्तन्यस्त 
रुप से प्रहत्त हें उन्हें उस अज्ञानपथ से न डिगाया जाय, अपितु उनके काय्यों में सहयोग दिया 
जाय ९ अन्नह्मग्यम्‌!] अन्नह्ण्यम्‌| बहुत बड़ी श्रान्ति। श्ञानान्थकार को दूर करने 


जृजड 


क्म्मयोगपरोक्षा 


वाला गीताशास्र स्वयं अत्नानप्रवृत्ति की रक्षा का आदेश हेगा, यह कल्पना भी हमें प्रायश्रित्त 
फा भागी बनाती है। वस्तुतः भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि, उछटे सीधे रास्ते से यथा- 
फर्थचित सतकृम्मों में प्रवृत्त रहने वाली मुग्ध प्रजा का आवेशपूर्वक हृठात्‌ सुधार करने वाले 
मद्दोदय प्रजा को लक्ष्यआ्युत कर देते द। यदि एकास्ततः प्रजा फे सामने केवछ दोपों का ही 
चित्रण झिया जायगा, तो प्रजा का अभ्यास छूट जायगा। दोना यह चाहिए कि, तत्त्ववेत्ता 
शिष्ट विद्वान्‌ आरम्भ में प्रजावग की इस सतकर्मप्रभुत्ति का--”बड़ा अच्छा कर रहे हो, वड़ा 
उत्तम कम्म है" इन प्ररोचनात्मक उपछालन भाधों से समादर करें, इन के करम्मों मे सहयोग 
प्रदान करें, स्वयं पद्धतिपूवक कर्म्मो का आचरण करें, यथावसर दोपदर्शन हारा प्रजावर्ग का 
ध्यान दोषों की ओर आफऊर्पित फरते र। इस क्रमिक सुधार से न तो बुद्धिसेंद दी होगा, 
एवं न प्रजावग का अभ्यास ही छटेगा। 
मान छीजिए, आपने विरुद्धभावों को आगे करते हुए संस्कारपद्धति पर ही कुठाराधात 
कर टदिया। परिणाम इस का यह होगा कि, प्रजावग का अभ्यास ए्काल्ततः छूट जायगा | 
नऊल करने करते कभी न कभी मनुष्य का ध्यान असलछ पर पहुँच ही जाता है। यदि नकल 
भी न रहे, तो जसल का स्वप्न भी हुलेंभ बन जाय । इस छिए, 'धृरस्पधारा निशिता दुरत्यया' 
फो मूलमन्त्र बनाते हुए घड़ी सावधानी से; छोकसंग्रद की रक्षा करते हुए ही अभिजनों को 
सुधार की चरेष्टा करनी चाहिए। दवा, एस सम्बन्ध में इतना ध्रुव सत्य है कि, जब तक 
सस्कार-पद्धति पुनरज्जीवित न होगी, तथ तक आश्रम-वर्णो का विकास न होगा, एवं जवतक 
आश्रम-वर्ण यथाव्यवस्थित न ईगि, तवतक धांम्मिकश्नेत्र कभी अस्युदेय-निश्रेयस्कर का 
कारण ने बनेगा । 
संस्कारों का वर्णव्यवस्था के साथ क्या सम्बन्ध ! इस प्रश्न के समाधान में क्रद्म-दैव' 
फे सम्बन्ध को ही आगे रफ्खा जायगा। प्रह्म उक्थ है, तो देव अर है। उक्थ आत्मा 
है, तो अक प्राण है,-यत्रात्मा, तत्र प्राण), यत्र वाआणस्ततन्रात्मा । यदि संस्कार म्रह्म- 
स्थानीय उफ्थ हू तो, वर्णव्यवस्था ऐेवस्थानीय अके है। विना विम्ब के जैसे रश्मिविकास 
असम्भव है; एवमेव विना उक्थरथानीय संस्कार फे अरकस्थानीय वर्णोा का विकास असम्भव 
है। इस तादात्म्य-सम्बन्धदृष्टि से यदि इन संस्कारों को हम चातुवेण्य का जीवन-हेतु भी 
कह दे; तब भी कोई अत्युक्ति न होगी | 
'मंत्कार! शब्द का अर्थ है- दुरुस्ती' | दोपयुक्त वस्तु को दोप रहित कर देना, कमी 
पूरी कर देना, उस में अतिशय का आधान कर देना ही संस्कारकर्म्म है। संस्कार प्रकिया 
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आधष्यभूमिका 


परधर्म्मावरण को हटा कर आत्मवीय्य को स्वधस्म के साथ समभाव में परिणत कर देती 
है। अतएव इसे 'संस्कार! शब्द से व्यवहृतत किया गया है; जेसा कि भूमिकाप्रथमखण्ड में 
'स्कारशब्दनिवेचन' नामक प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। “जो! में प्ररोहित होने 
( उगने ) की शक्ति जल्मसिद्ध है, पहिढ़े से विद्यमान है । परल्तु इसे भूत में गाड़ कर जबतक 
पानी से व सींचा जायगा, तवतक अद्भुर न निक्ेगा। पानी ही जो की अद्भुरोत्पत्तितक्षण, 
उत्पत्तियोयता सम्पादन का कारण बनेगा, अतः यह सिश्वनप्रक्रिया ही उस जो का संस्कार 
कहलाएगा। जवतक विरोधी धर्मों का आक्रमण होता रहंता है; तवतक वस्तुस्वरुप में 
विषमता रहती है, एवं तबतक के लिए वह पदार्थ रहती हुई भी अपनी थोग्यता के विकास से 
वच्चित रहता है। 
जो का वह विरुद्ध पर्स 'रद्रवायुः नाम से प्रसिद्ध दै। पानी अछुर उत्पत्न नहीं करता, 
अपितु भद्ढुरोत्पत्ति में प्रतिबन्ध छगाने वाहे रद वायु के आक्रमण से जो की रक्षा करता है। 
पानी के संस्कार से रद्रवायु शिथिल हो जाता है, अद्भुरोत्पत्ति-सहायक “शिववायु' उद्बुद्ध हो 
जाता है। तत्काल भड्डूर निकल पड़ता है। रजक ( धोबी ) वस्च को सुफेद नहीं करता। 
बच्ध में सुफेदी तो पहिे से ही विधमान है। रजक तो पानी-क्षार आदि के संस्कार से खेत- 
वतन पर चढ़े हुए मछ ( मे ) मात्र को दूर करता है। वायुप्रवाहर सस्यप्रकाश उत्पत्न नहीं 
करता, अपितु प्रकाश के आवरक मेघों को हटाता है। मेष के हटते ही स्वत/सिद्ध प्रकाश 
दृष्टि का विषय बन जाता है। ठोक इसी तरह प्राह्म-देव संस्कार भी ब्राह्मणत्वादि धर्मों के 
उत्पादक नहीं हैं। वीर्य्यात्मक ये धर्स्म तो प्रकृति सिद्ध हैं, शाश्वत हैं। संस्कारकर्म्म केवल 
त्राक्मणत्वादि के प्रतिबन्धक दोषों को हटाते हैं। इन से तत्तदृवीस्यों में पहिले से विद्यमान 
प्रद्मत्व-क्षत्रत्वादि तत्तद्‌ योग्यताएं विकसित हो जातीं हैं| 
संस्कारों से सस्पत्न होने वाला वह योग्यता सम्पादन कर्म तीन भागों में विभक्त माना 
गया है। दोपमाजन, हीनाह्ञपू््ति, अतिशयाधान, इन तीन कर्मों के द्वारा पदार्थों का 
संस्कार किया जाता है। कितने एक संस्कार दोषों को दूर करते हैं, एवं दोष-निवारक वे ही 
संस्कार 'दोपमाजक-संरकार॑ कहहाए हैं। कितनें एक संस्कार दोषविरद्दित पदायों के 
दोनस्वरुप की पूर्ति करते हैं, एवं हीनाझपूरक उन्हीं संस्कारों को--.हीनाहपूरक-संस्कार 
फह्ा जाता है। कितने एक संस्कार पदाथों में ( सामान्य पदाथों की अपेक्षा ) एक प्रकार 
फो विशेषता ( खूबी ) उत्पन्न करते हैं, एवं उन्हीं को 'अतिशयाधायक-पंरकार' कहा जाता 
है। यदयावत्‌ संस्कारों का संस्कारत्व, व्याप्ति इन्हीं त्रिविध संस्कारों में विश्रान्त है। 
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छोकद्प्ान्तों के आधार पर संस्कारत्रयी का निरीक्षण कीजिए। वज्च निर्म्माण कर्ता 
तन्तुवाय ( जुलाह्या ) अपने घर कार्पास ( कपास ) ढे आता है। वह सब से पहिढ़े प्रकृतिसिद्ध 
बिनोले ( काकड़े ) तृण, आदि दोषों को निकाछ कर कपास को स्वच्छ करता है। यही 
पहिछा दोषमारलक-संस्कार है। इस संस्कार से जब कपास अपने विशुद्ध रूप में आ जाता 
है, तो अनल्तर वही कपास ताने-बाने के चक्र में आता हुआ कालात्तर में पटरूप में परिणत 
दो जाता है। यही अतिशयाधायक संस्कार है। पढ के प्रान्तभागों में ( पटतन्तु इतस्ततः 
निकल न जायें, इस प्रयोजन फे लिए ) जुलाद्ा दृढ़ सूत्र का वेशन लगाता है। यही ददीनाइ- 
पूरक संस्कार है। इन तीनों संस्कारों से प्रकृति-दत्त प्राकृतिक कपास पटरूप में परिणत होता 
हुआ एक सुसंस्कृत पदार्थ घन जाता है। सुसंस्क्ृत रूप मे परिणत द्वोकर वही पट आपण 
( दूकान ) में ( विक्रयार्थ ) स्थान पा छेता हैं। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि, अपने इस तन्रिविध संस्कार कम्म में जुलाहा पटनिम्मांणप्रक्रिया में जितना हीं 
अधिक निपुण होगा, पट उतना द्दी अधिक सुसंस्क्ृत बन कर उतने ही अधिक आदर ( धूह्य ) 
की वस्तु द्ोगी। इस से यह भी निष्कर्ष निकला कि, यदि संस्कार करने वाढ़े कुछ पुरोहित 
योग्य है, विद्वान्‌ हैं, रहस्यवेत्ता है; तो संस्कार उत्तम होते हैं। यदि संस्कारक अयोग्य हैं; तो 
संस्कार निम्नश्रेणि के होते हैं। इसी अग्रिप्राय से 'देवयजनसम्पत्ति'! ( यक्षियभूमि ) की 
मीमांसा करते हुए भगवान याज्ञवत्क्य ने आरम्भ में उत्तम, सम, प्राकृप्ररणा, अथवा उद्कू- 
प्रवणा भूमि, उत्तम-पचित्र-यज्षियद्रन्य, आदि को 'देवयजनसम्पत्‌! बतछाते हुए अन्त में यह 
सिद्धान्त व्यवस्थित किया है कि/--“यक्षकर्ता यजमान की सर्वोत्तम देवयजन-सम्पत्ति वही 
दोगी; जोकि इसके यज्ञ-संस्कारक ऋत्विक्‌ उत्तम ( रहस्यवेत्ता ) होंगे। यदि क्रृत्विक्‌ विद्वान्‌ 
होंगे, तो सब सस्पत्तियाँ मिल जायेंगी। यदि ये अयोग्य हुए; तो सब सामग्री निरथेक बन 
जायगी” । देखिए | 


'तदु होवाच याज्वस्कय/--वार्ष्णाय देवयजन जोपयितुमेम । तत्‌ सात्ययज्ञो5- 
ब्रवीत--सर्वा वाउइयं पथिवी देवी देवयजनस । पत्र वाउस्ये क्षच यजुप्रेव परिगृद् 
थाजपेह-हति । ऋत्िजों हेव देवयजनमू। ये जाह्मणा। शुभ्रवांसोउ्लूचाना 
विद्वांसो याजयन्ति, सेव अहला ।, श्तस्नेदिष्ठमामिव मन्यामहे | 

४ “-भंत्त० ब्रा० ३१।१।४०० । 
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एक व्यक्ति जुराहे से संस्कृत, आपण में रबखे हुए पढ में से वस्ननिर्ध्माणाथ थोड़ा कपड़ा 
खरीद छाता है। अभीण्सित वच्ध निर्ममाण के लिए सूचीकार ( दर्जी ) को सॉप देता है। 
शरीरोपयोगी बस्ध की अपेक्षा से अभी यह पट भाग असंस्कृत है। वस्त्रस्वरूप निष्पत्ति के 
ढिए सूचीकार को वे ही तीनों संस्कार करने पढ़ते हैं। पट को काट-छांट कर, वस्त्र की 
माप के अनुकूछ बना कर, कत्तेत के समय इतस्ततः विखरनेवाले तत्तुओं को करनी से दूर कर 
पट को वच्धाकार दे देना पहिला दोषमालेक-संस्कार है। काद-छांट के अबुसार सूत्रगुक्त 
सूची के प्रयोग से पट को वस्त्र का स्वरुप दे देला, वस्त्र सम्पत्न कर लेना, दूसरा अतिशया- 
घायक-संस्कार है। इस्नी, घुण्डी, करें, वटन, आदि यथायोग्य गा कर वच्च को सर्वात्मना 
सम्पत्त कर ढेता तीसरा हीनाइपूरक-संस्कार है। 

रंगरेज वल्ल को पहिहे पानी में दुवोकर उसके द्ाग-धब्वे दूर करता है; यही पहिछा दोप० 
संस्कार है। प्राइकाभीण्सित रंग से साफ-सुथरे वद्ध को रजित कर देना दूसरा अति० 
संस्कार है। एवं करप छगा कर इस्नी कर देना तीसरा हीना संस्कार है। 

रजक पहले वल्धों को भट्टी पर चढ़ा कर बल्लों के मे को प्रथक्‌ करता है, यही पहिला 
दोष० संस्कार है। धूप में सुख्रा कर यथाव्यवस्थित वद्ों की घड़ी करना; दूसरा अति० 
संस्कार है। एवं इस्नी कर देना तीसरा हीना० संस्कार है। 

बाइण्डर पहिले पुर्तकपतन्रों को क्लिघपदार्थ से एकत्रित कर इन्हें सुपरिष्क्त बनाता है। यही 
प्रथम संस्कार है। कपड्ा-अवरी छगा कर पृत्तक तस्यार कर देना ह्वितीय संस्कार है। 
एवं शिकव्जे में कर कर उसे सुडोल बना देना ही तृतीय संस्कार है। 

बाजार से छाए हुए अन्त को कूट-पीस-छात्र कर विशुद्ध आटे के रूप में परिणत कर देना 
प्रथम संस्कार है। अग्नि-परिपाक द्वारा रोदी बना छेना हितीय संस्कार है। एवं घृताप्टुव 
कर देना तृतीय संस्कार है। 

घूल-घमासा भाड़ कर पानी से सकान को साफ़ कर डाहना प्रथम संस्कार है, सुफेदी। 
रंग पगरह कर देना ह्वितीय संस्कार है; एवं यथास्थान चित्र-वागदल्त-दर्पणादि का विल्यास 
कर देना तृतीय संस्कार है। 

जड्ूली लकड्ठी को काट कर रल्‍दे पर चढ़ा कर उसे आध्यन्तर रूप में छात्रा प्रथम 
संस्कार है। कपाटादि बना हेना हितीय संस्कार है। पाढिस कर देना तृतीय संस्कार है। 

निदशेनमात्र है। प्रद्नति से उत्पल्न जितने भी पदार्थ हैं, सब इन त्रिविध सकारों से 
इक वत कर ही हमारे उपयोग में आते हैं। इन्हीं तीनों संस्कारों को धरस्मंशास्र की 

५७८ 


मन 


फरम्मेयोगपरीक्षा 


परिभाषा के अजुसार हम शोधकंस्कार, विशेषजसंस्कार, भावकसंस्कार, नामों से 
व्यवहृत कर सकते हैं। 


१--वोषमाजकसंस्काराः--. शोधकाः--ततो दोषमाजनम्‌ | 
२--अतिशयाधायकसंस्का रा:--विशेषकाः--ततो 5तिशयाधा नम्‌ । 
३--दीनाइपूरकसंस्काराः-- भावकाः--ततो हीनाइयू्तिः । 


कितने एक संस्कार ऐसे हैं, जिन के न होने से ट्विजातिवगं जाति से ह्विजाति रहता हुआ 
भी पतित बना रहता है। प्रतिबन्धक रद्दने पर जेसे विद्यमान शक्ति भी कोई काम नहीं कर 
सकती, एवम्रेव दोपप्रतिबन्धक के कारण रहता हुआ भी ह्विजातित्व स्वविकास में असमर्थ 
रहता है। इस प्रतिबन्धक को हटाने वाला संस्कार ही पहिला 'शोधक' संस्कार है। चस्तु 
को अपने स्वरूप पर ले आना ही इस का मुख्य काम हैं। शोधक संस्कारों द्वारा दोष हट 
जाने से एक प्राह्मण सच्चा ब्राह्मण बन गया; अपने वास्तविक वर्ण में आ गया। परल्तु अभी 
यह उन्नत नहीं हुआ। फितने एक ऐसे कर्म हैं, जिन के सम्पादन फे छिए विशेष योग्यता 
, अपेक्षित है। सामराल्य श्राद्षण उन विशेष कस्सों का अनुगसन नहीं कर सकते। जिन 
४” संस्कारों से विशुद्ध प्राक्षण में यह विशेषता आती है, वे ही संस्कार “विशेषक्! नाम से प्रसिद्ध 
हैं। शोधन भी हो गया, विशेषता भी आ गई। परन्तु जन्मतः वीर्य की भात्रा में अभी 
कमी है। वीस्यंदोष हट गया, वीय्ये में अतिशय भी आ गया; परन्तु अभी भाग्रा में बृद्धि 
न हुईं। जिन संस्कारों से वीय्यंबृद्धि द्वोती है, दूसरे शब्दों में जो संस्कार धीय्य की कमी पूरी 
करते हैं, उन्हीं द्वीनाइ्पूरक संस्कारों को 'भावकः संस्कार कट्दा जाता है। इन तीनों संस्कारों 
से संस्कृत ट्विज्ञाति सर्वात्मना कतकृत्य है। एवं यही संस्कार का संक्षिप्त स्वरूप 
परिचय! है। 


छोक-दृष्टान्तों के द्वारा सस्कार का स्वरूप परिचय कराया गया। अब उन्त शास्त्रीय 
नजर संस्कारों की मीमांसा कीजिए; जिन की भीमांसा इस संस्कार- 
अर तालिका" रण का मुख्य उद्देश्य है। पूवे परिच्छेद में यह फद्दा जा चुका है 
कि, हमें अध्यात्मसंस्था के प्रक्ष-देव” दोनों भागों का संस्कार अपेक्षित है। एवं इसी 
आधार पर शास्रीय संस्कार प्राह्न-देव” भेद से दो भागों में विभक्त हुए हैँ। साथ ही में 
प्रत्येक के अवान्तर तीन तीन विभाग है। आगे जाकर इन अवास्तर भेदों के भी प्रत्यवान्तर 
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अनेक भेद हो जाते हैं। यदि उन सब का संकलन किया जाता है; तो सब सिलकर ४२ 
( बियांडीस ) संस्कार हो जाते हें। 

वे शाद्बीय संस्कार श्रौत-स्मा्त' भेद से दो भागों में विभक्त मानें गए हैं। इन में 
श्रौत संस्कार भी २९ हैं, एवं स्मात्तंस॑स्कार भी २९ हैं। ्राह्मतंस्कार स्मात्तेसंस्कार कहलाते 
हैं, देवसंस्कारों को श्रौत्संस्कार कहा जाता है। पहिले यथाक्रम स्मात्तंसंस्कार किए जाते 
हैं। अनन्तर यथाक्रम श्रोतसंस्कारों का अधिकार प्राप्त होता है। दोनों में से क्रमप्राप्त 
पृहिढे स्मारेसंस्‍्कारों की गणना का ही समत्वय कीजिए। त्राह्म॑स्कारों के अवात्तर 
गर्भपंस्‍्कार, अलुव॒तसंस्कार, धर्म्मशुद्धिस॑स्कार, ये दीन सामाल्य मेद हैं। तीनों कमशः 
८-८-४! इस संख्याओं में विभक्त होते हुए अपनी अवाल्तर अवस्थाओं से २१ संख्याओं 
में परिणत हो जाते हैं। इस दृष्टिसे यथपि प्राह्ृतक्षण स्मात्तसंस्कार २९ ही मानने चाहिए 
थे, परन्तु 'धम्मेशुद्धि' नामक पांच संस्कार ही चक्षि आगे जाकर देवसंस्कार की पूहप्रतिष्ठ 
बनते हैं, अतएव इन पांचों आ्रह्मस॑स्कारों का औत-देवसंस्कारों में हीं अन्तर्भाव मान लिया 
जाता है। फहत: ब्राह्मस॑स्कार १६ ही बच रहते हैं। इसी भाधार पर शास्च-परिभाषातुसतार 


पोढ्शपंस्कार! ही प्रसिद्ध हो रहे हैं। इन्हीं सोलह संस्कारों की परिगणना करते हुए 
आचार्य कहते हैं-- हे 


(१)--१--पर्भावानन- पंसवन॑- सीमन्तो- जातंकर्मा च। 
नामक्रिया-निजममो5-नप्राइन॑-चौरकर्मा च॥ 
२--ऋगेषो- व्तादेशो- पेदस्वाध्यायनित्यता । 
वेशान्त, स्नान-सुदरहो विवाह्य-मिपरिगह। ॥ 


श्ेताभिसंगरहस्थे है ढ | ५ ; 
२--त्रता पिसग्रहस्षे-ति संस्कारा! पोडश स्पता।॥ 
-+स्छतिः 


। कम्मंयोगपरीक्षा 
(२)--१-गर्भाधानादिकर्म्माणि यावदंशब्यवस्थया ॥| 
२--नामान्त॑ ब्रतबन्धान्त॑ समावर्तावसानकम | 
अधिकारावसानं वा हुर्य्याद्नानुसारतः ॥ 
३--गर्भाधानं तु प्रथम तत) प्रंसवर्न स्मृतम। 
सीमन्तोन्नयनं-जातकरम्म-नामा- न्नप्राशनम ॥| 
४--घूड़ाइृर्ति- अतबन्धं- वेदबतान्यशेषतः | 


समावत्तन-पत््या च योगश्वाथाधिकारक! ॥| 
--अप्निपुराण २४ अ० होमादिविधान । 


(३)--१--संस्कारान कारथेड्रीमान भृणु तान्ये 'सुरों' भवेत्‌ ॥ 
२--गर्भाधानं तु योन्‍्यां बे ततः पूंसवनशरेत्‌। 
सीमन्तोन्नयञ्चेव जातकम्मे च नाम च॥ 


३--अन्नाशन ततक्बूड़ा अश्नचय्यत्रतानि चे। 


(४)--१--अश्नक्षश्रियविद्शूद्रा वर्णास्लाधास्यो दिजा। 
निषेकादा। स्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया! | 
२--गर्भाधानमता पु सब खन्दनादुरा । 
पृष्ठेउटसे वा सीमन्तों मास्थेते जातकम्म च॥ 
३--अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्कमः | 
पष्ठेउन्नप्राशनं मासि चूड़ा कार्य्या यथाुलुम ॥ 
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४--गर्माश्मेष्टमे बाब्दे. आह्षणसोपनायनम | 
राज्रमेकादशे सके विशामेके यथाकुरुम ॥ 
“--पयाश्वरक्य आ० ९। 
(४)--१--बैदिके कम्ममि! एृष्येनिपेकादिदविजन्मनाम | 
फाय्य! शरीरतंस्कार) पावन; प्रेय चेह च॥ 
२--गारम हो मेर्जा तकम्मेचौदमौजीनिवन्धने! | 
वेजिक गामिक॑ चेनो द्विजानामपमृज्यते ॥ 
३--प्राह नाभिवर्धनात पृ तो जातकम्म विधीयते । 
सल्ववत्‌ आशने चात् हिरप्यमधुसपिपाम || 
४--नामपेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास कारयेद | 
पुण्ये तिथो पुहू्चें वा नक्षत्र या गुणानिते ॥ 
““भनुः २। 
(६)--१-र्भस्य स्पुटताज्ञने निषेकेः परिकीर्ितः। 
पुरा तु स्थन्दनाव कार्य पुसवन॑ विचक्षणे! ॥ 
२--छेः्श्मे वा सीमन्तो जाते वे जातंकर्सा च। 
आशौचे तु व्यतिऋ्रान्ते नामकर्म्म विधीयते॥ 
३--चत्॒थें मात्ति कर्तव्य वारस्या55दिल्यदर्शनम | 
पष्ठेन्‍प्राशन भासि चूड़ा कार्य्या यथा छुलुम ॥ 


५८१३ 


के पांच 'धम्मंशुद्धिसंस्कार' 
पिता द्वारा सम्पन्न द्वोते हैं; विशोधक 


करम्मयोगपरीक्षा 
४--गर्भाशमेउब्दे . कर्तव्य ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गर्मादिकादशे राज्ञो गर्भातु द्ादशे विशः॥ 


४--भौद्ञीज्यावन्धनानां तु क्रमान्मौज्ज्यः प्रकीतिता! | 
मार्गवैयाप्रवास्तानि कर्म्माणि अक्नचारिणाम ॥ 


६--मेखलामजिन॑ दण्ड॑ धारयेश्च पिशेषतः | 
अधःशायी भवेन्नित्य॑ ब्रक्मचारी समाहितः ॥ 
७--एवं ब्रत॑ तु इुवींत वेदस्वीकरणं बुध! । 
गुवे च धन॑ दया स्नायीत तदलुक्या॥ 
८--बिन्देत.. विधिवदभाय्यामसमानापगोत्रजाम । 
मातृतः पञ्ममीं चापि पिहृतस्वथ सप्तमीम॥ 
8--साय॑ ग्रातथ्॒जुहययादमिहोत्र' यथाविधि। 
दर्श च पौर्णमासं च॑ जुहयाद्धिपिवत्तथा ॥ 


--शहुः २-३०४-५ अ० | 


इन सोलह संस्कारों के अतिरिक्त पांच धर्म्मशुद्धि संस्कार ओर हैं। सम्भूय स्मार्चंसंस्कार 
२९ हो जाते हैं। आरम्भ के आठ 'गर्भसंस्कार' दोषमाजंक बनते हुए 'शोधक संस्कार हैं। 
मध्य के आठ “अनुब्रतसंस्कार! अतिशयाधायक बनते हुए (विशेषक संस्कार” हैं। एवं कस 
हीनाइपूरक बनते हुए 'भावक संस्कार हैं। शोधकसंस्कार 
संस्कार आचार्य्य करते हैं; एवं शुद्धिसंस्कार स्वयं 
करने पड़ते हैं। इन तीनों संस्कारों से ढिजाति का श्रद्व! भाग सर्वात्मना सुसंस्क्षत बन जाता 


है। निन्न लिखित परिछेख इन्हीं की परिगणना का स्पष्टीकरण कर रह्दा है| 
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इन प्राह्मसंस्कारों का मूल तो स्वय॑ श्रृतियों मे है, किन्तु इन की इतिकर्ततव्यता (पद्धति ) 
चूकि स्मार्प्रत्थों में है, अतएव इन्हे 'स्मात्त॑संस्कारः कहा जाता है। इन बआश्षसंस्कारों के 
अनन्तर “ेवसंस्कार! हमारे सामने आते है। जिस ब्रह्म का ब्राह्मसंस्कारों से संस्कार करना 
बतलाया गया है, वह ब्रह्म पूरे में 'आत्मा” शब्द से सम्बोधित हुआ है, एवं इसी को 'कारण- 
शरीर! बतछाया गया दै। यद्द आत्मा, किंवा कारणशरीर सुप्रसिद्ध 'भूतात्मा” ही है, जो कि 
कर्म्मानुसार तत्तज्जाति ( थोनि ), आयु, भोगों का अनुगामी बनता हुआ तत्तदुत्तमाधमढोकों 
में विचरता रहता है। पाप-पुण्य, सुल-दुःख, शुभ-अशुभ, सत्‌-असत, सामान्‍्य-विशेष, 
आदि इल्हों का अन्यतम अधिकारी हो भूतात्मा दै। 

वेश्वानर-सैजस-प्राज्-समटिरूप भूतात्मा प्रशानात्मा से युक्त रहता है। दूसरे शब्दों में 
यों सममिए कि, हमारे इस संस्कार-प्रकरण का 'ह्म! पदार्थ वेश्वानर-तेजसन-प्राक्षयुक्त प्र्मा- 
नात्मा द्वीदे। इसी को यहां भूतात्मा माना जायगा। कारण स्पष्ट है। संस्कार तबतक 
व्यर्थ हैं, जब तक कि, वासनारूप से उन का कोई ग्राहक न हो। इधर अध्यात्मसंस्था में 
वासनासंस्कार का एकमात्र प्राहक प्रज्ञानात्मा ( चान्द्रमन ) हीं दै। अतः तहिशिष्ट भूतात्मा 
ही संस्काआआहक धन सकता दै। पार्थिव रस (इरो! नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्ञानत्रह्म में चान्दू- 
सोम के साथ साथ ( वे० ते० प्राक्नछक्षण पार्थिव भूतात्मा के सहयोग से ) पार्थिव इरारस 
की भी प्रधानता रहती है। इसी रससम्बन्ध से हमारा प्रज्ञानमन पार्थिव भूतों की ओर 
अनुगत बना रहता है। इस इरारस के सम्बन्ध से ह्वी भूतात्मयुक्त प्रज्ञानत्रज्ञ को 
“'रामयपुरुष' कहा जाता है। यही पुरुष परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 
(हिरण्मयपुरुप' नाम से प्रसिद्ध दे । 

शत वा एप पिज्ञानात्मा श्ज्ञानात्मना संपरिष्यक्तः' इस श्रौतसिद्धाल्त के अनुसार 

यह इरामय, किंवा हिरिण्मय प्रज्नानात्मा (मन ) सौरविज्ञानात्मा (बुद्धि ) के साथ नित्य 
संपरिष्वक्त रहता है। प्रज्ञान एक प्रकार का वीध धरातछू है, एवं इसी पर प्रतिबिम्बरूप से 
विज्ञानात्मा प्रतिष्ठित रहता है। प्रज्ञानसत्ता द्वी विज्ञानसत्ता का मू कारण है। इसी से 
यह भी सिद्ध हो जातां है कि, प्रज्ञान (मन) की जेसी स्थिति, जेसी सदसदत्ति रहेगी, 
ततप्रति्ठ विज्ञान ( बुद्धि ) की भी बेसी ही स्थिति-वत्ति रदेगी। दोपबुक्त मन वोद्धविचारों 
की भी मलिनिता का कारण वन जाता दै, यह सारवजनीन है। अतएव विज्ञानशुद्धि से पहिले 
प्रक्ञान-विशोधन परम आवश्यक वन जाता है। 
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सौरतेज हिरण्मय माना गया है, जेसा कि--'हिरण्ययेन सविता रथेनादेवों याति 
भुबनानि पश्यन्‌' ( यजुः सं० ३४३१ ) इत्यादि मल्तवर्णन से स्पष्ट है। यदि प्रज्ञानात्मा 
चल्द्रमा, तथा पार्थिव इरास्स से अपना स्वरूप सम्पादन करता है; तो यह विज्ञानात्मा 
सौरहिरण्सय तेज का प्रत्येश है। इसी आधार पर हम प्रज्ञानवत्‌ इस विज्ञान को भी 
(हिरप्मयपुरुष कह सकते हैं। अन्तर दोनों की हिरण्मयता में यही है कि, प्रक्ञानात्मा 
इरामय होने से कहने भर के लिए हिरण्सय है, एवं विज्ञानात्मा वास्तविक सोर-हिरण्मय 
तेज का अंश होने से वस्तुगत्या हिरण्मय है। प्र्ञान इरामय होने से हिरण्मय कहलाता है। तो 
विज्ञान हिएण्मय होने से ही हिरण्मय कहछाया है। यदि इरामय प्रज्ञान हिरण्मय विज्ञान 
के स्वरुप को पहिचान कर जीवनयात्रा का निर्वाह करता है--( मन बुद्धि का अनुगामी वन 
कर यदि असझ्ठ भाव से कर्मों में प्रवत्त होता है ), तो हिरण्सय विज्ञान के प्रसाद से पराथिव- 
इरामय वन्धन टूट जाता है, एवं शरीरद्यागानस्तर हिरण्मय विज्ञान के सायुन्य से यह स्वयं 
भी परछोक में ( आदित्यलोक में ) हिरण्सय वन जाता है। प्रज्ञानत्रक्ष के इसी पाथिव 
अन्नरसमय स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ ऐतरेय कहते हैं - 


'अथातो रेतसः सृष्टि--प्रजापते रेतो देवा), देवानां रेतों व, बर्षस्य रेत 
ओषधयः, ओषधीनां रेतो5ल्नं, अन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः पजा॥, प्रजानां रेतो 
हृदय, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक, वाचो रेतः कम्मे । तदिदं कृस्मे कृतमय 
पुर्षो त्रक्मलोक! | से इरामय/ | यह्वि-हरामयः, तस्मादिरिण्मय!। हिरप्मयों ह वा 
अप्ुक्षि्लोके सम्भवति, दिरिप्मियः सर्वेस्यों दच्शे, य एवं देद' । 


--ऐतरेय आरण्यक २॥१३। 


ज्ञानजनित संस्कार भावना है. कम्मेजनितसंस्कार 'वासना' है। दाशनिक सम्प्रदाय 

ने संस्कार शब्द से इन्हीं दो संस्कारों का प्रहण किया है। इन में वासना संस्कार स्नेहप्रधान 

वनता हुआ स्नेहगुणक ( सोमगुणक ) प्र्ञानमन से प्रधान सम्बन्ध रखता है, एवं भावना- 

संस्कार तेजअधान' बनता हुआ तेजोगुणक (सावि्नाप्निगुणक ) विज्ञानात्मा (बुद्धि ) से 

प्रधान सम्बन्ध रखता है। वासना जहां मन्रधाना है, वहां भावना बुद्धिप्रधाना है। प्रज्ञा 
५८६ 
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मानुषभाव का उत्तेजक है, तो विज्ञान देवभाव का प्रेरक है।. अतएवं 'सावमिच्छन्ति-देवता॥' 
यह कद्दा जाता है। 

उक्त प्रज्ञान-विज्ञान विवेचन से प्रक्नत में हमें यही वतछाना है कि, शरीरसंस्था में जिन 
श्रह्म-देव” भागों के संस्कार की अबतक चर्चा हुई है, वे भूतात्मयुक्त प्रज्ञान-विज्ञान ( मन-बुद्धि ) 
हैं। पार्थिवभूतात्मयुक्त प्रज्ञान हीं श्रह्म' पदार्थ है, एवं सौरप्राणदेवप्रधान विज्ञान हीं देव” 
पदार्थ है। इन्हीं दोनों का संस्कार अपेक्षित है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, 
पाथिव प्रज्ञान ब्रह्म पर ही--सौर-विज्ञान प्रतिष्ठित रहता है। अतएव विज्ञानात्मक देवभाग 
के संस्कार से पहिले प्रज्ञानात्मक ब्रह्मभाग का संस्कार करना आवश्यक हो जाता है। 
सूस्ये त्रयीधन बनता हुआ यश्ञमूर्तति है; एवं यज्ञसंस्कार ही देवसंस्कार है। चूकि इन देव- 
संस्कारों का मूल, तथा इतिकत्तंव्यता, दोनों श्रौत सूत्रों, तथा प्राह्षणप्रत्थों में हैं, अतएव इस्हें- 
ओतसंस्कारं कहना अन्वर्थ बनता है। स्मारतसंस्काखतू इन ओ्रौत-देव-संस्कारों के 
१-पाकयज्ञ, २-हवियंज्ञ, ३-सोमयज्ञ भेद से तीन सामाल्य भेद हैं। प्रत्येक के ७-७- 
अवाल्तर भेद्‌ हैं। सस्भूय २१ ही श्रौतसंस्कार द्ो जाते हैं, जेसा कि आयेसवेस्व” 
( पुराण ) कर्ता व्यासदेव कहते हैं-- 


१-० “ “* *“ पाकयज्ञाइ्च सप्त ते। 
अप्टका-पार्वणभाइ-भ्रावप्य-ग्रायणीति च ॥| 
२--चैत्री-आश्रयुजी-(स्थालीपाक) सप्त हवियज्ञांस्व तानू शृणु | 
आधानश्ा-भिहोत्रंच-दर्शो वे-पौर्णमासकः ॥| 
३--चातुर्मा सयं-पशुबन्धा-सौत्रामणिरथापर! । 
सोमसंस्थाः सप्त शृणु-अभिष्टोम)-कतूचमः ॥ 
४--अत्यग्निष्टोम-उक्थश्व-पोडशी-वाजपेयक! | 
अतिरात्रा-पोर्य्यामश्च-सहस शा। सवा हमे ॥ 
“--अप्निपुराण ३९२ भ० ग० । 
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साष्यभूसिका 
२--दैकस्कारणरहिस।--( त हमे देवसावग्रयोजकाः श्ोतर्॑स्कारा! २१ ) | 


१-( १ )-अश्टका ) 
२--( २ )-पाबंणश्राद्धम्‌ 

३-( ३ )-आावणी 

४-( ४ )--अम्हायणी 

४-( ६ )--चेत्री 

६-( ६ )--आश्वबुनी 

७-- ७)-स्थालीपाकः 


१_. 'प्त-पाकयजसंस्कारा//-स्वकतृ काः 
शोधका/' ( देवभागगत-दोषसाजेनम) 


८-(१)-अन्याधानप्त्‌ 
६-( ३ |“ अन्न | 
हो े ) रोग । मन हवियहुपंस्कारा/--स्वकर्तृ का: 
१२-( ५ )-चाहुर्मास्थत्‌ । “विशेषक्षा/' ( देवभागेडतिशयाघानम) 
१३--( ६ )-पशुबन्धः 
१४--( ७)-सोब्रामणिः | 


११-( १ )-अलिि्टोमः 

१६--( ९ )-अलमग्निष्टोमः 

१७-( ३ )-अध्यत्तोमः जल कम | 
१८-(४)-शोब्शीलोमः | ३_ हे“ सीमयबसंस्कारा/-स्वकहू काः। 
१६--( ४ )-वाजपेयर्तोमः भावका। ( देवभागस्य द्ीनाइूपूत्तिः)। 
२०-( ६ )-अतिराजलोमः 

२१--( ७)-अप्तोर््यामलोमः 
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विवशता भनुष्य को रक्ष्यच्युत कर देती है, पुरुषाथंसाधन से वच्चित कर देती है, उत्पथ 
भार्ग का अनुगामी बना देती है, यह सिद्धान्त सर्वसाल्य है। एवं यह एक 
दुःखमिश्रित आश्चय्य है कि, आज हमें भी इसी सिद्धाल्त का अनुगमन 
करना पड़ रद्द है। सहजजीवन से सम्बन्ध रखने वाले भ्रद्धा-विश्वासमय सहजब्नान को 
एकान्ततः आवृत कर देने वाला हमारा यह विज्ञानवाद, उपपत्तिवाद, कारणताबाद आत्म- 
ग्लानि का ही कारण वन रद्दा है। वर्णव्यवस्थाविज्ञान का उपक्रम करते हुए हमने बढ़े आवेश 
के साथ ये एद्बार प्रकट किए थे कि, सहजजीवन से सम्बन्ध रखने वाली स्वाभा- 
विक धर्म्मनिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए वेदिकसाहित्य का विज्ञानदृष्टि से प्रचार-प्रसार 
होना चाहिए ( देखिए, वर्णव्य० प० स॑ं० ३१७ )। विवशता-सिद्धान्त की तरह सामान्यहदृष्टि 
से विचार करने पर यथपि इन उद्भारों में भी तथ्य प्रतीत होता दै। परन्तु जब हम सहज- 
ज्ञान की कसौटी पर इन उद्गारों की परीक्षा करने आगे बढते हैं, तो विज्ञानवाद उपयोगिता 
की दृष्टि से सवेथा निरथंकसा प्रतीत होने छगता है। हे 
आत्मवाद हो, ज्लानवाद दो, धर््मंवाद हो, अथवा तो विज्ञानवाद हो, वाद प्रत्येक दशा 
में स्वाभाविक भ्रद्धा-विश्वास का विधातक द्वी सिद्ध हुआ है। 'रोगनिदान! और उस की 
(चिकित्सा! दोनों घटनाएं प्रस्तुत वेज्ञानिक साहित्य के सम्बन्ध में दु्टनाएं हीं हैं। हविल्दूजाति 
का धार्म्मिक संघठन फ्यों शिथिल हो गया? इस का उत्तर हमारा कृत्रिमज्ञान यह देता 
है कि; “वेदिक-विज्ञान का प्रचार प्रसार विछ॒प्त हो गया, छोग रहस्यज्ञान भूछ गए, विद्वानों की 
ओर से क्यों ९” जिज्ञासा शाल्त करने वालीं उपपत्तियों के स्थान में फेवठ धस्मदिश जनता 
के सामने उपस्थित हुए। भछा विना उपपत्तिज्ञान के, क्यों? का ठीक ठीक समाधान 
प्राप्त किए विना भारतीय समाज केसे धरस्मेनिष्ठा सुरक्षित रख सकता था। उधर पश्चिम के 
वैज्ञानिक जगत ने इस के सामने जो साहित्य प्रस्तुत किया, वह विज्ञानसम्मत था, फछाश में 
प्रत्यक्षयूचक था, तर्क-युक्ति-परीक्षान॒ग॒त था। फछतः भारतीय समाज अपना सर्वस्व छोड़ 
फर परःस्वत्वानुवर्ता बन गया।” 
वक्त रोगनिदान फी चिकित्सा हमने यह सममी कि, दम भी विज्ञानदृष्टि से ही अपने 
साहित्य का प्रचार-प्रसार कर। साहित्य की विज्ञानसम्मत, तथा बुद्धिंगस्थ व्याख्या कर | 
परन्तु आज विस्पष्ट शब्दों में हम यह कह देना अपना आवश्यक कत्तेव्य सममते हैं कि, यह 
निदान, और यह चिकित्सा, दोनों ऋत्रिमज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले बुद्धिवाद के कोड़ाक्षेत्र वनते 
हुए दूर से दी प्रणम्थ हैं। जिसे हम जनसाधारण कहते हैं। कम से क्र उस के सम्बन्ध में तो 
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ये निदान, चिकित्सा वास्तव में प्रणस्थ॑ ही हैं। धम्मेवाद ही क्यों, नीतिवाद, समाजवाद, 
राष्ट्रवाद, आदि जितने भी क्षेत्र हैं, यदि उन में व्यवद्वारतः प्रदृत्ति नहीं है, भद्धा-विश्वासपूर्वक 
अनल्यभाव से धनुगति नहीं है, तो एक उपपत्ति क्या, सहस्त उपपत्तियाँ भी हमें इन मांगों 
का अनुगामी नहीं बना सकती। 'आचरण' की घस्तु में जहां हमने उपपत्ति-विष का समा- 
वेश किया, समझ ढीजिए वहीं 'आचरण” शिथिढ बन गयां। सर्वेसाधारण का कल्याण इसी 
में है कि; वह 'उपपत्ति! शब्द से भी परिचय न रखते हुए केवल शब्दादेश के आधार पर भरद्धा- 
विश्वासंपूवंक धस्मे के व्यावहारिक रूप का ' अनुगसन करता रहे। यदि आज उ्पपत्ति- 
प्रधान वेज्ञानिकभाव विलुप्त हो गया है, तो जिस युग में वेज्ञानिक-भा्षों का प्रचार-प्रसार था, 
उस थुग मे भी जनसाधारण के लिए यह विज्ञानवाद प्रणम्य ही था। छोग श्रद्धा-विश्वास- 
पूर्वक धर्म का आचरण करते थे, आज की तरह उपपत्ति-विभीषिका के कुचक्र से दूर थे। 
आज भी जिन्हे शिक्षितवर्ग मूल कहता है।वे भूल कर भी स्वेनाशक 'क्यों! से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखते। गद्ढाल्लान करने वाढा एक भावुक पृण्यसलिला भागीरथी के करोड़ में अपने 
शरीर को धल्य बनाता हुआ स्वप्न में भी यह कत्पना नहीं रखता कि, 'इस जल में ओर 
सामात्य जह में क्या भेद है; इस में स्नान करने से क्या छाम!। गद्भास्तान करना हमारे 
पूर्वजों नें उत्तम माना है? बस यही उपपत्ति इस श्रद्धालु के लिए प्यार है। 
हम उन शिक्षितों से, जो पदे पदे 'क्यों ?! का घण्टाघोष करते हुए धर्म्म के व्यावहारिक 
पथ से बहुत पीछे हट चुके हैं, जिन के जीवन का सर्वस्वभूत्र श्रद्वा-विश्वास उसड़ चुका है 
फ्या यह नहीं कह सकते कि, व्यावद्ारिक मागे में क्यों! का समावेश करे देने से शिथि- 
छ॒ता आ जाती है। इस स्वल्प-जीवन में, अर्थविभीषिकामय इस घातक युग में, धॉवक 
युग के अनुप्ह से धर्स्माचरण के लिए मिलने वाढे स्वह्प समय में यदि हसने धर्म्माचरण 
न किया, विशुद्ध 'क्यो' का ही पाठ पढ़ते रहे, तो हमने कौनसा पुरुषार्थ सिद्ध कर ढांढा। 
अनन्त शाल्षों का अनन्त विस्तार, प्रत्येक धर्स्माज्ञा से सम्बन्ध रखने वाढा प्राकृतिक, इत्दि 
यातीत गहन विज्ञान, गभीरतमार्थ को गर्भ में रखने वाढी क्रृषियों की वह तात्तिक वाणी) 
क्रपिवाणी के परिचयमात्र से भी वच्चितः रहने वाढ़े हम, और फिर “उपपत्ति! जानने का 
भैयास, कसी विडस्बना है | ह 
उपपत्ति जानते की जिज्ञासा बुरी नहीं, परमात्मा ने सुविधा दी हो, तो जिश्लासा शाल्ति 
के लिए अपने व्यावहारिक भरद्वा-विश्वास को सुरक्षित रखते हुए वैज्ञानिक तत्तों का अल" 
पण भी किया जा सकता है। परल्तु वह उपपत्ति-जिज्ञासा, वह उपपत्ति-ज्ञान, वह विज्ञान 
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विभीषिका हमारे किस काम की, जो तथाकथित स्वल्पसमय को भी हम से छीन ढेती है। 
धर्स्माचरणकाल इस विज्ञानात्मक महाकाल के गर्भ में समा रहा है। उपपत्ति कामुक हम छछय- 
च्युतों नें व्यावद्वारिकक्षेत्र से अपने आप को अद्विःकब्चुकिबत्‌ निमुंक्त.कर डाछा है। उस 
ज्ञान-विज्ञान का फ्या उपयोग, जिसे हम ध्यावह्वारिकरूप न दे सकें। इस से तो कहीं अधिक 
वे अशिक्षित श्रेष्ठ हं। उन अशिक्षितों का वह सहज जीवन सर्वोत्तम है; जो-“पाए्हित्य॑ 
निर्विध वाल्येन तिष्ठासेत इस क्रूपिवाणी को अक्षरशः चरितार्थ करते हुए धर्म का आच- 
रण कर अपना मानव जीवन धन्य बना रहे है। और इन अशिक्षितों की तुलना में वे 
शिक्षित कहीं अधिक रक्ष्य च्युत हैं, उन का जीवन कहीं अधिक अशान्तिमय है, जो अपने 
बचे खुचे समय को निरथेक शब्दजाल की भेंट चढ़ा कर अपना सर्वस्व खो रद्दे हैं। फ्या 
हम अपने शिक्षित, सम्मान्य बन्धुओं से यह नम्र निवेदन करने की धृष्ठता कर सकते हैं कि, 
जिस उपपत्ति-पथ को उन्होंनें जीवन का भुख्य छक्ष्य बना रक्‍्खा है, अनुप्रह कर वे अपनी 
इस भ्रान्ति का परित्याग करेंगे, और अपने जीवन की उन परिगणित घटियों को व्यर्थ न * 
खोकर आचरण द्वारा उन से वास्तव में छाभ उठावेंगे | 
हमारी अपनी दुदंशा का इतिवृत्त, सम्भव है सहयोगियों की श्रान्ति दूर कर सके। 
/गुर-क्षूण से मुक्ति पाने फे लिए, “अज्ञानान्‍्धकार निवृत्त के लिए तुम्हें हमारे वेदिक विचार 
जनता के सामने रखने चाहिएं, यद्दी हमारी गुरु-दृक्षिणा है” इस आदेश की रक्षा के लिए 
जिस क्षण से हमने इस शब्दजाल को अपना उपास्य बनाया है, उस क्षण से आरम्भ कर 
अधयावधि हम धस्म के आचरण-पथ से सवेधा वच्चित हो रहे हे। भगवदुपासना, सन्ध्या, 
तप॑ण, बल्विश्वदेव, जेसे आवश्यक कम्मों फे अनुगमन में भी पूर्ण शिथिछता का अलु- 
भव करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय, तथा सामाजिक कास्यों में सहयोग देने की कथा तो दूर है, 
हमारी इस विवशता से हम अपनी पारिवारिक स्थिति को भी ठीक ठीक नहीं सभाल 
सकते । अद्दोरात्र वही साहित्य, वद्दी वेदिक विज्ञान, वद्दी उपपत्ति विभीषिका। यदि थोडा 
बहुत समय मिलता भी है, तो देश के दुर्भाग्य से उसका बलिदान गृहस्थ प्रपश्चों में दो जाता 
है। शरीर रूण है, औषधियों का आतिथ्य प्रक्रात्त है; घर, समाज, सब कोई अप्रसन्‍्न 
हैं, धर्माचरण विल्॒प है; और इस महाभयावदह पथ को हम बतढा रहे हैँ-रोग 
चिकित्सा | 
विवश॒ता का एक कारण जहा गुरू-क्रण है, वहां दूसरा कारण रहस्य-प्रत्थों की विद्ुप्ति, 
एवं सन्‍्तमतानुगामिनीं ज्याख्याओं की विभीषिका है। एकमात्र इसी छक्ष्य की पूत्ति के 
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हिए इस प्रमूत शब्दजाढ को सृष्टि हुई है। अपने भ्रद्वालु वर्ग से इस सम्बन्ध में यह भी 
स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक होगा कि; यह शब्दसृष्टि उन पुनीत आत्माओं से कोई सस्कध 
नहीं रखती, जो भ्रद्धा-िश्वासपूर्षक अपने धर्म के आचरण में संल्प्त हैं। यही नहीं, इन से 
तो हम यह निवेदन और करेंगे कि; वे अपना वह व्यावहारिक अमूल्य समय अतिविखृत 
इन उपपत्ति-प्रत्थों के अवछोकन में नह न करें। क्योंकि हमारा यह भत्त-प्रढाप इन भ्रद्धा- 
छुओं को अणुमात्र भी रट्ष्य नहीं बना रहा। विवश॒ताबश होने वाला बुद्धिवाद-सम्मत यह 
प्रताप किन के लिए 

उन के लिए, जिन महानुभावों नें पश्चिमी-शिक्षा के अनुग्ह से प्राप्त विवेक के आधार पर 
भारतीयधर्म, आदर, सम्यता, संस्कृति, आदि को विज्ञान-शूल्य, निरी प्रास्य कह्पना मान 
रखी है। जिन का आरस्भ से ही यह दृष्टिकोण बन गया है, अथवा बलूपूवंक वना दिया 
गया है कि, हमारा साहिद, हमारा धर्म, हमारे श्रौत-स्मात्त-संस्कार प्राचीन पुरुषों के 
मस्तिष्क के निराधारकत्पनावृक्ष के कल्पित प्रपून हैं, खपुष्प हैं, उनके छिए। ओर उन 
सम्मान्य सहयोगियों के छिए भी, जिन्होंने धारावाहिकरूप से कतिपय स्थानविशेषों में 
पनपने वाढे अपने वैज्ञानिक साहिय की उपेक्षा कर काह्यनिकों के काहपनिक प्रसूनों को सुर 
क्षित बनाए रखने में पूरा पूरा सहयोग दे रकखा है। फिर विषय भी तो उस 'संस्कारं का _ 
है, जिस के सस्वत्ध में विवशतावश सभी ऐसी भूछें कर दिया करते हैं। विवशताबुबन्धिनी 
इस आवश्यक भूछ का सादर अभिनन्द्न करते हुए संस्कारोपपत्तिप्कररण की ओर उपपत्ति- 
प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है | 


१ अधथातो5ष्टी गर्मसंस्कारा/-शोधका)-- 





कोन संस्कार किस समय होता है, किस संस्कार की क्या पद्धति है इत्यादि प्रश्नों का 

आहएंजाएतिबब- ते तो गृह्न-सूत्रादि ग्रन्थों में ही देखना चाहिए। संस्कार-पहं- 
७ सस्करणों में हमें उपलब्ध हो रहीं हैं। अतः पद्धति कें 
सम्बन्ध में कुछ भी कहना पिप्टपेपण करना है। इस के अतिरिक्त यदि इन की पद्धतियाँ 
बतलाई' जानें होगें, तो इन्हीं का एक स्वतन्त्र विशद्‌ प्रव्थ वर सकता है। यही नहीं। इन 
सांस्कारिक कर्मों की उपपत्तियाँ सो इस परससत्वाजुवत्तों भूमिकाम्रस्थ में सर्वात्मना नहीं - 
यतलाई जा सकती । ऐसी दशा में सिवाय इसके और कोई गति नहीं है. कि, 'स्थाढीपुलाक- 
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न्याय! से कुछ एक संस्कारों की संक्षिप्त उपपत्तियाँ ( मोलिक रहस्य ) पाठकों के सम्मुख रख 
दीं जायें, एवं इन्दीं के आधार पर आस्तिक प्रजा को वह विश्वास दिछाया जाथ कि, सना- 
तनधम्म के प्रत्येक आदेश का अवश्य ही कुछ न कुछ तात्विक कारण' है। बिना मौलिक 
कारण के कोई धम्मदेश विहित नहीं हुआ है। उन मौछिक रहस्यों को न जानते के कारण 
दी पत्तेमान युग में इन आदेशों के प्रति अविश्वास होता जा रहा है। हमारा विश्वास है 
कि, यदि दोपदृष्टि से भी उपपत्ति-पुरःसर प्रतिपादित इन भादेशों पर दृष्टि डाली जायगी, तो 
निश्चयेन विदुप्तप्राय धस्म॑श्रद्धा अछ्डूरित होगी। एकमात्र इसी उद्देश्य को छछ्ष्य में रख कर यह 
उपपत्ति प्रकरण आरम्भ किया जाता है। 


?--गर्भाधानस्तंस्कारोपपति।- 


भाता-पिता के रजो-वीय्य (शोणित-शुक्र ) में रहने बाढ़े योषा-व्रषा के मिथुनभाव 

( दाम्पत्यभाव ) से अपत्य ( सन्तान ) गर्भ में आता है। शुक्र-शोणित में रहने वाले प्राणा- 
त्मक ध्ृषा-योपा तत्त्व स्वयं प्र्षरुप हैं; वीर्य्यात्मक हैं। कितने एक प्राकृतिक, तथा आग- 
“ ज्तुक दोपों से यह प्रद्ममाव आबृत रहता है। इस दोष-सम्रष्टि के अपाकरण के छिए ही 
गर्भाधानादि-चौल-कर्म्मान्त आठ गर्मसंस्कार किए जाते हैं। इन आठों मे सब से पहिछा 
दोपमार्नक संस्कार यही गर्भाधानसंस्कार है। अपलकामुक पति क्रृतुस्नाता पत्नी के साथ 
जिस समय सह्ूम करता है, उसी समय यह संस्कार होता है। गर्भाधान काल में विहित 
होने से ही यह संस्कार 'गर्भाधान नाम से प्रसिद्ध हुआ है। औपपातिक जीवात्सा के तीन 
जन्मों में से यद्दी प्रथम जन्म है। बात यथार्थ में यह है कि, जो प्राणी माता के गर्भाशय में प्रविष्ट 
होता है, वह पहिले से दी पिता के रेत (शुक्र) में गर्भीभूत रहता है। सर्वाद्वशरीर में, शरीराकार 
से ध्याप्त यही शुक्र आग्नेय-घर्षण से द्रुत दोकर योषिदमि में सिक्त होता हुआ जाया में गर्भो- 
भूत बनता है, एवं यही इस का प्रथम जन्म है। पद ग़्भ स्षी के आत्मा के साथ उसी तरह 
युक्त हो जाता है, जैसे कि स्वयं स्री के अछ् ली शरीर के साथ युक्त रहते हैं। ६ मास तक 


१ नाकारणं दि शास्त्रेडस्ति धस्मः सूक्ष्मोडपि जाजले | 


कारणादधम्म मल्विच्छुन्‌ स छोकानाप्लुते शुभान्‌ ॥ 
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गर्भ में त्री ही आत्मधनरूप से इस गर्भ का रक्षण-पालन-पोषण करती है। ६ मास के अन्तर 
एययामर्त' के प्रत्याधात से गर्भ भूमिष्ठ बनता है, एवं यही इस का दूछरा जत्म है। जत्म 
हेने के अनन्तर यावदायुभोगपस्यल्त शुभाशुभ कर्मों को भोगता हुआ प्राणी यथासमय पुनः 
धराशायी हो जाता है। उस समय यह क्र्यादाप्ति ( श्मशानाग्नि ) के करोड़ में जाता हुआ 
परढोकाये अब्भुमात्र नवीन शरीर धारण करता है, एवं यही इस का तीसरा जस्म है। 
प्राणी फे ऐहिक-आमुष्मिक इन्हीं तीनों जन्मों का इतिदृत्त वतराते हुए महर्षि ऐत्रेय कहो है- 


'पुरषे ह वा अयग्रादितों गर्मों मवति, यदेतद् तः । तदेतत्‌ स्ेग्योउ् म्यस्तष! 
सम्भूतमालल्येवा55त्मान विभत्ति | तथदा रित्रयां सिब्चति, अधैतज्जनयति | हद 
प्रथम जन्म। तत्‌ द्विया आत्मभूयं गच्छति, यथा खमजम | तस्मादेनां न हिनति | 
साउस्येतमात्मानमत्रग्त भावयति | शा भावयित्री भावयितव्या । त॑ सी गर्भ वि्भरि। 
सोध्य एवं बुमार॑ जन्मनोः्प्र 5धिभावयति। से यह छुमार॑ जन्मनोउ्ग्रजपि मर 
यति, आत्मानमेव तद्भावयति, एवं लोक़ानां सन्तत्या। एवं सन्‍्तता हीमे होका।। 
तदस्य द्वितीय जन्म | सोउ्स्यायम्ात्मा एप्पेम्यः कर्म्मस्य: प्तिधीयते। अथास्थाय-" 
पितर आत्मा इंतदृत्यो वयोगतः प्रेति | से इतः अयन्नेव पुरर्जायते। तदरय तीर 
जन्म । तदुक्तमपीणा- | 

गर्मे तु सम्नन्वेषामबेद्महं देवानां जनिमानि विज्ञा 
शर्त मा पुर आयसीरध्षननथ) स्येनों जबसा निरदीयम्‌ ॥ इति ॥!' 
“-ऐतरेय आरग्यक २५१ 
आर में यद्यपि पिता की शुक्राहुति ही गर्भाधान का मुख्य कारण बनती है, परल्तु 
भाहुति के अन्यवहितोत्तरकाल से ही गर्भ की रक्षा-पृष्टि आदि का भार कश्यप प्रजापति 


ढे हेते हैं। इसी आधार १९- कश्यपाद्‌ सकहे जगत'-तस्मादाहुः-सर्वा; गज! काश्यप्प/' 

( शत्त० ७४२४ ) यह कहा जाता है। माता-पिता के मिथुनकाल में खगोछ की जेती 

परिस्थिति रहती है, कश्यपसंस्था उसी स्थिति के अनुरुप बनी रहती है। इस के अतिरिक्त 

देरा-पात्र ( स्री )-अल्नादि वातावरणों के तारतस्थ से भी कश्यपसंस्था में परिवत्तेन होता 
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रहता है। कभी कश्यपसंस्था में आसुरभाव विकसित रहता है, कभी देवभांग विकसित 
रहता है। जिस समय संस्था का जो स्वरूप रहता है, उस समय वीर्य्याहुति से स्वरूप 
सम्पादन करने वाला गर्भ तदनुरूप ही शुण-दोपों से युक्त हो जाता है। दृधि-मध-ध्ृतात्मक, 
त्रेोक्य व्यापक, अर्द्धंजगोड में व्याप्त, दुध्न ( पैंदे ) से सम, अपरिभाग से वर््तंठ, सौर प्राण- 
सण्डछ ही छोकपश्यक (द्रष्ट) बनता हुआ कश्यप है। “कश्यप! पश्यकों भवति 
फे अनुसार पश्यक ही वर्णविपय्येथ से 'कश्यप' कहछाने छगा है। अपिच जैसी भाक्नति 
कश्यप (कछुए ) की है, ठीक चद्दी आकृति पश्यकात्मक इस कश्यपप्रजापति की है, इस 
लिए भी इसे 'कश्यप” कहना अन्वर्थ बनता है, जेसा कि निन्न लिखित श्रुति से स्पष्ट है-- 


'स यत्‌ कर्मों नाम-एतद्टे रूप झृत्वा प्रजापति! प्रजा असृजत । यदसजुत- 
अकरोत्तत्‌ । यदकरोत्‌-तस्मात्‌ कूर्म्म! । कब्यपों थे कूर्म्म!। तस्मादाहुः-सर्वाः 
प्रजा; काश्यप्यः-इति। से यः से कूम्म, असौ से आदित्य/' 


“शत प्रा० 3४८५-०६ | 


इस प्राकतिक--'कश्यपसंस्था' के आधार पर वैज्ञानिक छोग इस निष्कर्प पर पहुंचे कि, 
जिस समय ह्िजातिवर्ग अपनी सवर्णा स्लरीमे प्रह्म-क्षत्रादिवीय्यमेद्भिन्न शुक्र की आहुति 
देने छगे, उस से पहिले ही प्रक्रियाविशेप को साथ रखने वाढी अव्यर्थ मन्त्रशक्ति के प्रभाव से 
शुक्रगत ब्रह्म-क्षत्रादि वीव्यों को कश्यपसंस्था हारा आने वाछे प्राकृतिक दोपों के आक्रमण से 
बचाने के लिए वे एक ऐसा कर्म्मं कर हे, जिस से गर्भाधानकाल में द्वी ( आगे जाकर गर्भरूप 
में परिणत होने वाढा ) वह शुक्र अपने वीर्य से सुरक्षित वना रहै। इसी उद्देश्य की पूत्ति 
के लिए, कश्यपसस्था जनित दोषों के निरोध के छिए सर्वारम्भ में गर्भाधान संस्कार उन 
वैज्ञानिक महर्पियों की ओर से विहित हुआ | 

वीर्य्यात्मक गर्भ को पूरे नो मास गर्भाशय मे रहना है। उक्त प्राकृतिक दोप के अतिरिक्त 
देश सम्बन्धी दोपों का आक्रमण भी अनिवाय्य है। मांवा जेसा अन्न खायगी, जैसी 
सक्लति रक़्खेगी, जैसे विचार रक्खेगी, उनका सदसत्‌-प्रभाव भी इस पर पड़े बिना नहीं रह 
सकता। यदि दोपों का आक्रमण प्रवल हुआ, और इधर सश्बित कम्मं-तारतम्य से यदि 
वीर्य्यभाव निर्वक रहा, तो प्रसव से पहिछे दी उस की स्वशक्ति अभिभूत द्वो जायगी। ऐसा 
न हो, गर्भाशय पर आक्रमण करने वाली विभीषिकाओं से गर्भगत वीय्य अपने आप को 
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सुरक्षित रख सके, उस में इतनी शक्ति रहे कि, वह इन दोषों के आक्रमण होते रहने पर भी 
अपना स्वरूप न बिग़ुने दे, इन प्रयोजनों के लिए भी, आगन्तुक दोपों फे निरोध के लिए 
भी शक्तिववेशरक्षण, किवा बढाधानरक्षण यह गर्भाधान संस्कार आर में हीं आवश्यक 
समझा गया। युद्धपेत्र में जाने से पहिछे योद्धा जेसे कवच-निषद्ध-खड़गादि से अपने आप को 
रक्षासाधनों पे सुरक्षित कर ढेता है, ठीक इसी तरह शक्तिराभरक्षण इस गर्भाधानसंस्कार 
से संसार क्षेत्र में प्रवेश करने से पहिड़े ही मातापिता के शुक्रःशोणित के मिथुनभाव मे प्रति- 
हित बह औपपातिक हिजाति अपने आपको आर में ही सुरक्षित बना छेता है। 

उक्त रहस्य के अतिरिक्त इस संस्कार की तीसरी अनन्यावश्यकता है 'प्रजातन्तुपितान' | 
अबातन्तुं भा व्यवच्छत्सी!! (ते० उप० ११११ ) इस आदेश के अतुसार गृहस्थाश्रम में 
प्रतिष्ठित एक गृहमेधी ( गृहस्थी ) के छिए पितृक्षणमोचन के लिए, एवं प्रजावग की सन्तति 
( फेढाव ) के हिए अवश्य ही अपसोत्पादन करना अपेक्षित है। पुराण-स्ृति आदि परतः 
प्रमाणभूत शा्ों ने तो पुत्र की आवश्यकता बल्ताई ही है। इन के अतिरिक्त स्वयं श्रुति ते 
भी बड़े भाटोप के साथ पुन्रोत्पादन की आवश्यकता धोषित करते हुए इस ओर मानवी 
प्रजा का ध्यान आकृषित किया है, भेसा कि निम्न लिखित ऐतरेय-वचनों से स्पष्ट है-- 


'हरिह्कनद्रो ह बेधस ऐश्बाक्ों राजाउत्र आप। तख ह शर्त जाया ब्ूतुः 
ता प््र॑ न ढेमे। तस्य ह पवेत-मारदौ गृह उपतु। । पे ह नारद प्रच्ठ-- 


य॑ नि पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति ये च न। 
किखित्‌ पृत्रेण विन्दते तन्‍्म आचक्ष्य भारद ! हति। 
प एकया पृष्टो दशम्ि! प्र्युवाच-- 


१--ऋणमसिन्तंनयत्यमृत्च॑ च._ गच्छति। 
पिता पुत्रस्य जातस्य पद्ेच्चेजीवतोमुखम ॥ 
२--थावन्तः पथिव्यां भोगा यावन्तो जातवेदपि। 
याबल्तो अप्मु प्राणिनां भूयान्‌ पे पितुस्तत) ॥ 
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२--शञ्त्‌ पुत्रेण पितरोउत्यायन्‌ बहुल॑ तमः। 
आत्मा हि जज्ञ आत्मनः स इरावत्यतितारिणी॥ “ 
४--कि हु भर किमजिन॑ किस्म झश्रृणि कि तपः। 
पुत्र ब्रद्माण इच्छ्य॑ स थे. लोकोउपदावद! ॥ 
४--अन्न॑ ह प्राए/ शरणं ह बासो-- 
रूप हिरण्यं पश्वों विवाहाः | 
सखा ह जाया कृपणं ह हुहिता-- 
ज्योति पृत्र। परमे व्योगन ॥ 
६--पतिजायां अ्रविशति ग्रभों भृूत्वा समातरम। 
तस्यां पुननवों भूल्वा दशमे मातति जायते॥ 
७--तज्ञाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । 
आश्वृतिरेपा भूतिबीजमेतन्निधीयते ॥ 
८--देवाश्वेतामपयश्च_ तेज! समभरन्महत्‌ । 
देवा भजुष्यानत्र बन्‍्नेषा थो जननी पुन ॥ 
६--नापुत्रस्य लोको5स्ति-इति तत सर्वे पशवों विहुः । 
तस्मात्तपत्रों मातरं खसारं॑ चापिरोहति॥ 


१०--एप पन्‍था ऊछुगायः सुशेवों य॑ पत्रिण आक्रमन्ते विशोका | 
तं पश्यन्ति पशवों व्यांसि च तस्मात्ते मात्राउपि मिथुनी भवन्ति॥ 


इति हास्मा आख्याय अधेनमुवाच्र, वहुणं राजानम्ुपधाव- 
पत्रो में जायतां, तेन तथा यजा-इति | 


--ऐतरेय ध्रा० १श२ | 
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“बाबुवंशोड़व, पेधा नामक राजा के पुत्र सुप्रसिद्ध राज हरिश्वन्द्र अपुत् थे। इन के 
अन्तपुर में सौ स्रियां थीं। परल्तु किसी से भी पुत्र-ाभ न हुआ। पर्वत) और नाझ .' 
नाम के क्रषि इन के यहां रहा करते थे। एक बार राजा ने नारद से प्रश्न किया कि-दिव- 
मलुष्य-गन्धव-क्षृषि आदि विवेकी भी पुत्र की इच्छा किया करते हैं, एवं विवेकज्ञानरहित 
पशु-पश्ती भी सस्तान के लिए छाढायित रहते हैं। है नारद ! ये प्राणी पुत्र से क्या फल प्राप्त 
करना चाहते हैं ९ क्यों इन्हें पुत्र छाढसा होती है १ कृपाकर यह बतलाइए |" 

हरिशवन्द्र ने एक गाथासन्त्र से प्रश्न किया, नारद ने दस गाथामल्त्रों से समाधान किया। 
नारद कहने रंगे कि--'यदि पिता पुत्र का जीवित दशा में मुख देख छेता है; तो वह अपना 
पैन्रिक भ्रूण भार इस पर डालने में समर्थ हो जाता है; एवं ऋृणापकरण के अतिरिक्त दिव्य- 
ढोकों का भी यह अधिकारी बन जाता है। सस्य-निवासादि पार्थिव भोग, दृहन-पचनादि 
आग्मेय भोग, स्लान-पानादि आपोमय भोग, इन सब भोगों की अपेक्षा पिता के ढिए पुत्र 
में अधिक भोग प्रतिष्ठित हैं। अपने पुत्रादि के द्वारा पितादि को इस छोक मे। तथा परढोक 
में पूणशान्ति मिलती है। क्योंकि पुत्र इन का अपना आत्मांश है। अतएंव पुत्रमदत 
गोदानादि कर्मों से प्रेत पितर शनिकक्षानुगता, अतएवं तमोबहुछा वेतरणी आदि का सुलल- 
पूवेंक तरण करने में समये हो जाते है। मछोपछक्षित गृहस्थाअम, अजिन ( कृष्णाछगचर्मा ) 
शब्दोपकक्षित ब्रह्मचर्य्याश्रम, श्मश्रू-शब्दोपलक्षित वानप्रस्थाश्रम, एवं तपः 
संल्यासाश्रम, ये चारों ही आश्रम तबतक सर्वथा निर्थक हैं, जब तक कि। पुन्नोत्पल्न न हो 
जाय। हे द्विजातियों| आप पुत्र की ही इच्छा करो। छोक-परलोक के अपयश से बचाने 
की शक्ति एकमात्र पुत्र में ही है। अस्नादि से सुख मिलता है, क्योंकि यही प्राणरुप में परि- 
णत होकर जीवन का साधक बनता है। इसी प्रकार सुन्दर सुन्दर वस्त्र घर के सामान 
सुख पहुंचाते हैं। द्विस््याभूषण रूपविकास के कारण बनते हैं। पशु भी कम सुख नहीं 
पहुंचाते। पत्नी भी यावज्जीवन मित्र बन कर सुख का कारण बनी रहती है। हां केल्या 
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१ कन्येति जाता महतीति चिल्ता कस्मे प्रदेयेति महाव्‌ वितकेः। 
लब्ध्वा सुख प्राप्यति वा न वेति कन्यापितृत्त॑ खछ नाम कष्ठमू॥ १॥ 
सम्भवे स्वजनदुःखकारिका, सम्प्रदानसमये5थंहारिका | 
योवनेषपि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितुः॥ १॥ 


जषद 
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अवश्य ही दुःख का कारण बनती है । परल्तु पुत्र एक ऐसी सम्पत्ति है, जो इस छोक में तो 
सुब्न का कारण वनता ही है, साथ द्वी में परछोक-सर्द्गात भी इसी के द्वारा मिछती है। 
वास्तव मे पुत्र सम्पत्ति इतर सब छोक-सम्पत्तियों की अपेक्षा उत्कृ/ है। संसार में अपना 
भनुष्य द्वी सुख-दुःख में काम आया करता है। और पुत्र के अतिरिक्त कोई अपना नहीं है। 
क्योंकि पुत्र स्थयं पिता का ही रुपान्तर है-आत्मा थे जायते पुत्र | पति के दो रूप हैं, 
वत्तेमान पुरुषाकार एकरूप है, यही रूप 'पति' है। एवं रेतोरूप से गर्भहूप में परिणत हो 
जाना दुसरा रूप है, यही इस पति का दूसरा “पुत्र रूप है। इसी तरह पत्नी के भी दो रुप 
है। पति-शरीर के प्रति पत्नी 'पद्ठी' दै, किन्तु पति के रेतोरूप गर्भरूप के प्रति वही पढ्नी 
भ्राता' है। इस मातृरूप में प्रविष्ट पतिदेव ( पतिका शुक्र ) गर्भरूप में परिणत द्ोकर दसवें 
मद्दीने में नवीन रूप धारण करके प्रकट होते हँँ। इस से वढ़ कर पृत्र के साथ स्वात्मसम्बन्ध 
और क्या अधिक द्वोगा। पत्नी को 'जाया' कहा जाता है। इस जाया-शब्द की प्रसिद्धि 
तभी चरितार्थ हो सकती दै, जब्र कि पुत्र उत्पन्न हो जाय। क्योंकि पति ही शुक्र- 
रूप से इसके गर्भ में आकर जन्म छेता दै, एवं इसी छिए यह जाया कहलाती है। इस में 
आकर पतिदेव पुत्ररूप में परिणत द्वो जाते हैं, अतएव जाया 'भूति' दै। इस भूति-आभूति 
की प्रतिष्ठा भी यही पत्र दे। प्राणात्मक देवताओं नें, तथा प्राणात्मक-क्रूषियों नें अपना तेज 
योपित्‌ में प्रतिष्ठित करते हुए मनुष्यों को यह कहा कि, हैं मनुण्यो! जिसे तुम अपनी पत्नी 
सममते हो, विश्वास करो तुम्दारे पूत्ररूप से यही पत्नी किसी सम्रय तुम्हारी जननी मानी 
जायगी। विना पुत्र के छोकछुख नहीं है, ( यद्द मनुष्य तो फ्या ) पशु तक समभतते हैं। यही 
कारण है कि, पशुपृत्र ( गो मह्दिपादि ) पुत्र छाभार्थ भाता-स्वसा आदि के साथ भी दास्पत्म 
भाव कर बैठते हैँ। पृत्रसन्‍्तान वाढे पितर शोक रद्ित वन कर जिन उत्तम मार्गों में गमन 
करते हैं--( प्रेतावस्था मे जिन दिव्यछोकों की ओर जाते हैं ) उस मार्ग की बड़ी प्रशंसा द्वोती 
है। पुत्र से क्या सुख मिलता दै १ यह पशु भी जानते हं। इस प्रकार नारद ने १० प्रयोजन 
बतढाते हुए दरिश्चन्द्र को आदेश दिया कि, तुम पत्नोत्पत्ति के लिए बरुणदेवता की उपासना 
(यज्ञ ) करो” | इस आऔतनिदशद से प्रद्त मे हमें केवछ यद्दी बतछाना था कि, पुत्रोत्पत्ति 
एक आवश्यकतम कर्म्म माना गया है। 
यह सम्भव है कि, वीर्य्याहुति कभी निरर्थक्ष भी चली जाय। वीय्य॑-व्यर्थता के कई 
एक कारण हैं, जेसा कि सक्षेप से आगे बतछाया जानेवाढा दै। उन दोषों की चिकित्सा 
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भी कह हैं; एवं उन्हीं चिकित्साओं में से धार्माधान स स्कार! भी एक प्रकार का चिकित्साकसम 
ही माना जायगा। शुक्र पिता की वस्तु है, शोणित माता की वस्तु है। शोणिव आस्तेय- 
पदाथ है; शुक्र सौम्य पदार्थ है। गर्भाशयंगत शोणिताण्नि में शुक्रात्मक् सोम की आहुति 
होने से शुक्नशोणिव में रहनेवाढ़े सोम्य-आजनेयप्राणमूत्ति वृषा-योषा प्रा्ों का दाम्पल द्वोता है। 
शुक्र में रहनेवाछा 'ुंश्र ण' वृषाप्राणात्मक है, एवं शोणित में रहनेवाढा 'ज्री भ्र्ण योषा- 
प्राणात्मक है। पुंश्ंण आग्नेय' है, एवं इसका बाह्य आवरणरूप शुक्रसोम्य है। स्त्रीभ्रण 
'पौम्य है, एवं इसका बराह्मआवरणरूप शोणित आम्तेय है। इन्हीं दोनों के दाम्पत्य से 
गर्भस्थिति होती है। 

जिस समय शोणित में शुक्र की आहुति होती है, दोनों अूपों में परस्पर अल्त-अन्नादभाव 
जाम्रत हो जाता है। दोनों एक दूसरे को आत्मसात्‌ करने की चेष्टा करने छगते हैं। इस 
प्रतिसपद्वं में दोनों में जो भूण प्रव होता है; वह निबंछ भ्रूण को खा जाता है। यदि पुंश्रूण 
स्ीभूण को खा जाता है। तो पृरुपसन्तान (छड़के ) का आधान होता है। थदि स्त्रीभुण 
एंश्रण को उदरसात्‌ कर ढेता है; तो स्त्रीसन्‍्तान ( लड़की ) का आधान होता है। एवं दोनों 
की साम्यावस्था में नपुंसक अपल्य उत्पन्‍्न होता है। सोस्य स्त्रीण का प्रावत्य शोणित 
ढक्षण आननेय आत्तेव की प्रभूतमात्रा पर निर्भर है, एवं भासनेय एंभूण का प्रावत्य शुक्रतक्षण 
सोस्यरेत के आधिक्य पर निर्भर है। इसी रहस्य को रष्ष्य में रख कर भिषवरों ने कहा है- 


१--रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्र शुक्र ग, तेन दविविधी छृतेन । 
पीजेन कन्यां च सुतं च ते यथासवबीजान्यतराधिकेश ॥ 
“-चरक शा० २४१९ | 
२--आपिक्ये रेतस। पूंतः कन्यास्थादात्रवाधिके। 
नपुंसके तयो। स्राम्पे य्ेच्छा पारमेखरी॥ 
“>भावप्रकाश। | 


यदि दोनों भूणों में से एक भी भूण पूच्छित है, तो मिथुनक्रिया ध्यथ हो जाती है, 

गर्भाधान नहीं होता, एवं यही अपसाप्रतिबन्धक पहिला दोष है। दूसरा दोष '्रहदोष' 

है। खत्वत्तिक सम्बन्धी छान की एक नियत व्यवस्था रहती है। इसी छान-व्यवस्था 
६०० 
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के आधोर परे) जत्मेहुपढ्छी छी?' के द्वादिशमीवि0 यथोक्रेम* प्रतिपित 'रहिते' हैं! इनी' ६२" 
भावों! में (रज्वीए भाक 7 कुक्षिस्थान ? पड़ती हैं [की यहां झ॒नेवाला "अह यदि? प्रसवो त्मेक 
प्राणबोयु” के +अन्तय्यास/ सम्बन्ध +से  :बच्चितः “रहता 'दै।फ तोरधाप्नाघान नहीं होतो। 

तीसेरों?दोष आपितृदीप' “हैं! ।पुद्ध के शुक्र में आठ प्रेक्षौर'का  पितरंप्राण प्रतिष्ठित 'रहता 
है | ँर्पितिस्ाण सोम्य हैं, सोर्म चीस्द्रदें) ब्द्रमा अन्न का अधिक्याता भाना गया है) सकते 
ने दी शुक्रहिप में पर्रिणत होता हैं। जिस नाड़ी सें न्वान्द्रर्स ( सोम ) अच्ने हारी शुक्र का 
स्वरुप समपक बनता है; वही नाड़ी 2 भ्रद्धा' 'नोम से प्रसिद्ध है| इसी अदा नाड़ी ' 

धा्ि सौस्येपितेआण शर्त में प्रतिधित होतों है?” इस पिलस्आरण के सम्बन्ध से हो 
झुक में रहने वाला पृथ्रण जाम्ंत रहतो हैं। ' यदि पिवरपोण मूच्छित' हैं, तब मी सन्त की. 
अभाव है।इस दोप की एकमात्र चिकित्ता'हैं-- आकर) “ जिस का / विद 
चौथा बन 


वेहानिक विवेषन आडविज्ञान' नामक खोदटगीमक अर्थ में हरंकैय- है। चौथा दोष, 


संपदोप 5 ह] /अ8 स्पा की 7७ सछ ५ ७.0 १: ५४, ७ )॥. हशाड 7 | 


न पढ़ $9 6४ पं कि] गणरेबता छ जातियाँ (८ , द् मना 
बन शक बह कस ह। प जो शा यो कर 


(६, विद्वारिय कैसी की पूत्ति में नियुक्त रही है वे दुवसर् ते पे ि 22424 ह 
अज्ञानतावश देवसपे को मार देता है, तो इस से सम्बद्ध खगोलीय नाक्षत्रिक सर्पप्राण कृपित- 
हो जाता है। क्ुपित नाक्षत्रिकर्प पुरुष के सल्तान:सहयोगी नाक्षत्रिक रसों को दूषित 
कर डालता है, परिणामतः वंशविच्छेद हो. जा है (. है इस दोप व / निराकरण के छिए प्रा- 


श्रित किया जाता है। सुवर्णमयी संपप्रतिमों इस प्रायश्रित्त कर्म का प्रधान अक्छ 


व 70; ग5४ ४ 7३57-०८ ४ 


माना गया है। पाचवा 'नाड़ीदोप है|, अख्निनों ,सेलारस्म कर रिवती। नक्षत्र पसय॑न्त 
२७ नक्षत्र है। इन के खगोढ में ६-६, के, कम सें तीन, संस्था विभाग हैं, ईन्‍्दी तीनों 
नाक्षत्रिक संस्थाओं को क्रमशः भादिनाई़ी: दिनाड़ी-अध्यताडी अ्नाडी!, ,कहातावरा दै। पश- 
तनन के छिए नाडी-साम्य भी आवश्यक, माना. गय्मा:ै। ,वर्योकि,,ताड़ीेपम्य भी अपत्य 
का प्रतिबन्धक बन जाया करता है|; छुवादोप/कम्मेदोप, है । पावृवां,दोप /क्याधिदोप 


है, आठवां दोष “अतिव्यवाय' दोष है हमे में, छै, कोई:एसा भी.दोफ़, रहेगा; तो गुर्भाधान 


।॥ 
१ “विधुध्वेभागे पितरों बसल्ति!  , 


७६ ६०१ 
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न होगा। हमारा यह गर्भाधानसंस्कार शुक्ररोष का ही प्रधानरुप से प्रतिबन्धक है। इस 
सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि; यथपि आयुर्वेद ने अन्याल्य ओषधियों# के प्रयोग 
से गर्भाधान के अनेक उपाय बतहाए हैं; परन्तु गर्भाधान के साथ साथ गर्भगत हिजाति-वीरय्यो 
में बर्णोचित बलों का आधान तो एकमात्र वैंदिक-गर्भाधान सस्कार पर ही निर्भर है। अतएव 
यह चिकित्सासंस्कार धाम्मिकसंस्कार बन गया है। ओषधिप्रयोग के साथ होने वाला मन्त्र- 
प्रयोग ही गर्भ में बढाधान का मुख्य हेतु है, जेसा कि पूवे में स्पष्ट किया जा चुका है। पाठकों 
को यह जानकर कोई आश्रय्ये नहीं करना चाहिए कि, स्थृलशरीर-चिकित्सा से प्रधान सम्बन्ध 
रखने वाले हमारे आयुर्वेदशाद्ष ने भी अपने बिवृदूभाव के कारण इन श्रौत-स्मात्तंसंस्कारों की 
अवश्यकर्त॑व्यता का आदेश दिया है। गर्भाधानादि संस्कारों का शास्त्रीय दिग्दशन आयु- 
बंद की सुप्रसिद्ध /चरकरसंहिता! में दरषत्य है-( चरक सं० शारीरस्थान, जातिसुत्रीयाध्याय )। 
स्त्री, एवं पुरुष, दोनों के अण्डकोष होते है, दोनों हीं 'लिल्ली' हैं। दोनों के उत्पादक 
छिल्लों में अन्तर यही है कि, पुरुषलिक्व बहिमुंख है; एवं स्त्रीलिक्न अन्तमुंख है। यदि इनमें किसी 
भी दोष से शिथिल्‍ृता ( निवीय्यता) आ जाती है, तब भी गर्भाधान नहीं होता। यह 
दोष आम्रमखरी' ( आम के मोर ) से भी हटाया जा सकता है। वसन्‍्त कह में आम्रमजरी 


कक कनक पक _न-+-बमकामम०नत० 


# १ पिप्पल्यः अृज्नवेस्थ मरीच॑ केसर तथा। 
सम॑ पृतेन पात्तव्यं बन्ध्यापि ढमते घुतम्‌॥ 
२--बटबृक्षोद्भवाव्‌ श्लान्‌ गोधृतेन समाशकान। 
कतुकाले पिबेदू या तु नियत॑ पुत्रिणी भवेत्‌॥ 
३--काथेन हयगन्थायाः साधित सघृत॑ पयः। 
क्ुतुस्नाताबल्ा पीत्वा गम धत्ते न संशयः॥ 
४-कुदण्टकोआवगन्धा वा ककोटा शिक्षिचूलिका | 
एकेका कुछते गर्भ पीता क्षरेण थोषितः॥ 

४ झृतो क्ेहक॑शुण्ठीं सर्पिदिनचतुष्टयम। 
क्षीरपीत॑ ल्लिया गर्भ प्राहयेल्नरसझमे ॥ 
ईै-लक्षणा शिखिचूछी वा कुघपीता दिनत्रयम्‌। 
क्ृतो जाते स्त्रिय॑ गर्भ प्राहमेल्नरसड्मे॥ 


६०३ 
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के रसप्रयोग से ग़र्भाधान सम्भव है। आम्रफछ म्रह्मावृष्य साना गया है। इसमें 
शुक्रोत्तेनक मधुभाग अतिशय मात्रा में-रहता है। इसीलिए -यह वाजीकरण द्रव्यों में-स्वीकृत 
है। वसल्त क्रूत में सूर्य॑रश्मियों से भरणी नक्षत्र द्वारा मधु की ( प्राणरुप से ) दृष्टि होती है। 
अतएव बसन्त श्ृतु के चेत्र-वेशाख मास प्रधु-माधव' नामों से प्रसिद्ध हैं। इस आगत 
मधु का सचय आमप्रमज्षरी में विशेपरूप से होता है। मखरी-गत मधु से शुक्र मे बढाघान 
होता है, एवं बलाधान के अलुप्रद से गर्भाधान योग्यता उत्पत्न हो जाती है | 
दूसरी ओषधि है-'इेतवर्णा-बृहतीकष्टकारिका का मूल” | जिसे छोकभाषा में 'करेली' 
कद्दा जाता है, जोकि" कासप्ती'-“निदिग्धिका'-'स्पृही'-व्याप्री'-'बहती' '्रचोदिनी' 
“दुशस्पर्शा' 'अनाक्रान्ता'-'भष्ठाकी-'सिही-'धावनिका'-'चित्रफा” इत्यादि विविध 
नामों से प्रसिद्ध है, उसी की जड़ का रस वेद्क-गर्भाधानस स्कार में परिग्ृद्दीत है। एक 
कटेली के पीत पुष्प आते हैं; एक के श्वेत पुष्प। इन दोनों में से--'शुक्ला सा गर्भदा च' 
के अनुसार सुफेद फूछवाढी बड़ी कटेी की जड़ दी इस कर्म में प्राह्महै। 'पुप्यनक्षत्र में यह 
जड़ उखाड़नी चाहिए। ष्योंकि पुष्टिकर धृपा' प्राण पुष्यनक्षत्र में हीं इसमें प्रविष्ट रहता दै | 
(इयमोपधी त्रायमाणा! ७ इत्यादि मल्त्र बोछ॒ता हुआ भर्तता पत्नी के दक्षिण नासापुट में 
रस की आहुति देता है। इस सस्कार,-से अवश्य ही गर्भाधान :हो जाता है। एवं यही 
इस प्रथमस स्कार की संक्षिप्त उपपत्ति हैं। इसी स'स्काररहस्य 'को लक्ष्य में रख कर 
आचाय्ये कहते है - 
७--बीजानि मातुलकझ्ृस्थ दुग्धस्विल्नानि सर्पिपा। 
सगभात्तानि छुवेल्ति पानादू वन्ध्यामपि स्षियम!॥ 
८-थ्पोपितेन पृष्ये तु जयामूले न्समुदृते। 
एकवर्णगवीक्षीरपीते स्‍त्री लभते सुतम्‌॥ 
६--पूतज्जीवक्रमूे वा 'पयः पीते सुतं छम्मेत॥ 
१०--किल्लादू ढक्षणामूढ पते स्याहतो झुतम | 
दक्षनासापुट नारी छमते पतिसंगमे।॥ 
११--गोधृतेन सह नागकेशरं, श्लक्षणचूर्णितवततो नितम्बिनी। 
गव्यदुग्धनिरता पिंवेद्धिया, सा तदातिशयमेव बीरसू!। . --संप्रहः | 
६०३ 
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'म यदि गे ने दधीत-सिश्या ख्ेतएुष्या उपोष्य पृष्येण, मूल, 
धृतुरगें.हनि स्नातायां, निशायां, पिष्टुवा दक्षिणसां नासिकायामासिश्वति-- 


इयमोपधी त्रायमाणां सहमाना सरखती। 


अत्या अहं बृहत्या; पुत्रः पितुरिव नाम जग्रमत 
“-पा० गृ० सु० ११३ 


(१) गर्माधान के मृहमल-- 


१--पतादू दियो थोनेरद्भादड्राद पमाभृतम। 
शैपों गर्भस्य रेतोधा! प्रो पर्णमिवादधत्‌॥ 
२--यथेयं प्रथिवी मही भूतानां गर्भभादभे। 
एवा दधामि ते गर्भ तस्मे लामबसे हुवे॥ 
३--गर्भ' भेहि पिनीवालि ! ग धेहि परखती ! 
गम ते अश्िनोमा ध्तां पृष्करसजा॥ 
४--गर्” ते मित्रावकणौ गम देवों वृहस्पतिः। 
गम ते इन्द्रश्चाभिश्व गम धाता दधातु ते॥ 
४--विष्णुयोंनि कसयतु लष्या पाणि पिंशतु। 
आपिज्चतु प्रजापतिर्धाता गम दधातु तहे॥ 
६--यदू वेद राजा वहणे यदू था देवी सरखती। 
यदिन्द्रों वुत्रह्ा वेद तदू गर्भ करणं पिबे॥ 


६०४ 
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७--गर्भों अस्योपधीनां ग्रभो वनस्पतीनाम। 
गो विश्वस्प भूतस्य सी अने गर्भ मेह था। ॥ 
८--अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भ मरा धेहि योन्‍्याम । 
वृपासि वृष्ण्यावत्‌ अजाये त्वा नयामसि ॥| 
६--वि जिद्दीष्य वाहत्सामे गत्ते योनिमाशयाम्‌ | 
अहुष्टे देवा। पुत्र स्ोमपा उम्याविनम ॥ 
१०--धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्थ्या गवीन्यो।। 
पुमरांस॑ पुत्रमाधेहि. दशमे मासि छतवे॥ 
११--लष्ट) श्रेष्ठेन हुपेणाखा० '* ००४ “** |] 
१२--सवितः भ्रेष्ठेन रूपेणास्या०""  *' ““*॥ 
१३-प्रजापते ! श्रेष्ठेन रुपेणास्या नार््या गवीन्यो! | 
पुमांत॑ पुन्माधेहि दशमे मात्ति छतवे॥ 


--अथर्च स० ५२५ 


५ 


९--पृंतवनम्‌-- 





इस संस्कार की उपपत्ति इसके निर्वेचन से द्वी स्पष्ट है। 'पुमान्‌ सयते येन कम्मणा- 
तदिदं पुंसवनम्‌! इस निरबंचन के अनुसार जिस चमत्कारपूर्ण संस्कार-कर्म्म से गर्भाशयस्थ 
गर्भ के चिह बदछ दिए जाते हैं, कल्या-चिन्हों को पुत्रचिन्हों में परिणत कर दिया जाता है, 
प्रकृति के सहज नियम को बदछ दिया जाता है; वही अपूर्व सस्कार-पुंसवन नाम से 
प्रसिद्ध है। जैसा कि पूर्व संस्कार में वतछाया गया कै-“आधिक्ये रेतसः पूसः' के अनुसार 
यदि पुरुष का शुक्रभाग प्रहृद्ध होता है; तो पुरुष-सल्तान उत्पत्न होती है, एवं स्त्री के शोणितभाग 
के प्रावक््य से कन्या-सन्‍्तान उत्पल्न द्ोती है। सम्भव है, स्त्री का शोणितभाग प्राृद्ध हो, 
फछत: तदूत स्त्रीश्रण बलवान दो । यदि ऐसा हुआ, तो प्रथम सन्तान कन्या ही होगी। 
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भाष्यभूमिका 


और ऐसा होना वंशवितान-प्रेमी बेदिकों की दृष्टि में अमज्जल को सूचना है। इस सम्बन्ध 
में ऐसा विश्वास किया जाता है कि, जिनके प्रथम प्रथम कन्या सल्तान होती है; उसका बंश 
अधिक समय तक नहीं चढता। इस विश्वास को इस आधार पर सत्य मात्रा ज्ञा सकता . 
है कि, कल्योत्पत्ति का मूलकारण स्त्रीवीय्ये का आधिक्य है। जिसका योषित्‌ू-भाग आर में 
हीं प्रबल है; वहां वृषाभाग की निवीरय्यता स्वतः सिद्ध है। इसी महाविप्रतिपति को दूर 
करने के लिए एंसवन संस्कार करना परमावश्यक् है। 

गर्भाधानकाढ से भारूम कर २ २, ३ रे महीने तक कत्या-पुत्र, दोनों के चिन्ह रहते हैं। 
इतने समय तक दोनों भ्ूणों में प्रतिस्पर्दों चछती रहती है। जबतक यह प्रतिसदधां होती 
रहती है, तबतक गे का स्पन्दन नहीं होता। जिस प्रकार दो योद्धाओं की प्रतिहन्द्रिता में 
विजेता योद्धा विजित योद्धा को घराशायी बना कर शरीरयह्टि को स्पन्दित करता हुआ 
गये से खड़ा हो जाता है, एवमेब तृतीयमास के अन्तर दोनों में से विजेता भ्रूण विजित 
भ्रूण को आत्मसात्‌ कर सल्दन क्रिया करने गता है। यह स्पल्दनक्रिया इस बात की 
सूचिका है कि, अब गे में जिन चिल्हों का विकास होना था, हो चुका। अब परिवर्तन 
असस्भव' है। अतरव सूकार ने गर्भस्पल्दन से पहिछे दो एंसवन का समय माना है। 

कल्या के चिह्दों का बठ नष्ट करना, एवं पुत्रचिह्मों को बछ देता पुंसवनकर्म का यही | 
मुल्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के ढिए गर्िणी को ऐसे पढ़ा देने पड़ेंगे, जिन मे 
शुक्रसलातीय, अतएव शुक्रवद्धंक सोम्यभाव की प्रधानता रहेगी। ल्यप्रोध (बट ) शुद्ध, छुश, 
सोम, दूवां आदि पदा्य इसी सोम्यभाव से युक्त हैं। बटन में मुझ॒िताकार, पत्रों के परवृकृप- 
भूत, ढटके हुए जो शुद्ध होते हैं, जिन्हे कि बच्चे बढ़े चाव से खाया करते हैं, जिन का स्वाद 
बुद्च कषाय ( कसेला-कसायछा ) सा होता है, सोमद्रव्य से युक्त रहते हैं। सौररश्मिमण्डढ 
की उस अल्तिम परिधि से, जो कि'पारमेछय पानी की परिधि में प्रविष्ट होकर उतनी दूर तक 
के पानी को तेजोम्रय बता ढाढती है, सम्बन्ध रखने वाढ़े “वैन नाम के तेजोमग्र 
पानी से (सोम्यपानी) से ही दर्भ (छुरा) उत्पल्न हुए हैं; जेसा'कि 'शतप्थविज्ञानमाध्यान्तर्मत- 
दिभोतत्तिरहस्यं प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है। इस पावन “सौस्यभाव के कारण 


बे 
'१ भचतुर सासि स्थिरत्वमापथते गर्भः। तस्मात्तदा अभिणी गुरगानत्नमधिकमापयते 
विशेषेण” । -चरक« 'शा पर्भावक्नान्ति० २०। 
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यान, 


हि. असल 
दर्भ अतिशयहूप से पवित्र माने गए हैं। सोमवल्ली का स्ोममयत्व तो स्पुट है ही। दूर्वा 
भी इसी सोमभाव से युक्त दै। यद्यपि पारस्कर ने दूर्वा का विधान नहीं किया है, परल्तु-- 
'अथास्ये मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायामजीतां (दूरवाँ) ओपधि नस्त/करोति' 
( आश्वलायनीय गृह्य तू० ११३४ ) के अनुसार दूर्वां का भी अहण किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त आश्वकछायन ने माष, जो से युक्त दूधि पान क़ा भी विधान किया है' | माष 
बलाधायक है; यव सोस्य है; दि इन्द्रप्रिय सान्‍्नाय्य द्रव्य होने से सोम प्रधान है। तत्तततः 
इन ओषधियों का निष्कप यही है कि, इन से शुक्र-मात्रा की, दूसरे शब्दों में गर्भाशय में प्रति- 
छ्ठित पुंश्रूण की द्वी वृद्धि की जाती है। यह ओपधिरस को गर्मिणी के दक्षिण-नासा रस्म्र में 
डाला जाता है। कारण स्पष्ट है। दक्षिणभाग अभ्रिप्रधान बनता हुआ पुम्भावात्मक है। 
पूंसवन से पुम्भाव ही अपेक्षित है, अतः ततूप्रधान दक्षिण नासापुट में ही ओषधि सिश्वन 
करना न्यायसद्भत दे । 

जिस दिन पुनवंसु, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन गर्भिणी को स्नान करा के; स्वच्छ-बस्त्र 
पह्िना के ल्यप्रोध शुक्ल को पीसकर दक्षिण नासापुट मे 'हिरण्यगर्भ/०-अदृभ्य/'० ये दो 
मन्त्र बोलते हुए उस रस का सेक किया जाता दै। एवं यही संक्षिप्त पंंसवनकर्म्म पद्धति है, 
'जैसा कि सूत्रकार कहते हैं-- 


'अथ पुंसवनम्‌ । पुरा स्पन्दत इति मासे द्वितीये, दृतीये वा । यदहः पुंसा नध्षत्रेण 
चन्द्रमा युज्येत, तद॒हरुपवास्थ, आप्लाव्य, आहते वाससी परिधाप्य, न्यग्रोधावरोहा- 
ब्छज्ञॉबच निशायाप्म॒दपेषं पिष्ट्वा पूर्ववदासेचनं-हिरप्पग्मों5दुस्य; ' सम्भृत' इत्पेता- 
भ्याग्‌ | कुशकण्टकं, सोमाशु चैके | --पा० गु० खू० ११४ 

१ “यदि नाधीयात्‌-तृतीये गर्भभासे तिष्येणोपोषितायाः सरूपवत्सवा गोदधनि हो हो 
मापौ, यवश्व द्धिप्रसतेन प्राशयेत्‌” ( आ० ग्रृ० ११३३ ) | 
२ द्रियगर्भः समवत्तंतामरे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 

स दाधार प्रथिवीं ध्ामुतेमा कस्मे देवाय हविषा विधेम || १॥ ( थल्ठः स० १३४ ) 

अदूभ्यः समभृतः प्रुधिव्ये-रसाथ विश्वकर्ममंणः समवर््तताे | 

तस्य त्वप्टा विद्धद्रपमेति तल्मरत्य॑स्य देवत्तमाजानमग्र || २॥ (यह स० १३१७ ) 
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भाज्यभमिका)ः। 


हर 7रसिन कपल; 
४ (| 
(को गीमलत्य/ भ्ारद सका: एप, कप ॥ 
गम! दे।पुत्रस्यापुवस्यपेद्न* स्ीष्वाभराम सिर 


(२-मंति व रो“ भरत ते जि नियत] 


काड 6 । प्रशापतिजबीत #] ५ । ४ एकका 


8 सऊप ।मझ एफ 
कह किक > पी प, तिरिबीत | 
/ रैफजेग़ापतिरुम्रति॥, 7० मिन्ीवास्यचीकात, 
7 7 स्त्रइूग्रमत्यत्रतीः दधत्‌४०ुमांसप्लु ४ दर्धदिद ॥ 
“-अथव स० ६॥१( 
हफ-हकक के फके 7 
६7-अमिलो जनम 
; ! ९. 758 शज ता ही 77 
तीसरा सीमल्त संस्कार है। यही-'सीमन्तकरण-सीमन्तोन्नयन-फलस्मपन- 
तीर, नामों, से: अप्तिद (है । भीम) कंय्यते।लीएां केशमध्दे तु पदुति:/इस |अमिधान! 
गा ै बजुपार लिये केश लाश में सजभा में, तो एक-एक जी, फेाएडनि होती 
मत कि पन्कीय भाप ता जात है, मिस शा. सवा सिवा कुछ 
आदि सघवा-सूचक इव्य ढगाया करती हैं, वह 'सीमन्त शाम से प्रतिद्र है। इसो केश 
पद्धति, किया केशसरणी से कर्पांछेस्‍थे केश हेतः-उतः दो सीमाओं में विभक्त रहते हुए ए 
विशेष रचना से युक्त रहते हैं। चूंकि यह केशुपद्धति केशों को मध्य में से दो भागों में विभक्त 
कर इें-सीमाव्रद्ध/करज़ेवी-क जवाब पीमानसन्तति/ ब्रष्ना ति इस तिपंचरक् "से; इस 
केशपद्धति को 'सीमन्तां शब्द से ,व्यवृहृत/ किया ।ज़ाता हैं: म्नझंत्‌ संस्कार/का्म से इस 
सीमन्त का ही संस्कार होता है । /स्ीरत्तस्थातोप्रद्षित कपाद।स्थान/ें ही/शब्।आदि का 
हक है, अतएव यह संस्कार सीमस्तकरण! किया । 'सीमन्तोचयेन' नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है। 


पक 
गर्भपात को रोकने के लिए, गर्भपातक इन्द्रविद्युत्‌की विश्लेषण शक्ति के उपशम्र के लिए 
ही यह संस्कार आवश्यक माना गया है। इस संस्कार की उपपत्ति के ढिए 'गायज्नी हन्द 
का स्वरूप ध्यान मे रखना आवश्यक होगा । 'एतद्ध सौपर्णकमार्यानमार्यानविद आचत्षते' 
ऐतरेयोपवर्णित इस 'सौपण-काद्रवेय' आल्यान में यह स्पष्ट किया गया है कि; "आरम्भ 
में सभी छन्द चतुरक्षर थे, जंसा कि “चत्रक्षणा हि वा अग्र॑ सर्वाणि हन्दास्थासु: 
इत्यादि निग्मवचनों से स्पष्ट है। उक्त आख्यान में गायत्री, त्रिष्टप, जगती' इन 
छन्दों का स्पष्टीकरण हुआ है। देवताओं के यज्ञकर्मम की सिद्धि के लिए तीसरे' छोक में 
रहने वाले पारमेष्छ्य सोम को छाने के लिए पृथिवी छोक से सरंप्रथम चतुरक्षरा जगती जाती 
है। वद्ा सोमरक्षक गन्धर्व जगती के ( अक्षरस्थानीय ) तीन चरण काट ढेते हैं। सोमा- 
पहरण में असमर्थ रहती हुईं जगती अपने तीन पैर खोकर एक पैर से वापस छोट आती है । 
अनन्तर चतुरक्षरा त्रिष्टूप्‌ जाती है। इस का एक पेर काट लिया जाता है। परिणामतः 
यह अपने तीन पेर ढेकर वापस छोट आती है। सर्वान्त मे देवताओं के द्वारा मिलने वाले 
'एति च ग्रेति च' (शत० १४४१२ ) इस बढ से युक्त द्वोती हुई चतुरक्षरा गायत्री सुपर्ण 
( गरुडपक्षी ) का रूप घारण कर. बड़े वेग से सपाटा मारती है। यह सोमापहरण तो कर दी 
ढेती है, साथ ही गन्धवों के द्वारा काटे गए जगती-तरिष्दुप्‌ के ३-१ चरण भी वापस ढे आती 
है। जगती के तीन चरणों से, त्रिष्टुप्‌ के १ चरण से चतुरक्षरा गायत्री “अष्टाक्ष॑रां वन जाती 
है। गायत्री को सफछ मनोरथ हुआ सुनकर, साथ द्वी मे यह जान कर कि; गायत्री हमारे 
पेर भी साथ छे आई है, तीन पेर वाली त्रिष्दुप्‌, एवं १ पेर वाली जगती इस के पास आती 
है, और नम्नभाव से निवेदन करती हैं कि, आप छुपा कर हमारे पेर छोटा दीजिए! गायत्री 
निपेघ करती हुई यह उत्तर देती है कि, हमने इतनी दूर से इन्हे प्राप्त किया है। अतः इन्हे नहीं 
छोटा सकतीं । दवा, यदि तुम चाहो तो हम में मिल सकती हो | तीन पेर वाली त्रिष्टप 'तथास्तु' 
कहती हुई अष्टाक्षरा बनी हुई गायत्री के साथ मिछठ गईं। इस सह्ढम का परिणाम यह हुआ 
कि, निष्टप अपने तीन पेरों से, एवं गायत्री फे आठ पेरों से 'एकादशाक्षरा' वन गईं। यही 
जगती ने किया । ८ गायत्री के अक्षर, ३ निष्टुप्‌ के अक्षर, १ स्वय जग़ती का पर, इस प्रकार 
जगती 'द्वादशाक्षुरां बन गई। इस प्रकार आरुम में चतुरक्षरा रहनें वाली गायत्री आदि 


लिन कबकमनकनतागगणगाएग, 


१ “तृतीयस्या वे इतों दित्रि सोम आसीतू। त॑ गायत्री-अच्छापतत्‌” (शत्० १६१ ) 
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इस सोमापहरण के प्रभाव से, एवं गायत्री के अनुप्ह से ८-११-१२ अक्षरों में परिणत हो 
'गईं।” सौपर्णास्यान का यही संक्षिप्त निदृशन है। 

इस आख्यान के मौलिक रहस्य की जिज्ञासा रखने वालों को तो 'बुतपथमाष्यान्तगंत- 
सोमापहरणब्राह्मणविज्ञान' ही देखना चाहिए। प्रद्वत में इस आजुयान से हमे क्ेवड यही 
वतढ़ाना है कि, गायत्रीन्द चार अक्षर का भी माना गया है। इस के अतिरिक्त खगोलीय 
सप्त-अहोराक्र्तों की परिभाषा के अनुसार सप्त-देवच्छन्दानुवरत्ती गायत्रीधन्द ६ अक्षर 
का भी साना गया है। पढ़क्षरा गायत्री के चार चरण मिल कर कुछ २४ भक्षर हो जाते 
हैं, एवं इसी को “चतुष्यदागायत्री' कह्दा जाता है। इस के अतिरिक्त-आठ-पाथिव बसुओं 
के सस्वन्ध से, एवं आप:-फेनादि आठ पाथिव अवयवबों के सम्बन्ध से प्रथिवी-छोकाधिएात्री 
गायत्री अष्ठाक्षरा' भी सानी गई है, जेसा कि उक्त आसान मे भी स्पष्ट किया जा चुका 
है। इसी अधारपर-“अष्टाक्षरा वे गायत्री, गायत्र मनेरछन्द्‌न्‍' इत्यादि निग्मबचन प्रति- 
प्वित हैं। आठ-आठ अक्षर के तीन चरणों से गायत्री चतुविशत्यक्षरा बन जाती है। एवं 
इसे ही--'जिपदागायत्री' कहा जाता है। इस से यह निष्कर्ष निकछा कि-गायत्री के 
“वतरध्र-पृडकर-यष्टाधृरं ये तीन रुप हैं। गायत्री के इन तीतों रुपों को थोड़ी देर के 
हिए यहीं दोड़ कर एक दूसरे आखज्यान की ओर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए । 

“जिस समय इस्द्र ने वृत्रासुर पर वन्न प्रहार किया, उस समय, “कहीं निशाना चूक जाने 
से वचा रह कर झासुर मुझ पर हमछा न कर बढ, इस विभीषिका से इन्द्रदेबवा अपने 
आप को बृत्र की अपेक्षा निर्वंछ सममते हुए बहुत दूर गुप्त स्थान में जा छिपे। इधर देव- 
ताओं को जब यह भाढूम हुआ कि, इन्द्र के वज्च प्रहार से द्वामुर सारा गया है, और इन्द्र 
इसी के भय से कहीं छिप गए हैं, तो इल्हों नें इन्द्र को ढृढ़ना आरम्भ किया। इस खोज के 
ढिए देवताओं में से अग्नि! गए, श्रृषियों में से 'हिरप्यस्तूप' गए, इन्दों में से 'बृहतीछन्द' 
गया। इन ठीनों अल्वेषकों में से अप्नि ने ही इन्द्र को दृढ़ निकाछा। अम्रावास्था की रात्रि में 
धप्ति के साथ इन्द्र वापस देवमण्डडी में छोट आए। अप्नि के साथ इन्द्र को छौट आया देखकर 
देवताओं नें इस तिथि का नाम 'अम्वास्‍्या' रख्र दिया; एवं इन दोनों (अप्नि-तथा इस्ध 
के लिए 'ऐन्द्रामद्रादशकपाल पुरोडाश' संम्पल्त किया गया” ( देखिए-शतत» 
व्रा० १६४ ) | 
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इस आख्यान से बतलाना हमें यही है कि, इन्द्र और अप्रि का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना गया है। श्रुति ने-यथा ज्ञातिम्यां वा ससिभ्यां वा पहागताम्याम! कहते हुए 
दोनों को अभिल्‍न सखा, सजातीय बन्धु माना है। इस से यह भी निष्कर्ष निकछा कि, 
जद्दा जद्दा भप्मि का साम्राज्य रददेगा, वहा वहाँ इन्द्र अवश्य रदेगा । सहरक्षा नाम के आसुर 
अप्नि को छोड़कर देवदूत नामक दिव्याप्ति अवश्य द्वी इन्द्र-सम्पत्ति से थुक्त माना जायगा। 
अभ्नि चूकि गायत्रछुन्दा है, अतएव इन्द्रविकास का मूछाघार गायत्रीक्ृल्द साना जायगा। 
प्राणोउसिस प्र्ञात्मा | या वे प्रज्ञा, सम्राण! , यःप्राण; सा अन्ना, सह हा तावस्मिन शरीरे 
वसतः सहोत्तिष्ठतः । ते मामायुरसत मित्युपास्व! ( कोपीतकि उप० ३।२२। ) इत्यादि श्रुति 
के अनुसार गायत्रछनन्दा प्राणाप्रनि, और आयु्वरूपाधिप्ठाता प्रज्ञानमूत्ति इन्द्र, दोनों 
अविनाभूत हूँ। प्रज्ञानेन्द्र ही चिह॒क्षण भूतात्मा है; जिसे कि दम ने पूर्ष में संस्कार 
प्रदणयोग्य श्रह्म/ कहा है। जोकि-चेतनापष्ठा धातवः पुरुष! स्मृतः' (चरक, शारीरस्थान, 
११७ ) के अनुसार “चेतनापुरुष' नाम से प्रसिद्ध है। कैनोपनिषत्‌ ने इसी आत्ोन्र को 
विद्युहक्षण माना है--( देखिए केनो० ४३ )। मन का बढ़े वेग से इतस्ततः अनुधावन, 
,.शरीराबयबों का संस्फुरण, पछकों का नीचे ऊपर- गिरना, आदि इसी आत्मछक्षण सौम्य 
विधुत्‌-इन्द्र की मद्दिमा है। 'तस्मादाह-इन्द्रो जक्ष ति'--( कौ० त्रा० ६१४ )-विद्यु दूवबह्न - 
त्याहुः, विद्य द्ूथ व ब्रक्ष! ( शव० १४८७१ )--स्तनयित्नुरेवेन्द्र' ( शव० ११्ष६ ) 
इत्यादि वचनों के अनुसार इन्द्र ब्रह्म है, एव. यह साक्षात्‌ सौम्य-विद्युत-हप है। साथ द्वी 
इसका सम्बन्ध गायत्रह्नल्दा अग्नि के साथ माना गया है। चित्याग्नि के चयन से ( चिति- 
चेजे से ) द्वी गर्भ का स्वरूप सम्पत्न होता है। चूकि अग्नि गायत्रहन्दा है, एवं गायत्रीधन्द 
की पूर्वोक्त सौपर्णार्यान के अनुसार ४-६-८, ये तीन विश्राम-भूमियाँ हैं, अतएवं चतुर्थभास 
में, पष्ठ मास में, एव अष्टम मास में गायत्रछनन्दो5ग्नि का विकास दोना अनिवाय्य है। इसके 
साथ ही तत्सहयोगी इन्द्रविद्युत्‌ का भी संस्फुरणछक्षण विकास अनिवासय्य है। चौथे महिने 
में चतुरक्षरा गायत्री के सम्बन्ध से इन्द्रविद्युत्‌ की स्वाभाविक विक्षेपण शक्ति प्रबल रहेगी, 
६ ठे महीने में पडक्षरा गायत्री के सम्बन्ध से इन्द्रविद्ुत्‌ प्रबठ रहेगा, एवं आठवें महीने में 
अष्ठाक्षरा गायत्री के सम्बन्ध से इन्द्र का साम्राज्य रहेगा। छन्दोसात्राओं के तारतम्य से 
प्रबल्ल बना हुआ इन्द्र अपनी विश्षेपण शक्ति के कारण गर्भ-पात का कारण बन जाया करता 
है | एवं इन तीनों अवस्थाओं में बाहर गिरा हुआ गर्भ जीवित नहीं रह सकता । सप्तम मास में 
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गिरा हुआ गर्स फिर भी यथाकर्थ॑चित्‌ जीवित रह सकता है; परन्तु ४-६८ वे महीनों का 
गर्भ कमी जीवित नही रहता। इस गर्भपात की आशड्डा को रोकने के लिए ही सीमच्त- 
सस्कार का विधान हुआ है। तीनों में से किसी एक समय में यह संस्कार कर देते पर 
इल्द्रविधुत्‌ शान्त हो जाती है, गर्भपात की शद्भा मिट जाती है। इसी छन्दोविज्ञान के 
आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों नें इस संस्कार के लिए ४-६-८॥ तीनों भास उपयुक्त माने है 
जैसा कि, निम्न छिखित सूत्रों से सर्प है-- ह 


१--“चतुर्थे मासि, पष्ठे, अष्टमे वा - गोमिकीयशबासुत शण९। 
२--च॒तुर्ष गर्भमासे सीमन्तो भयनम' “-अाखलायनीयगृह्यसूत्र ११४१ । 
३--श्रथमे गर्भमापे पृष्ठे, अष्टमे वा --पारत्करगृह्यूत्र ॥१५३ | 


इस प्रकार यथपि सूत्रकारों ने छन्दोमात्राओं के विभित्न आधारों पर तीन समय 
निश्चित किए हैं, तथापि आयुर्वेद के समतुलन की दृष्टि से प्रधानतः अष्टम मास ही इस 
संस्कार के लिए प्रधान समय सममना चाहिए। भुक्तात्न की 'सप्तधातु, ओज, शुक्र, नाम की] 
'स्थूल-सूझ-सुसुक्षम' मेद से तीन अवस्थाएं हो जातीं हैं। अच्नगत स्थृछू पार्थिव भाग स्थूछ 
'प्तधातु' रुप में परिणत होता है, अत्ल में रहनेवाल्ा सूक्ष्म वायव्यप्राण पृष्ठ 'ओज' रूप 
मे परिणत होता है, एवं अल्न में प्रतिष्ठित सुपूक्म चान्द्रसोम 'मनो' रूप में परिणत होता है। 
इन तीनों मे मध्यस्थ भोज ब्रायव्य है। उधर 'इन्द्रतुरीया ग्रह गृश्नन्तें इस वचन के 
अनुसार वायु में इल्द्रमात्रा प्रतिष्ठित रूती है। अतएवं ओज को हम ऐल्द्र! भी कह सकते 
हैं; एवं वायव्य भी मान सकते हैं। इसी वायु-सहयोग से इन्द्र, तथा वायु का अमेद्‌ मान 
ढिया जाता है, जेसा कि-“अय॑ वाव इन्द्रो योउयं पवते! (शतत० आ्रा० १४२९ ६)- 
'योयेवायु।-स इस्)-स वायु!'-( शव" आ्ा० ४१३१६ )-एन्दो मसद्धि! (व्यद़बत )' 
( शतत० ब्रा० ३४२॥१ ) इत्यादि बचनों से प्रमाणित है। तात्पर्य कहने का यही है कि, 
“ओज!' नामक शारीरघातु साक्षात्‌ इल्द है। चूकि अध्ममास में इल््रसहयोगी अग्निदेवता 
धष्टाक्षरगायत्रीछनल्द की परिपूर्णता से पूर्णसमद्ध रहता है, उधर भग्नि, वायु, इल्द, तीनों हीं 
देवता क्रमशः विशकछन, गति, विश्वेपण-धसमों से युक्त रहते हैं, अवएव इस महीने में । ( आठवें 
हीरे में ) गर्भपात को आश्टा बनी रहती है। इस आशड्ढा का भूलकारण यही है कि, 
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प्रदृद्ध ओज ( इन्द्र ) माता की ओर से गर्भ मे, गर्भ की ओर से माता में चडक्रमण करने छूगता 
है। भिषवरों का कहना है कि, यह मास गर्म के लिए अनिष्टकर है। अतएवं गर्मिणी के 
सामने--'अब इसे आठवां मद्दीना है! इस प्रकार से धद्घोष नहीं करना चाहिए। देखिए | 


अष्टमे भाति गर्भज्च भातृतो, गर्भतश््व माता रसवाहिनीमिः संबाहिनीमि- 
मुहुमूहुरोजः परस्परत आददाते, गर्भयासम्पूर्णलाद । तस्मात्तदा गर्भिणी झहु्मुहु्मुंदा 
युक्ता भवति, महुमु शव ग्ठाना, तथा गरभ!। तस्मात्तदा गर्भ स्य जन्म व्यापत्तिम- 
कृबत्योजसो5नवणितचात्‌ | त॑ चेवममिसमीक्ष्याष्टमं मासमगष्यमित्याचक्षते छुशलाः' 


“--चरक शा० ४॥२४। 


अगष्यमिति-न गणनया भगरभिष्यां अतिपादनीयम। यदि हि गरभिणी 
गण्यमानमष्टममास गर्म जन्मव्यापत्तिकरं श्रुणुयात्‌, ततो भीता स्थातू तदूभयात् गर्म स्य 
वातक्षोभात्‌ व्यापत्स्यात्‌, इति भावः! 
--चक्रपाणिः 


चतुर्थ, अथवा पष्ठम मास में इन्द्रवि्युत्‌ का पूर्ण विकास नहीं होता। अष्टाक्षर गायत्री 
छल्द के पृर्णविकास के साथ आठवें मद्दीने में हीं गर्भगत चेतना ( इन्द्र ) सं्वाज्लीण बनती है। 
इसके अतिरिक्त आठवें महीनें में इन्द्र को समानव प्रेरक्न वायु का सहयोग और प्राप्त हो 
जाता है। इन्द्रतुरीया ग्रह गृश्नन्ते'! इस निगम के अनुसार ऐन्द्राग्न' की तरह 'ऐन्द्रवायव' 
भी एक समस्यात्मक ग्रह माना गया है। जेसाकि पूत्े में स्पष्ट कर दिया गया है, प्रत्येक 
वायु में एक चतुथाश इन्द्र-विद्युत्‌ अवश्य रहता है। वायु भी गतिधर्म्मा है, इन्द्र भी विक्षेपक 
बनता हुआ तदनुरूप ही दै। अतएव इसे वायु का भी सहयोगी मान लिया जाता है। 


६१३ 


नाप्यड्नेडा 
तामानिदि८्ध'--वारुसित्या-इपाहुरि--छववाइल्त्‌ दे चार ऋय सहचासे दाने पढ़ ६५ 
एवं ये चारों निछ ऋर दी गर्भ ही लवह्प-नित्ति के कारय बनते हं। इदनें एदाइसत्‌ 


दानक वाउ ही प्रतववाबु' है। 


# ७ 
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वे चार पपकरण अपेक्षित हें। इनमें रतोनव दत्व वामानेदिष्ठ ५! जिस के सहयोग दें 
ब्वीयानि नें एप का रत दिल होता हें. वही नाभानेदिए् है। बस सिछरेव को वाहुलिल्या मास 
के प्रायविशेष विज्ञ इसे हैं। रतकओवा-हल-बक्ष-जठर-कृटि-पाइ-अडुलो-भादँ पत्पड 
दिन्नाय के लिए रोक़्य को विचक् करना इन्हों का काम है। भनत्तर ही ( ऐठरेय श्रुति 
के इस प्रकरण में धहुक्तद; डिन्तु ञ्ज्ष्व) नाम के प्रायविशेष के सहयोग दे 
दाठहिल्याणों रा विभक्षठ रदाउन्परा द्वा ठचचरइ-हुपां दिझतति होदी ड् जता कि-- 


्ि श्र विकिरोति' 0. ऑ 5च्ि 


हूराणि पिशतु- ते+ आा० श४8४२ )-लब्झा वें रेहः सिक्त विकिरोति' 
( क्ोषोतक्धि ह्रा० ३६६ )--त्वष्टा हपायों रपछहुपपति: (शव २४४/३१७ ) इसादि दचनों 
पे सिड है। त्वश उ्वयं धर्ों क्वा निम्माग नहीं ऋरता; भपेतु अड्डों का धाकह्तार, 
[ ढांचा ) दनाना ही इस का झुल्प ऋष्ने है। झाक्वारहप का ही यह जधिष्ठादा बनता है। 
पूर्ण ऋछा. छोन-त्वकू-भत्पि-दांस-नत्ना-आदि ते इन्हें भरना इफाझूपे 


पर 4 |; 


(| 
श्रः 
हि ४॥५ 


५४| 9 


आदझारा। 


९ रेहो वे वानावेदि5/। रेहत्वत्‌ सिचति। से रेवोसित्रो भव॒ति। प्राया दें 
'बाइबिज्याए। प्रागनेदा्म तत्‌ इल्मदति! लात्सा वें दृषाकूपिः। आत्मानेवात्व 
दतू ऋल्रवति। प्रतिष्ठा वा छचामरु!। प्रतिष्टामेवाल्य दत्‌ ऋष्पयति। दाल्पेतादि 
उहचरायत्याचइते-वानानेदिष्ठ, दालखिल्या, इगढरि, मेवचामरतण्‌। दानि सह संरेतू / 


- रेप हा> सरे । 
१-वासानेदिः-- रेतोइपिष्ादा 
२--वालबिल्या+-- प्रायाधिवायक्ाः 
३ई-ल्म - हाव्चक -गर्भरुपनियादक्ाः 


प- इपाकृपिः -- आत्नपव्चेकः 
६-प्वयानत्त्‌ -- प्रविष्टापक्षः 


है. १०-७४ ०+०००-- कफ +०.. ऑज>-म दी0.. अर. था अनरीममामिम्परि, कडमन्‍जी 
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कर्म्मंयोगपरीक्षा 

नामक इन्द्र का काम है। जब ध्रुषाकपि द्वारा सब अज्ों का निम्माँण दो जाता है, तो 
सर्वान्त में--एवयामरुत्‌! नाम का वायब्यप्राण ( जिसे कि “अत्रि' भी कद्दा जाता है, जो 
कि प्राण वाइमय दे, धामच्छद है, पारद्शकता का प्रतिबन्धक है) इन अज्ञों में काठिल्य 
उत्पत्न कर इन्हे प्रतिष्ठायुक्त कर देता है | जबतक गर्भालं में प्रतिष्ठाछक्षण यह काठिन्य उत्पन्न 
नहीं होता, तबतक यह गर्भ प्रतिष्ठा ( मातृप्रतिष्ठा ) का अनुगामी बनता हुआ गर्भाशय 
को नहीं छोड़ता । जब ६ मास की पूत्ति पर एवयामरुतू द्वारा इस में स्वतत्त्र-स्वप्रतिष्ठा 
का उदय हो जाता है, तो उस समय यह गर्भाशय छोड़ने की चेष्टा करने छगता है। एवं 
उसी समय एवयामरुत्‌ का सहयोग इस के इस प्रयत्न को सफल बनाता है, जेसा कि निम्न 
ढिखित ऐतरेय-वचन से स्पष्ट दै- 


'एवया भरता एतवे करोति | तेनेदं सबमेतवे ऋतमेति यदिद किश्व । 


एवयामरुत्‌ मरुत्‌ है, एवं इन्द्र इस का सहयोगी है। इधर अप्टम मास में इन्द्र पृ विकसित 
हो जाता दै। ऐसी दशा में यदि इसने एवयामरुत्‌ को बल-प्रदान कर दिया, तो इसी 
महीने मे एकयामरुत गर्भ को गर्भाशय से विच्युत्‌ कर देगा। एवं इस महदीने में गर्भ के बाहिर 
निकल पड़ने का अर्थ यह होगा कि, था तो गर्भ नष्ट हो जायगा, अथवा माता मर जायगी। 
कारण इस का यही है कि, अष्टाक्षर-पूर्ण-गायत्री के सहयोग से पूणे बलवान बनता हुआ 
इन्द्रविद्युत्‌ अष्टम मास में माता के गर्भाशय में चडक्रसमण करने छगता है। जिस नढ़िका से 
रसागमन द्वारा गर्भ का पोषण द्वोता है, उस नढिका से गर्भ मे, गर्भ से नहिका में द्ुतवेग से 
इस का सभ्चार होने छणता दै। इस वेग से गर्भ-पतन की सम्भावना निश्चित हो जाती है। 
यदि इस समय इन्द्रविद्युत माठृनल्िका में रहता है; तब तो माता जीवित रद जाती है, 
आत्मप्रतिष्ठाशूल्य गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि इन्द्रविधुत्‌ का रुख गर्भ की ओर रहता है, 
तो गर्भ बच जाता है, किन्तु माता मर जाती है। यदि समानाक्रमण रहता है तो, माता 
तथा शिशु सदा व्याधिग्रस्त रहते हैँ। इस प्रकार यद्द अष्टम मास गर्भोत्पत्ति के लिए सवेधा 
अनिष्काल सिद्ध हो जाता है। अवश्य ह्वी इस का अवरोध अपेक्षित दे। इसी हेतु से 
४-६ मद्दीनों की अपेक्षा अष्टममास को दी अवरोधक-सीमन्तसंस्कार के लिए उपयुक्त समय 
माना जायगा। छोक में भी इसी आधार पर यह संस्कार “आठवाँ' नाम से प्रसिद्ध है। 
स्वयं आयुर्वेद ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया है। देखिए | 
* ६१५ 


शक 


भाष्यभूमिका 


'अमे ( मासि ) अस्थिरों भवति, ओजसत । जातस्वेन्न जीवेत्‌ 
नीरोजखान्ने), ऋतलाब 
“--हघुत, शारीरल्थान, श२६। 


हां, तो अब आवश्यकता इस बात की हैं कि; किसी भी उपाय से इस्द्रविद्युत्‌ के इस 
सच्चार को, विशेषधर्म को रोकते हुए गर्भ की रक्षा की जाय। मन्तशक्ति के सहारे 
गर्भिणी के साथ ऐसे पदाथों का सहयोग कराया ज्ञाय, जो इन्द्र के विरोधी हों, जिन के 
स्पशंमात्र से बहिमुंख बना हुआ इन्द्र अन्तमुंख बन जाय। इन्द्र दिव्यप्राण है, देवता है। 
सौरतत्व है। यदि इस पर प्रवढ-आसुर-प्राण का आक्रमण हो जाता है; तो इस का स्वाभा- 
विक “ओज' ( बिद्युत्‌ ) शान्त हो जाता है। छोह्द में इसी आसुरप्राण का साम्राज्य माना 
गया है। इसी आसुरभाव की प्रधानता से छौह-अशुचि धातु माना गया है। छोह-क्षर 
( उछ्तरे ) के स्पशे से 'नान्दुनद्वाएं को बचाने के लिए ही केशान्तस्थान में शिखा रखने का 
आदेश हुआ है। लौह से भी कहीं अधिक शलछी के श॒ह्लु में ('सेह' के शूछ मे ) आउुर- 
प्राण विद्यमान है। इस का प्रसक्ष प्रमाण यही है कि, यदि किसी गृहस्थ के घर में धुणाक्षर- 
न्याय से, अथवा किसी दुष्ट के ढवारा सेह का शूछ आ जाता है। तो घर मे फ्हेश हो जाता 
है। भाज भी उन घरों मे, जहां कि भारतीय-स्तृतिचिह्न सुरक्षित हैं, फ्लेश के अवसरों पर 
वृद्ध पुरुष कहा करते हैं कि-भाई | क्‍या इस घर में किसी ने 'सेह' का पूल रख 
दिया हैं । इन्द्रवि्युत्‌ का योनिस्थान ( आगमन द्वार ) केशाल्त है। यही स्थान उपनिषदों में 
हति:-नान्दनद्वार!' इद्ादि नामों से प्रसिद्ध है। आयुअदाता, आत्मकक्षण, चिस्मू्ति 
यह इन्दृतत्व इसी योनि से ( अह्नरत्म से सूय्यकेन्द्रवक विवत, सुपुम्णानाड़ीलक्षण 'सहयपथ 
के द्वारा ) एक निमेष में ( अपने प्रभव इल्द्रप्राणघतर सूच्ये से) तीनवार आता-जाता रहता 


किला कपनक-»मन «नमन. 


१ अणुः पतथा बिततः पुराणों मां सझष्टों अनुवित्तो सयेव । 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रद्मविदः स्वगे्ञोकमित ऊध्वे विमुक्ताः॥ १॥ 
तस्मिच्छुछ-नोठमाहुः पिड्ं दरितं छोहितथ। 
एप पता ब्रह्मणा दालुवित्तस्तेनेति त्द्मवित्‌-पुण्यक्षत्‌-तैजसश्च | २॥ 


“- शत» व्रा० १४७२ | 
६१६ 
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है। तूथ्ये दी स्वगलोक है। एवं इस दृष्टि से इस मद्दापथ के ढ्वारा इन्द्रढक्षण आत्मा, किंवां 


आत्मलक्षण इन्द्र प्रतिक्षण स्वर्ग ( सूर्य ) से शरीर में, शरीर से स्वर्ग में गमनागमन किया 
करता है, जेसा कि वाजिश्रुति कहती दै-- 


'अहरहर्वा एप यज्ञस्तायते, अहरह!! सन्तिष्ठते, अहरहरेनं स्वस्थ लोकस्य गत्ये 
७ (५ लोक॑ ५ 
गुडक्ते, अहरहरेनेन स्॒ग॑ लोक गच्छति। तस्मादहरहरेव युन्लात्‌ु, अहरह॒वियुद्य त्‌' | 


>-जतं०ण ध्रा० ९४४१४ | 


लौह-क्षुरिका से क्षौरकम्म किया जाता है। पूर्वकथनाहुसार छौद्द आयुर-प्राणप्रधान हैं। 
इन्द्र-निर्गमन-आगमनरूप, केशान्तोपलक्षित ब्रद्वरन्थ को इस के स्पर्श से बचाने के लिए ही 
केशान्तस्थान में 'शिखा' रखना आवश्यक माना गया है। शिल्ला न केवछ हिन्दुत्व का 
कल्पित चिन्ह है; अपितु शिखा-धारण एक अत्यावश्यक विज्ञानसिद्ध कर्म है; परन्तु उनके 
लिए, जो दिव्यभाव को सुरक्षित रखते हुए दिव्यभावों को आत्मसात्‌ करने की कामना 
, रखते है। जिन्‍्दे आधुरभाव से स्नेह है, जो मद्ातुभाव असत्‌-कम्मप्रदृत्ति को दी श्रेष्ठ सममते 
हैं, उनके लिए शिखा महत्वशूल्य पदार्थ है । 

सीमन्तसंस्कार में किन किन द्व्यों का समावेश है? यह तो पद्धति भ्रन्थों में ही देखना 
ाहिए। यद्दा केवछ उपपत्ति से सम्बन्ध रखने वाढ़े कुछ एक द्वव्यों का समल्वय करा 
दिया जाता दै। 'सटालुग्रप्स-उदुम्बर, दर्भपिज्जुली, भेणीशलूली, वीरतरश हु, पूर्णचात्र, 
इन प्रधान द्वव्यों के सहयोग से दी यह सस्कार होता हूँ। उदुम्बखृक्ष (गूछर ) के जोडडे 
दो फल ( गूलर ) ऐसे ढेनें चाहिए, जो स्तबक से बद्ध दों। दो गूछर का उदुम्बर वृक्ष का 
(पत्रसद्वित ) गुच्छा ही यहा 'संठाठग्रप्सौदुम्घरेण” वाक्य से गृद्दीत दै'। इतना और 
स्मरण रखना चाहिए कि ये,उदुम्बर फल कच्चे ही लिए जाते हैं, फ्योंकि- अपक्व फल ही 
'सलाहु' किंवा 'सटालु/ किंवा 'शलादु नामों से व्यवह्नत हुए है। उदुम्बर फल गभ 


न्‍अकलन- डा फपनमनलह८ पक नननम कया. 


१ “अथास्थै युग्मेन शल्ाुपरप्सेन, #्येण्या च शलल््या, त्रिमिश्व छुशपिव्जूछेरुप्न॑ सीमल्त॑ 
व्यूदृति--/भू:, भुब॥ स्वः-ओम! इति त्रिभिः । -आखछाबनीयगृुश्नतुत्र० ॥१४४। 


७८ ६१७ 


साष्यभूमिका 


रक्षक माना गया है'। अतएव इस का यहां महण हुआ है। अभो गर्भ पूर्णह्प से परि- 
पर्व नहीं हुआ है, इसी भाव के परिग्रहण के छिए अपकफछ लिए गए हैं। रुदुम्बर सर्वोषधि 
है, महा बढ्प्रद है; गर्भरक्षक, तथा गर्भपोषक है। इस लिए इस का सम्बन्ध कराना 
आवश्यक सममा गया है। अपरिपक ( कच्ची, नवीन ) कुशों की मुध्टि ही 'दर्भपिव्जुली' है। 
ज्योतिरुप जरायु से वेष्टित वैन' नामक तेजोमय श्प्तत्व से उत्पत्त होने के कारण इन में 
भी गर्भरक्षा का धर्म्म विद्यमान है। इसी लिए इन का ग्रहण भी आवश्यक माना गया है। 
सेह के शूछ में खवेत-कृष्ण अनेक धारियां रहतीं हैं। जिस शूल मे तीन श्वेत धारियाँ होंगे; 
वही न्रेणीशछुढी' कहछाएगी, एवं उसी का इस कर्म्म में विनियोग होगा। इन्द्रविरोधी 
आसुरप्राणसम्पत्ति के लिए ही इस का अहण हुआ है। तीरखण्ड ही 'वीरतरशडड' है। एवं 
सूतकातने में साधनभूत, कर्तेनक्रिया में सूत्रवितान का आधार बना हुआ जो तक (ताकू ) 
है, वही पूर्णचात्र' शब्द से परिगृह्दीत है। प्रजातन्तुवितान सस्पतृप्नाप्ति के छिए, साथ ही 
आसुरभावोत्तेजन के हिए ही इस का प्रहण हुआ है | 

इन सब को एकत्र समस्वित कर कच्चे सूत्र से बांधकर पत्नी के छलाट प्रदेश ते आरूम 
कर केशाल्त तक ( मन्त्र बोलते हुए ) स्पर्श कराया जाता है। सूत्रमाठु से सीमित कर दिया 
जाता है। गर्भ को सीमित बनाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। जिस समय भर्त्ता 
यह करम्म करता रहता है, उस सम्रय वीणागाथी छोग ( सोमस्तुतिरूप ) सामगान किया 
करे हैं। सोम इन्द्र को अत्यधिक प्रिय है। साथ ही ध्वनि-वाक्‌ इन्द्र का प्रातिस्विकरुप 
है। जिस प्रकार एक क्ुद्ू-मत्त-व्यक्ति सर्वप्रिय पदार्थ के आतिध्य से तुष्ठ होता हुआ शान्त 
वन जाता है; एवमेव अपने सर्वप्रिय सोमधम्मों। तथा ध्वनिवागूरूप स्वस्वरुप की प्राप्ति से 
उद्दीप्त इच्दर शाल्त हो जाता है। 

जैसा कि, पूर्व में कहा गया था, केशपद्धति को सीमित बनाने से यह कर्म्म 'सीमल्त' कह- 
ढछावा है। इस के अतिरिक्त, चूकि इस संस्कार से स्वयं गर्भ भी सीमित बनता है, इस 


१ शितामरपुवकाश्मय्यं: शाहितण्डूलचुणकम्‌। 
उदुस्वरशिफाक्वाथः पीतो गरभः सुरक्षितः॥ १॥ 
पतल्त॑ स्तम्भयेदू गम छुलालकरमूततिका । 
मधुच्छागीपयः पीता तथा प्वेतापराजिता॥ २॥ 

६१६ 


करम्मंग्रोगपरीक्षा 


लिए भी इसे सीमस्त कहना अन्वर्थ बनता है। 'फेशान्‌ द्विधा करोति भर्ता' ही इस कर्म 
का मुझ़य अज्ञ है, इन्द्रविद्युत्‌ का शाल्त वन जाना ही इस कर्म्मं का मुझ्य फछ है। इसी 
महत्वपूर्ण संस्कार की सक्षिप्त इतिकर्तव्यता बतहाते हुए सूचकार कहते है - 


अथ सीमन्तोन्नयनं- पु सवनवत्‌ अथमगर्म मासे पष्ठे, अष्टमे वा | तिलमुद्गमिय्र 
स्थालीपाक अ्रपयित्वा, पजापतेहु तथा, पर्चादस्लेभद्रपीठे-उपविष्टाया, युम्मेन पठाहु- 
प्रप्सेनोहुम्बरेण, त्रिभि दर्भपिब्जूले, स्लोण्या शरत्या, वीरतरशढइुना, पूर्णचा्रेण 
च॒ प्ामन्तमूर्ण विनयति- भरू-भुवः-स्वरिति। अतिमहाव्याहत्िमिाँ। जरिवृतमा 
वध्नाति --'अयमूर्जावतों वृक्ष उ्जीव फ़लिनी भव! इति । अथाह--बीणागराथिनो 
राजान ( सोम ) सद्भापेतां, योवाप्यन्यों बीरतर इति' | 


“-पारल्कर गृद्मसूत्र ११५ | 


४--जावकम्म- 





चौथा 'जातकरम्म' नामक संस्कार है। जातकर्म से पहिे, तथा सीमल्तोत्नयन के 
अन्तर शिशु-उत्पत्ति से पहिले सुखप्रसवार्थ एक 'सोष्यन्तीकर्म्म/ और होता है। यह एक 
प्रकार का कास्य संस्कारकर्म है। यदि प्रसवकाछ आ जाने पर भी गर्म प्रसव नहीं होता, 
शूछ अधिक उठते हैँ; तो ऐसी दशा में यह संस्कार किया जाता है। काम्य-भाव के कारण 
दही इस संस्कार की षोडशसंस्कारों मे गणना नहीं हुई है। मन्त्रपूत जछ से गर्भिणी का 
प्रोक्षण करना ही इस कर्म्म की इतिकत्तेव्यता है। गोभिछ के मतानुसार 'सोष्यन्तीहोम' 
किया जाता है' । अष्टम मास में किए जाने वाले सीमन्त संस्कार से आत्मलक्षण, विक्षेपण 


१ “अथ सोप्यल्ती द्ोमः। प्रतिष्ठिते वस्तों परिस्तीर्य्याभिमाज्याहुती जुद्दोत्ति. थ्या ति- 
रा्थी! त्येतयर्चा, विपश्चित्‌ पुच्छमभवद्िति च। पुमानय॑ जनिष्यतेज्सों नामेति नाम- 
घेय॑ मह्माति। यत्तदुगुद्ममैेव भवति” | --गोभिछीयगृह्वसूत्र २७७ 
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साष्यभूमिका 


धर्म्मा इस्द की गति अवरुद्ध कर दी जाती है। यदि गति का आत्यन्तिक निरोध हो जाता 
है, तो इन्ददेबवा समय आते पर भी गये को नहीं छोड़ो। अतएव जिस मल्नजर से 
सोष्यन्तीकर्मा होता है, उस सन्त में इन्द्र" से ही यह प्रार्थना की जाती है कि, आप गर्भ छोड़ 
दीजिए। इस मन्नशक्ति के प्रभाव से इन्द्र की विक्षेपण शक्ति प्रबल हो जाती है; एवं एवया- 
भरत के सहयोग से सुखपूरक प्रसव हो जाता है। पारस्कार ने अत्य मन्त्रों से ही यह कम 
सम्पल्त माना है। फहांश में दोनों अविरोधी हैं। पारस्करोक्तरद्धृति निम्न लिखित है-- 


'पोष्यन्तीमद्विरम्युश्ृति--/एजतु' दशमास्य' इति, 'प्राग्यस्थेत' इंति। 
अथावरापतनमू--अवेतु एस्लशेवर् शुने जराखत्तवे | 
नेवमांसेन पीवरी न कस्मिश्व नायतमवजरायुपद्यताम! | 


“-पा० ग़ु० ११६ । 


सोष्यल्ती-कर्म्म के अनल्तर 'जातकम्स! संस्कार किया जाता है। उत्पत्त होने के 
अनल्तर चंकि यह संस्कार द्ोता है; अतवए इसे 'जातकर्म्म' कहा जाता है। कर्मंभोक्ता 
हि 


१--“सोष्यस्तीमिस्युक्षति-- 
यथा वात: पुष्करिणीं समिड्यति सब्बंतः | 
एवा ते गर्भ एजतु सहयवेतु जरायुणा ॥१॥ 
इब्दस्यायं ब्रजस्कृतः सागछः सपरिश्रयः 
तमिस्द्र निमेहि गर्भभ सापरां सह॥शा 
यथा बातों यथा बन॑ यथा समुद्र एजति। 
एवा त्व॑ दशमास्य सहावेहि जरायुणा॥शा 
दशमासाव्छशयानः कुमारों भधिमातरि। 
निरेतु जीवो अक्षतों जीवो जीवन्या अधि ॥९॥ 
२--एजतु दशभास्यों गर्भो जरायुणा सह । 
यथाय॑ वायुरेजति यथा समुद्र एजति। 
एवाय॑ दृशमास्यों भत्ज्जरायुणा सह॥  --बहु: सं० ८९२८ | 
६२० 


कम्मयोगपरीक्षा 


प्राणी गर्भाशय में £ मास तक रह कर आज भौतिक-जगत्‌ के संसर्ग में आया दै। भौतिक 
प्रपश्चों में रहते हुए, राग-द्वेघादि धम्मोपेत मानव समाज मे जीवन विताते हुए, समय-असमय 
पर आक्रमण करने वाले सुख-दुःख, व्याधि, शोकादि उच्चावचभावों का पात्र बनते हुए, सदसत्‌ 
प्रतृत्तियों का अनुगमन करना पड़ता दै। इस सब आक्रमणों को सहने के लिए पर्य्याप्त बल 
अपेक्षित है। और उस अपेक्षित बल की एकमात्र प्रतिष्ठा फ्रेघा' है। मेघा ही बुद्धिवछ 
की प्रतिष्ठा है, एवं बुद्धि दी आक्रमण-रक्षा का अन्यतम साथन है। बुद्धिघनसूथ्य ही 
प्रेधा-गुणक विज्ञान का प्रदाता है। इस के अतिरिक्त दीर्घायु भी जीवनयात्रा की मूल प्रतिष्ठा 
मानी गई है। इस प्रकार-जात शिशु को मेघाबल, आयुर्वछठ, दोनों नितान्त अपेक्षित हैं । 
एवं इन्हीं दोनों कर्मों की प्रधानतः 'जातकरमम संज्ञाहै। नाछच्छेद से पहिले पहिछेद्दी ये 
दोनों कम्मे ( पिता द्वारा ) सम्पन्न होते है। 'सुवर्ण, मध, घृत' ये तीनों द्रव्य मेधा। तथा 
बुद्धि के गुणों से युक्त है। सुबर्ण सौरवत्व की प्रतिकृृति बनता हुआ वबुद्धिगुणक दे, मधु 
शुक्रवद्धेक-शुक्रशश्क वनता हुआ मेधाजनक दै; एवं घृत तेजोगुण का प्रवत्तंक है। सुवर्णखण्ड से 
मधु-धृत का ( सन्‍्त्रपूवंक ) उत्पल्न शिशु को प्राशन कराना ( चटाना ) दी मेधाजनन-कर्म्म है | 
शारीर अभ्नि द्वी प्रधानरूप से आयु का रक्षक दै। अग्नि की सत्ता दक्षिणभाग में प्रधान 
रहती है। अतएव शिशु के दक्षिण कर्ण में, अथवा नाभिस्थान मे मन्त्रप्रयोग से भायुर्बछठ डाला 
जाता है; एवं इसी को आयुष्य-कम्म' कहा गया है। अप्रि के अतिरिक्त सोम, ब्रह्मा, देवता, 
क्रुपि, पितर, विष्णु, दिशाएं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समा न, क़ूतुएं, आदि सभी प्राकृतिक 
पर्व आयुर्घस्मों के रक्षक बनते हैं। अतएवं तत्तदेवताक तत्तन्मन्त्रों द्वारा तत्तदवर्ों का 
आधान और किया जाता है, जेसा कि पद्धति-प्रन्थों में विस्तार से प्रतिपांदित है। 
(क्षाविधि' नामक अवान्तर संस्कार का भी इस जातकमम॑सस्कार में ही अन्तर्भाव 
मान लिया गया दै। पाठकों को यह विदित होगा कि, कुछ की बृद्ध स्लियाँ प्रसूति-गृह के 
द्वारपर, प्रसूता के शब्या के आस पास कुछ एक रक्षाद्रव्य स्थापित किया करतीं दे। पत्र- 
विशेषों की वॉदरवाल, सर्प, तलवार, आदि का स्थापन, ये सव छोकाचार सा्वजनीन हैं | 
हमारे आयुर्वेद-शास्त्र ने भी इस रक्षाकर्स्म का पूर्ण समर्थन किया है। भगवान्‌ चरक इस 
सम्बन्ध में आदेश करते हैं कि, प्रसूता के सिरद्वाने सन्त्रपूत जछूघट रखना चाहिए, आदनी- 
खद्रि-कर्बन्ध-पीछु-परुष-की टहनियों से प्रसूतिगृह को वेष्ठित करना चाहिए, सूतिकागार के 
चारों ओर सर्पप-तण्डरूकण बख्तेरनें चाहिएं, द्वार देश मे मुसछ रखना चाहिए, बचा-कुष्ठ- 
क्षोम-दिल्लु-सर्पप-लछशुन आदि 'रक्षोत्र' ओषधियाँ एक पोटछी में बाधकर सूतिकागृह की 
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देहली के उत्तर भाग में छटकानी चाहिए। ( देखिए, चरक सं० शा० २४८ ) | प्रेधाजनन- 
आयुष्करणदक्षण इसी 'जातकर्मम” संस्कार की इतिकत्तेत्यता बतदाते हुए सूतरकार कहते हैं-- 


'जातस' पुमारसाच्छिन्नायां नाव्यां मेधाजना'--युष्ये करोति। अनामिकया 
सुवर्णान्‍तहिंतया मधु-घृते प्राशयति। + + + + । अधायुध्यं करोति | नाभ्यां, 
दक्षिण वा कर्ण जपति “अग्निरायुष्मान्स वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन ला5युणान्त 
करोमि ! 


भप्नि वनस्पति ( फठों ) के हारा, सोम ओपषधियों ( अब्न ) के द्वारा, ब्रह्म ब्राह्मणों के 
द्वारा, देवता अम्रत (प्राण) के द्वारा, भ्रूपि ब्रतों के द्वारा, पितर स्वथा के द्वारा, यज्ञपुरुप 
दृक्षिणा के द्वारा, सप्नुद्र नदियों के द्वारा स्व-स्व रूप ( भायु ) की रक्षा करने में समर्थ होते 
हैं। अतएव तत्तदायुाधक विशिष्ट तत्तदेवताओं से ही आयु की कामना की गई है। 


५--गामकणम-- 


ल््च्ट है. 





पांचवां 'नामकरण' संस्कार है। विज्ञानदृष्टि के अनुसार "ता भाव आत्मा का एक 
'प्रह' माना गया है। इसी के आधार पर छोक-परहोक के यधयावत्‌ ध्यवद्दार सथ्बाढित 
हैं। नाम ने ही बस्तुमात्र का परिग्रह करते हुए भह? नाम धारण कर रखा है--( देखिए, 
शत० ब्रा० ४ का० ६४, प्रहोपनिषदत्राह्षण )। जिस आत्मा का संस्कार किया जा रहा है। 
उसके 'मन-प्राण-वाक्‌! ये तीन पर्व मानें गए हैं। इन से क्रमशः 'हुप-कर्मम-तास' का विकास 


उीक७०अनर»मनम पान“ बपकासपजपडा, 


१ दृहदारण्पक में इस सर्कार के सम्बन्ध में विशेष विधान माता गया है, जेसा कि, निम्न लिखित वचन पे 

सष्ट है-- 

“जाते छोकिकमप्रिमुपसमाधाय, स्वाज पुत्रमाधाय, कांस्यपात्रे परपदाज्य॑ क्ृत्वा लुवेण 
जुद्दोति--अस्सिल्त्सहर्ल पृष्या समेधमानः स्वे गृहे। अस्योपसन्धां ऋत्सीतू प्र॑ञया च 
,पशुभिश्व स्वाह। सथि प्राणांस्त्वायि मनसा जुद्दोम्ि वाह । यत्‌ करस्मेणाध्यरीरिच॑ 
पट्टा ल्यून-मिद्दा करम्‌। अप्निस्विछुद विद्वान्‌ स्विष्ट सु करोतु नः खाहा”। 
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हुआ है। रूप, तथा कर्मा, दोनों का सम्राहक नाम बना हुआ है। वस्तु के नाम-श्रवण 
मात्र से वस्तु का रूप, तथा कर्म, दोनों छछ्ष्य में आ जाते हैं। हूप-कर्मम की समष्टि 'अर्भ! 
है; नाम पद है, पदू-और अर्थ का समुच्य थदा्य' है। अर्थ “अर्थप्रक्ष/ है, पद (नाम) 
'शब्दजक्ष! पं--औत्यत्तिकस्तु शब्दस्याथेन सम्बन्धः' इस मीमासा-सिद्धान्त के अलु- 
सार दोनों का तादात्य सम्बन्ध है। यही नहीं, त्ृष्टिकामुक प्रजापति नामों को (शब्द- 
तस्मात्रा को ) मूछ बना कर दी अर्थ्रृष्टि में समर्थ होते है। पहिे नाम बोलते हैं, अनन्तर 
तदनुरूप वस्तु का निर्म्माण करते है, जेसा कि 'स भूरिति व्याहरत्‌-पृथिव्यभवत्त' श्त्यादि 
ओत-बचन से स्पष्ट दै। अब्याक्त अर्थसृष्टि की नाम, तथा तदनुरूप रुपों से ही व्याकृति 
( व्यक्तीभाव ) हुई है, जेसा कि निम्न लिखित उपनिपच्छ वि से सिद्ध है-- 


'तद्ढेदं तथ्य व्याकृतमासीत्‌ । तन्‍नामरुपाश्यामेव व्याक्रियत - असौ नामाय॑, हद 
रूपमिति | तदिदमप्येतहिं नामरुपाभ्यामेव व्याक्रियते-असौ नामाय इृदं रूपमिति' । 
“-बृहृदारण्यकोपनिपत्‌ १४७ । 


नाम, एवं रूप से ही प्रजापति ने सम्पूर्ण पदार्थों को अपने आप में आहुत कर रफ्खा है, 
एवं सब में आप स्वयं आहुत हो रहा हैं। "ते हैते ब्रक्षणो महती अस्वे, महती यक्षेँ 
के अनुप्तार नाम-रूप उस त्रक् के बढ़े भारी अभ्व, तथा यक्ष हैं। इन्हीं दोनों विभीषिकाओं 
के नियन्त्रण से सम्पूर्ण संसार नियन्त्रित है ! स्व सर्वारथवाचका!, दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः” 
के अनुसार सव नाम सव अथों के वाचक हैं। तात्पय्यं इस सर्वेभाव का यही है कि। सवे- 
मूत्ति प्रजापति से उत्पत्न द्वोनें बाढे, मंशरूप सब पदार्थ (प्रत्येक पदार्थ ) सब धम्मों से 
( मात्रातारतम्य से ) युक्त रहते हुए सर्वेमूर्ति हैं। प्रत्येक पदार्थ में सव तत्त्व विद्यमान हैं। 
जिस पदार्थ मे जिस तत्त्व का जन्मतः प्राधान्य द्ोता है, 'तहादल्याय” से उसे उसी नाम से 
व्यवहृत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य को द्वी ठीजिए। महुप्य में पुरुप- 
अश्य-गो-अवि-अज-पक्षी-क्रूपि-पितर-गन्धव-असुर-आदि सभी प्राणों का प्रत्येंश विधमान 
है। अतएव इसे सभी नामों से व्यवहृत किया जा सकता है। परन्तु चूकि इस में पुरुष- 
प्राण का प्राधाल्य है; अतएव इसे अन्य नामों से व्यवह्ृत न कर उसी नाम से व्यवह्त किया 
गया दै। यदि कोई प्राण-वित प्राणविद्या के आधार पर इन प्राणों का परिवत्तेन जानता 
है, तो वह प्रार्णों के विपय्यय से सव पदार्थों को सब पदाथों के रूप में परिणत कर सकता 
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है, जेसा कि-्र्मविधया ह थे से भविष्यन्तों सन्यस्तें' इल्मादि शातप्री श्रुति से सष्ट 
है। सभी के सब नाम है, इसीहिए व्यवहार सौकय्य के लिए, एवं तत्तत्‌ पदाथों मे जिन 
जिन प्रा्णों की प्रधानता है; उनके परिचय के हिए वेज्ञानिकों नें तत्तल्तामों का विधान 
आवश्यक सममा है। इन साईं तिक, अनुरूप नामों से ततूसम्वद्ध कर्थ का विकास हुआ 
करता है। 

यदि आप किसी मनुष्य को अहनिश पशु' नाम से पुकारते रहेंगे; तो निश्चयेन फालान्तर 
में वह सतुष्य पशुषम्मों से युक्त हो जायगा। नाम्ातुसार अर्थ का परिग्हण ही इस में मूह 
कारण बनता है। अतएव उसे उसी नाम से व्यवहत करना चाहिए, जो कि प्राण जत्सतः 
इस में प्रधान है; एवं जिस का कि हमें विकास अपेक्षित है। क्ष्योंकि नामग्रहण से तद्वाच्य 
अथ संगृह्ीत होवा है। “जैसा नाम, वैसा काम! यह अनुभव सावजनीन है। भान लीजिए, 
आप ने अपने पुत्र का ऐसा नाम रख दिया, जो नास आप के शत्रु का भी है, तो परिणाम 
इस का यह होगा कि, इस नामोचारण से ततूसस्वद्ध शत्रु का आए के पुत्र में भो आरोप हो 
जायगा, एवं परिणामत्ः पुत्र को भी आप के प्रति शत्रुबुद्धि हो जायगी। इसी छिए शास्त्र 
कारों नें नाम के सस्वत्ध मे विशेषता रखना आवश्यक समझा है। महाभाष्यकार भगवार्‌ 
पतञ्द्षि इस सस्वन्थ में आदेश करते है कि-- ह 


दसम्यां पप्रस्य-- 


पाहिका: पठन्ति-- दशम्युत्तरका पुत्रस्य जातस नाम विदध्याद-बोषवदा- 
यन्तत्तसथमइड तरिपुरुपानूकमनरिग्रतिष्ठितम | तद्टि प्रतिष्ठित भवति । दक्ष 
चतुर॒क्षर वा नाम कृत हुर्य्यात्‌, न तद्ितिय इति! । 


स्त्पत्ि से आर कर दूस दिन तो आशौच रहता है। अतए्व 'दशम्यां पुत्रस्थ' का 
तालय्ये ग्यारह दिन से समझना चाहिए। इसी दिन 'नामकरण! संस्कार होना चाहिए। 
नाम कैसा रखना चाहिए, इस सम्व्ध में अभ्िजन लोग कहते है. 


आदो धोषपदधरान्‌ य-रवा-न्‌ मध्ये पुनास्थापये- 
दल्ते दीमविसृज्जेनीयसहितं नाम गयलाद छत ॥ 


श्रेड 
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नाम के आदि का अक्षर घोष होना चाहिए, नाम के मध्य में य-र-छ-व आदि अक्षरों 
में से कोई अक्षर होना चाहिए, अस्त का अक्षर दी, तथा विसर्गान्‍्त होना चाहिए। साथ 
' ही नाम ऐसा होना चाहिए, जो गत तीन पीढियों के पुरुषों के नामों से मिछ॒ता जुलता हो । 
वह नाम किसी शत्रु का न दो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा वड़ा छम्बा-चोड़ा नाम 
भी नहीं होना चाहिए, जिस के उच्चारण मे द्वी कष्ट दो । दो अक्षर, अधिक से अधिक चार 
अक्षर का नाम हो। क्ृदन्त हो, तद्विताल्त न हो। ऐसा ही नाम प्रतिष्तिततम कहा जायगा। 
“हश संवारा नादा घोपाइच' के अनुसार 'हश! प्रत्याहार में पठित-हकारादि वर्ण 
' हीं घोष हैं। इन में एक प्रकार का 'नाद? ( गृज ) होता है, एवं नादृभाव ओजस्वी माना 
गया है। 'वालढ्चन्द्रः-दरिश्चन्द्--राधाचन्द्र.” इस प्रकार वंशपर्परा में नामों मे अनुरूपता 
रहनी चाहिए' । स्मार्त्त आदेश के अनुसार ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्रों के तत्ततू-गुण-कम्मों 
की सूचना के ढिए शर्म्मान्त*-वर्म्माल्त-गुप्तान्त-दासान्त नाम होनें चाहिएं। 
स्मार्तप्रस्थों के अतिरिक्त स्वयं श्रुति-प्रन्थों नें भी इस संस्कार का बड़ा महत्व माना है। 
“भूतपति संवत्सर ने उषा में रेतः सेक किया। एक संवत्सर मे यह सिक्त रेत 'ुमार' 
( अप्रिविशेष ) रूप में परिणत हो गया। उत्पन्न द्वोते दी कुमार ने रोना आरम्भ कर दिया | 
प्रजापति ने पूंछा, छुमार | फ्यों रोते हो ? कुमार ने उत्तर दिया, दे प्रजापते| मेरा अभी 
कोई नाम नहीं है, अतएव में दोप-युक्त हूं, अनपहतपाष्मा हूँ । इस छिए आप मेरा नामकरण 





१ भक्ग देवः, भव इत्यादि। भवनाथः, नागदेवः, रूद्दत्तः, देवदत्त, इत्यादि। देवस्वामी, 
वसुशर्म्मा, जनाद॑न; वेद्घोषः, पुरन्दरः, इन्द्रवर्म्मा; विष्णुगुप्त, ठ्विजदास;; इत्यादि | 
२ ततश्च नाम कुब्वींत पितेव दशमे5हुनि। 
देवपूत्व॑ नराख्यं हि शम्मां-वर्म्मादि संयुतम्‌ ॥ १॥ 
शम्मेंति ब्राह्मणस्योक्त' वर्म्मेति क्षत्रियस्य च। 
गुप्न-दासात्मक॑ नाम प्रशस्त॑ वेश्यशूद्रयोः ॥ २॥ 
शर्म्मान्तं ब्राह्मणस्योक्त वम्मा्तं क्षत्रियल्य च | 
धनान्तब्चेव॑ वेश्यस्य दासास्तच्चान्त्यजल्मनः ॥ ३॥ 
माहुल्य॑ त्राद्मणस्थ स्यात्‌ क्षत्रियस्थ वलान्वितम्‌ | 


वेश्यस्य धनसंयुक्त' शूद्रस्य तु॒ जुगुप्सितम्‌ ॥ ४॥ 
७९ ध्र्ष 
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संस्कार कीजिए। प्रजापति ने इस के तत्तदगुण-करम्मों के अनुतार ऋमशः रद, से, पश्ुपति, 
उप्र, अशनि, भव, महारेव, ईशान, ये आठ नाम रखे । एवं स्वयं 'छुमार' नाम नवाँ नाम 
रहा' ।” नामकरण की महत्ता-बतढाती हुई श्रुति आगे जाकर कहती है- 


'तस्माह्‌ पुत्रस्य जातस्य नाम इुर्व्यात्‌। परष्मानमेबास्य तदपहन्ति। अपि 
हितीय॑ दृतीयमभिषेमेवास्य ततपाप्मानमपहन्ति' | 
जात ब्रॉ० ६।११|३॥९। । 


इसी संस्कार की इतिकत्तेव्यता बतलाते हुए सूतकार कहते हैं-- 


'दशम्ययुत्याप्य ब्राह्मणान्‌ भोजपिल्ा पिता नाम करोति--दयक्षरं, चतुरक्षर 
वा, धोषपदायन्तर्तस्थं, दीर्घाभिनिष्ठानं, कृत॑ हुर्ग्यॉन्‍न तद्धितम। अबुनाध्र- 
माकारान्त द्विये तद्भितम। शर्म्म आह्षस्य, वर्स्म क्षत्रियस्थ, गुप्तेति पेश्यस्थ | 


ब्ग्न्न्प[0 गृ० सू० ११७ 


क्षियों के नामों में सब्ध्यक्षर न होने चाहिएं। साथ ही नक्षत्र, नदी, हक, पक्षी, सर्प 
आदि के नाम भी नहीं रखने चाहिएं। क्योंकि मनु ने इन नाम वाढी ख्लियों के साथ विवाह 
करने का निषेध किया है'। रोहिणी-चित्रा-आदि नाक्षत्रिक नाम, सख्यूनाह्ञा-कावेरी- 





१ “तास्येतान्यश्टावप्िरृपाणि; कुमारों नवमः। सेपानेस्िदता” अलुसार ये आठों एक हो 
अप्ति के आठ हुप हैं। यद्दो पौराणिक भ्मूत्ति शिव हैं। जिन क्री शिवभक्तिपरायण, भत्ते 
गन्धवराज ( पु्मदन्त ) ने अपने सुप्रसिद्ध महिम्तल्ोन्न में--“त्वमकंस्त्व॑ सोमः०” शब्मादि हम ऐ 
छुति की है। 

२ नक्षेवृशननदीनाप्नी. नाल्टपवेतनामिकाम। 
ने पश््यहिप्रेप्यनाम्नीं न च भीषणनामिकास्‌ ॥ १॥ 
अव्यज्ञाज्ञी सोस्यनाक्नीं हंसवारणगामिनीस्‌। 
ततुछोमकेशद्शनां सहल्लीम॒ुह्वेत्‌ सियम्‌ ॥ २॥ 
“भनु। ३९-१० । 
६२६ 


कर्म्मयोगपरीक्षा 
आदि नदी नाम, चम्पा-चम्रेी-गुलाब-छाजवन्ती-आदि वृक्षनाम, को यह-चक्राकी-(चकवी), 
आदि पक्षी नाम ब्षियों के लिए शुभ नहीं होते। 
प्रकरण का तात्पर्य्यार्थ यही दै कि, “नाम! भाव अर्थ का परिचायक, तथा उत्तेजक है। अतः 
यथाशास्त्र वर्णाचुरूप नामसंस्कार प्रत्येक दशा में अपेक्षित है। अनुरूप नाम ही स्वरूप- 
कर्म्मो का उत्तेजक बनता दै, एवं यही इस कर्म्म की प्रधान उपपत्ति दे। “ 


६--पिष्कमगमू-- - 


उत्पत्तिकाल से आरम्भ कर पूरे तीन मास तक शिशु को घर से नहीं निकाहना चाहिए, 
बाहसंसर्ग में नहीं डालना चाहिए । क्योंकि यह अवस्था अतिशयरूप से मुकुमार होती है। 
शिशु के अज्ञ-प्रत्यज्ञ सर्वथा पिव्दमान ( शिथिल ) रहते है। वाह्मसंसगे से इन में व्याधि 
उदय की सम्भावना है। यही क्यों, इन तीन महीनों में तो बच्चे को 'शीत-बात-आतप 
आदि बाह्य प्राकृतिक आवरणों से भी बचाते रहना चाहिए। राजपूताना प्रान्त की-ब्ियाँ 
“ ऐसे शिशु को 'छवा बालक” कहती हैं; एवं तीन भास तक इसे सर्वात्मना बाह्य आवरणों से 
बचातीं हैं। इस के अनन्तर च॒तुर्थभास में शुभ तिथि-वार-मक्षत्र 'देख कर ही इसे सर्वप्रथम 
बाहर निकाला जाता दे; एवं यही इस का छठा “निष्करमण संस्कार है। सुकुमार बच्चे 
पर आन्तरीक्ष्य, उभयततः परिच्छिन्न, अमूछ, चायब्य नाष्ट्रा-राक्षस प्राणों का बहुत शीघ्र 
आक्रमण द्दो जाता है। इस आक्रमण से दिव्य-बल दूषित दो जाता है। स्वयं आयुर्वेद ने 
भी मिलन भिन्‍न मद्दीनों में सिन्‍न भिल्‍म भूत-बाधाओं का आक्रमण, एवं इन के विरोध का 
उपाय बतलाया है। वाह्मसंसर्ग में आने पर दृष्टि द्वारा शिशु में गुण-दोपाधान स्वभाविक 
है। इस दृष्टिदोप से, तथा प्राकृतिक आसुर आक्रमण से बचाने के लिए घर में जसे 
धक्षाविधि|'ं नामक एक कर्मम किया जाता है, वेसे दी बाहर निकछने पर भी रक्षास्थानीय 
निष्क्रमण संस्कार करना आवश्यक द्वो जाता है। सूथ्येभगवान्‌ आत्मा की प्रतिष्ठा हैं, 
आपुर प्राण के विधातक हैँ, चक्लुरिन्द्रिय को दोपरद्दित बनाने पाले हैं। इन्हीं सोर-दिव्य 
भावों के सम्बन्ध के लिए इस संस्कार में मन्त्र बोछते हुए वच्चे को सब से पहिले सूय्य के ही 
दर्शन कराए जाते हैं, एवं यद्दी इस संस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति है। " इसी संत्कार की आवृत्‌ 
( पद्धति ) बतलाते हुए सूतकार कहते हैं। 

६२७ 


भाष्यमूमिका 
'बुत्॒ये भाति निष्कमणिका-सस्येगुदीश्यति--तच्चकषु, रिति'' 


“पा० गृ० सू० ॥१७५५ | 
७--थ न्व्राशननम्‌--- 


गर्भाशय में प्रतिष्ठित गरम का पाछन-पोषण मातृमुक्त अन्न-रस से हुआ। उत्पस्ल हुए 
बाद माता के स्तन्‍्य से इस की प्राण रक्षा होगी, परन्तु कब तक! अन्‍्ततोगत्वा इसे उसी 
अन्नप्रह्न की उपासना करनी पढ़ेगी, जो अक्लाह्ष जीवन का अल्यतम साधन बनता है। 
उत्पत्ति से छठे महीने में, अष्ठम में, तवस में, दशम में, बारहवें मास में, अथवा वर्षान्त में 
यधादचि अन्नपनाशन संस्कार कराया जा सकता है । इस रुचि का मूह माता; तथा बालक 
के स्वास्थ्य पर निभर है। यदि मातृदुष्ध से वर्ष भर वच्चे की क्षुपा शास्त हो सकती है, 
तब तो वर्षाल्त में हीं इसे अन्नानुगामी बनाना चाहिए। अन्यथा जैसी परिस्थिति हो। 
६-७-८-६-१० किसी महीने में संस्कार कर देना चाहिए। एवं कत्या का संस्कार पांचवे 
मास में, अथवा सातवें मास मे कराना चाहिए। श्ेसा कि स्मृतिकार कहते हैं-- 


जम्मतो भांति पष्ठे स्थात्‌ सौरेणालशन परम । 
तदमावेष्ठमे मास्ति सबसे दरशमेएपि बा॥१॥ 
दादशे बाईपि बुर्वीत प्रथमान्नाशनं परम | 
. सखबत्सरे वा समय क्रेचिदिच्छन्ति पष्िता!॥ २॥ 
पष्ठे बाप्यहमे वाउपि पंसां, द्वीणां तु पश्मे। 
सह्मे भासि वा काय नवानमप्राशनं शुभग॥ ३॥ 
--तारदः 
१ तब्चधुदेवहित पुरस्ताच्छनमुचरत्‌। 
पश्येमः शरद: शत, जीवेम शरदः शर्त, शूणुयाम शरदः शत । 
श्वास शरद: शर्त, अदीना: स्थास शरद: शर्त, भृयश्च शरदः शतात्‌ ॥” 
“यह! छे० ३६३६ 
६९८ 


फर्मयोगपरीक्षा 
'बणव्यवस्थाविश्ञान! मे यह स्पष्ट किया जा चुड़ाह कि, वर्णस्वरुपरक्षा का बहुत छुछ 
श्रेय अन्नगय्यांदा पर भवरम्पित ह। अन्नशुद्धि, प्रकृत्यनुकूछ अन्न ही वर्णरक्षक, तथा वर्ण- 
पिकासक बनता दे। अतप्व तत्तदवर्णाहूप तत्तद्िशेष अन्नों का ही संस्कार कराना उचित 
है। अनुरूप अन्न-संग्द कर, यथाविधि उनका परिषाक कर सुवर्ण-रज़ञतादि खण्डों के सहारे 
मल्त्रपूर्षक पह्ठम मास में बच्चे को अन्नध्राशन कराना हीं 'अन्नप्राशन' संस्कार है। मल्यवर से 
होने वाला यह प्राथमिक अन्नसंस्कार इस में अन्तस्यांस सम्बन्ध से प्रतिप्ठित हो जाता है। 
एवं इसी मंस्कार के भाऊप॑ण से आगे जाकर यद अनुरूप अन्नप्राशनों में हीं फ्रृत्त रहता है। 
विपरीत, वर्णविराधी, असद्न्नरपरिमद में कभी प्रउृत्ति नहीं होती । सभी अन्नों में सभी गुण 
गहीं दीते। भत्ता ऊि वर्णविज्ञान प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका दे) अतएव जिस वर्ण 
के लिए जो गुण अपेक्षित ४, तदगुगक अन्न से दी यह संस्कार दोना चादिए | 
इस नित्यकम्म के अतिरिक्त सूत्रफार ने उठ एक काम्य अन्लों के श्राशन का भी विधान 
फिया है, जिन का कि अनुगसन आज के सम्पदाय में घृणास्पद समझा जाता है। जिस 
पिता क्री यह कामना दी कि, मेरा पुत्र अतिशय वाग्मी बने, उसे “भारद्वाजी' (इसी नाम से 
प्रसिद्ध चिड़िया ) फे मास को ( अल्नमिश्रणरुप से ) प्राशन फराना चाहिए। अल्नों का 
[ पूर्णभोक्ता बनाने झो कामना से 'कृपिज्ञल! नामक पक्षी का, शीक्षयामी बनाने की कामना से 
प्रत्त्य का, दीर्घायु बनाने की कामना से 'कट्रणहारिका' का, प्रक्षवर्चस्वी बनाने की 
फामना से 'आटरटि! ( जलूचरपक्षी ) का मास उपयोग में छाया जा सकता है। आश्वायन' 
ने अब ( अज़मास ) को अन्नायक्रामसमर्थक माना दे। एवं तित्तिरमास को प्रद्ववचसकाम 
समर्थक माना दे। इसी संस्कार की इतिकरत्तेब्यता वतलाते हुए सूत्रकार कहते हे-- 


'पष्ठे मासेउन्लप्राशनम। स्थाढीपार्क श्रपयित्वा55ज्यभागापिष्ट्वा55ज्याहुती 
जुद्दोति--'देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति | ता नो मन्द्र प- 
मूर्ज दुद्वना पेलुर्वांगस्मालुपस॒ष्ट्वेतु सराहा इति। 'वबाजों नो अध' इति च 


न्‍ कर्क का+4परलमणसपकमए 2 साफ चणकमन०क. 


१ “आजमन्नाथकामः तैत्तिरं प्रद्ववर्चसकाम:” | (आ* गृ० सू० ११६३-३ )। 
६२९ 


भाष्यभूमिका 


दितीयाम।' स्थाटीपाकृस्य जुद्दोति-पआधेनान्नमशीय स्वाहा, अपानेन गर्धानश्ीय 
खाह्द, चशुपा रुपाण्यशीय खाद्य, भोत्रेण यशो5शीय खाह्य। प्राशनान्ते सर्वर 
रान्सपमलमेकत उद्धत्म, अपन ग्राथयेत्‌। तृ्णी, हन्तेति वा। 'हन्तकार 
मुष्या/ हति भरते भारदाज्या मांसेत वाकग्रसारकामर्य, कपिल्ञरमांसेनान्नाथकामरय, 
मत्सेजबनकामस्य, . ककपाया आयुष्कामस्य, आत्या अक्षवर्चसकामस्थ, सम! स्- 
कामस्य | अन्तपर्स्याय वा, ततो आक्षणभोजनमन्नप््याय वा, ततो 'आक्मणमोजन' 


>पा० ग्रृ० सू० (१९ के | 


आल :402%8 पा 
भ्श्स्न्क्स्प्क्प्स्ल्स्स््स्पडडयय सडक 


जिसे.छोकभाषा में 'केशगुच्छ' कहा जाता है, प्राल्तीय भाषा में जिसे हटाया 
कहा जाता है, जिस के ढिए 'केशपाशी '-'जूटिका' ( जूढ़ा) आदि नाम ब्यवहत हुए 
हैं, वही शिरकेशसमष्ट 'चूष्टा' नाम से असतिद्व है। 'शिक्षा' चूंकि इसी का अंश है; 
भतएव शिवा भी चूड़ा कहछाने ठगी है। इस बूढ़ा का संस्कार 'चूह़ाकरण संस्कार 
है। केशों का मुण्डन ही इस कर्मम का प्रधान भह्ढ है, एवं दिव्यभाव का विकास ही इस . 
का प्रधान फल है। 

कैश-ढोम अप्नि का सतत साना गया है। शारीर बैदबानर अप्नि अपने जाठरापि रुप पे 
चतुविध अस्त का परिषाक किया करता है | इस परिपाक से रस-मछ का विशकन ( काट ) 
होता है। प्रधान सर भाग तो भ्रधोद्वार से निकछ जाता है; एवं उच्छिष्ट किट्ट भाग 
रोमझूपों से बाहर निकठा करता है। चशुसरल (गीढ), छाछा (हार ), सलेद (पसीना) 


भा 


(--वाजो ने अद्य प्रुवति दान॑ थाज़ो देवा पूतुभिः कल्पयाति। 
वाजो हि मा सर्वबीरं जज्ञान विश्या आशा वाजपतिमेयेयम्‌॥ --बजुः स० १०११। 
२--शिश्वा, चड़ा, केशपाशी, जूटिका, जुटिकेयपि | 


कर भवेदेतत्त पच्चकपू ॥ “-शब्दरत्नावी || 
६३० 


करम्मयोगपरीक्षा 


नासामछ, कश्षमर, केश, छोम, नख, आदि शारीराप्मि के द्वी किट्ट मानें गए हैं। इन में 
केश-लछोम क्रमशः ओपधि'-बनस्पतियों के मछ मानें गए हैँ। अन्न ओपधि-बनस्पति 
भेद से दो भागों में विभक्त दे। सोम प्रधान जौ-पेहँ--आदि अन्न 'ओपधि” लास हे, 
अम्निप्रधान आम्र, फेल आदि फल “वनस्पति” नाम से प्रसिद्ध है। इस के अतिरिक्त प्रत्येक 
ओपधि, तथा प्रत्येक वनस्पति में भी ( सोम्राप्मि के समन्वय से ) दोनों के धर्मम रहते है। अन्तर 
फेवल यही है कि, ओपधिरूप अन्न में सोम्रप्राधान्य है, एवं वनस्पतिबक्षण अन्न में अम्नि- 
प्राधान्य है। ओपधियों का सौम्यमलछ छोमरूप में परिणत होता दे; एवं वनस्पतियों का 
आतनेय मल फेशरूप में परिणत होता है। दृघ रधिरात्मक दोनों मछ रोम क्रूपों से बाहर 
निकछते हँं। आत्तरिध्ष्य रुक्षबायु ( रदवावु ) के आक्रमण से रोमकूपों पर आया हुआ यह 
उभ्रय विध मल घनरूप में परिणत हो जाता दहै। चंकि यह मठ भाग विशुद्ध शारीराभि से 
निवारित है, बाहर फेंका हुआ है, अतएवं इसे वार” कहा जाता है। “वार! शब्द “निवारित' 
भाव का ही सूचक दे। वार ही आगे जाकर “वाल” बनता हुआ आज वाल” नाम से 
प्रसिद्ध द्ो रहा दें । 

अप्रिविष्ठा ही वाढ ( केश )-है; अतएव इन में अप्रिनिरोध की वड़ी शक्ति मानी गई है। 
' जिस के शरीर में जितने भधिक वाल होंगे, उसे शीत उतना ही कम छगेगा। कारण यही 
है कि, मलभागावरण की ओर अप्रि नहीं जायगा। शरीर-ताप थ्थामात्रा से सुरक्षित बना 
रहेगा। वाढों का कम्बछ पस्तुगत्या संथा शीत है। फिर भी शीतनिवृत्ति के छिए इसे 
ओढ़ा जाता है। कारण बद्दी दे। वालमयकम्बल्वे्ठन से अप्रि-निर्ममन अवरुद्ध दो जाता 
है। अप्नि की बहिसुख वृत्ति अन्तमु ख बन जाती दै। यही गुण “भस्म! में भाना गया 
है। प्ययोंकि भस्म भी अप्रि का ही मल दै। इसे मल-ढेने से भी अग्नि का निकलना रुक 
जाता है, शीत नहीं सताता। जनन-मरणाशौचों से उत्पल्न अशुचि भाव का केशों के साथ 
( मछ सजातीयता से ) घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। अतएवं आशोच-निवृत्तिकाल मे मुण्डन 
कराना आवश्यक समा गया हैं। छोमभाग सोम्य ओपधियों से सम्बन्ध रखते हुए, 


१--“यन्रास्य पुरुषस्य सृतस्याप्ि वागप्येति, वात॑ प्राण, श्चक्षुरादित्यं, मनश्चर्दं, दिशः श्रोत् 
प्थिवीं शरीर, आकाशमात्मा, “ओपधीढोमानि; वनस्पतीन्‌ केशा” अप्सु छोद्वित॑ च- 
रेतश्च निधीयते” --अृह्दारय्यको पनिपत्‌ ३२१३ | 
६३१ 


भाध्यमृम्तिका 


स्वसोम गुण के प्रभाव से अशुचि-ससग से बचे रहते हैं। अतः इन का' मुण्डत नहीं द्ोता। 
इन के अतिरिक्त मंवारे, कर्मकेश, उपस्थ। आदि भी वेश्वानर अग्नि के निर्गभन द्वारों पर 
रहते हुए भशुचिभाव से बचे रहते हैं। अतएव इन का भी मुण्डन नहीं होता। मलभाग 
से प्रधानतया ज्ञानमूहक शिरोयत्त् पर ही आक्रमण होता है। अतः मुण्डन कर्म में इसी के 
मुण्डन को प्रधान माना गया है। इल्द्रप्राणरक्षार्थ शिखा को सुरक्षित रखना भुण्डन मे भी 
अपवाद ही माना गया है। 

उत्त विवेचन से प्रदृत में हमों केवल यही बताना है कि, गर्भकाढ से ऐेकर अद्यावि 
बढ़ते-चहे आने वाढे इन केशों का अवश्य ही वषन होना चाहिए। आगे तो यथाकाढ 
क्षौर-कर््म होता ही रहेगा, परल्तु इस आरम्भ के कर्म का इस छिए विशेष महत्व मात्रा 
गया है कि, इस में केश अन्तर्य्याम बन जाते हैं। इनके प्रथम-प्रथम काटने से शरीराग्ि द्वार 
पाकर अतिशय मात्रा से निकठ कर बालक के प्राण को, आयुश्ूत्र को शिथिक्त कर सकता 
है। इस दोष को हटाने के लिए मल्तरवरपूर्वक ही यह प्रथम-क्षौर-पंस्कार किया जाता है। 
पद्वति-प्रकरणों में पढ़े हुए मन्त्र ही यह सिद्ध कर रहे हैं कि, इस संस्कार का प्रधान फछ अप 
की रक्षा करना ही है। 

जत्म से एकपर्ष की समाप्ति पर, अथवा दीसरे वर्ष से पहिछे यह संस्कार होता है। 
भागे जाकर कुहुधसमा को प्रधानता देते हुए सूत्कारों नें ४-५-६-७ वें वर्षों को भी मा 
मान लिया है। उपनयनसंस्कारसमय भी इस सस्वन्ध में विकल्प समय मान छिया 
गया है। कारण इस का यही है कि, जब तक हिजातिवर्ग का उपनयन्न संस्कार नहीं हो 
जाता तब तक यह शूद्रसधर्स्मां बना रहता है। अतएच तब तक के लिए यज्ञादि दिव्यक्मों 
में शूद्वत्‌ यह अनधिकृतत माना गया है'। थथाकुराचार ही यह चौहसंस्कार होता दै' । 
जिस गोत्रपरम्परा में, जिस क्रृषि-बंशपरपरा में शिक्लादिधारण को जो पद्धति प्रचढ्षित है 
उसी के भनुसार चूढ़ा-संस्कार करना चाहिए। किस वंशपरुपरा में कैसी पद्धति प्रचलित 


अललनननाजनन»तप७नत/>न्त सन ज 


(-प्रागुपनयनात्‌ कामचार-वाद-भक्षाः। नित्य॑ मध्य आ्रक्मणोह्छुपनीतो5पि वर्जयेतू॥ 
--गोतमाः ॥ 
२--तत्र कालस्तावत्‌-प्रथमे, द्वितीये, तृतीये, पथ्चमे, सप्तमे वा वर्ष गततृतीयभागे, अगतत्रिभागे 
वा, उपनीया सह वा; यथाहुछाचार॑ चोह कार्य्यंम/ -गदाघरः। 
६३२ 


कर्मोयोगपरीक्षा 


है, यह पद्धतिग्रस्थों में विस्तार से प्रतिपादित है, जेसा कि निम्न छिल्लित कुछ एक निद- 
शर्नों से स्पष्ट है-- 


तत्र केशानां शेषकरणं शिखारध्षणं स्थापनं यथामड्रढं, यस्र इुढ़े यथा प्रसिडं, 
] शिखास्थापन कारिकायां 
तस्य तथेष शिखास्थापन कार्यम्‌ | अर -- 


केशशेप॑ ततः कुय्याचस्मिन्‌ गोशे यथोचितम | 
वासिष्ठा दक्षिणे भागे, उभयत्रापि कश्यपा।॥ १॥ 
शिखां झुव॑न्त्यज्विस। शिखामि! पश्चमियुता। | 
परितः केशपढ क्तथा था म्ुण्डाश्व भगवों मता।॥ २॥ 
कुव॑न्त्यन्ये शिखामग  महरार्थमिह क्चित्‌ ॥ ३॥ 
“-कारिका | 
दक्षिणतः कम्बुज-बस्िष्ठानां, उभ्यतों5प्रिकश्यपानां, भुण्डा भृगवः 
अद्विरत), वाजसनेयिनामेका, मड्रठाथ शिखिनोउन्य/' इति ॥ 
“-लोगाकि 


शुभ नक्षत्र-तिथि-सुहृत्त में वाठक को स्लान करा के, स्वच्छ बस्तर पहिना के, माता अपने 
भज्ठ ( गोद ) में ढेकर अग्नि के पश्चिम भाग में वेठ जाती है। ठण्ढे जल में गरम जल 
डालकर, इस अनुप्णाशीत जछू में नवनीत-पिण्ड, अथवा धृत-पिण्ड, अथवा दद्दी डालकर, 
इस पानी से बच्चे के केश आदर किए जाते हैं। सर्वप्रथम दक्षिणभाग के गोदान को ( केश- 
संधात को ) निम्न लिखित मन्त्र धोल़तता हुआ पिता भा करता है-- 


'सपित्रा प्र्नता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनूं दीर्घायुल्वाय वर्चसे' । 


अनस्तर त्रेणीशछली ( तीन सुफेद घारवाली सेह ) के शूछ से आई केशों को कंधे की तरह 

सुरुमावा है। त्रेणीशछली के सम्बन्ध का कारण सीमन्त संस्कार में वतछा दिया गया है। 

इसी क्रम से मन्‍्त्रादि प्रयोग द्वारा संस्कार कर सर्वान्त में नापित द्वारा केशवपन द्वोता है। 
दक ६१३३ 


साष्यभूमिका 


एवं इस चड्ासंस्कार की यही संक्षिप्त उपपत्ति है। इसी संस्कार की इतिकर्तीव्यता वतढाते हुए 
पूत्रकार कहते हैं-- 


'साम्बत्सरिकय चड़ाकरणश। ठतीये वाउप्रतिहते। ब्राक्मणान्‌ भोजविला 
माता इुमारमादाय, आप्टाव्य, आहते वाससी परिधाष्य, अड्ड आदाय, पर्चादर्स 
रुपविशरतति०' ( इत्यादि ) 


“पा० गु० सू० २१ 


इस प्रकार गर्भाधानादि चूड़ाकरणान्त आठ संस्कार यधासमय, यथाशास्त्र किए जाते 
हैं। इन आठ संस्कारों में से आरम्भ के 'गर्भाधान-एं संवन-सीमन्त' ये तीन संस्कार गम 
दशा में होते हैं, अतए्व इन्हें 'अन्तगभ संस्कार कहा जाता है। एवं आगे के 'जातकमो 


नामकरण-निकमण-अन्नप्राशन-चढ़ाकरण' ये पांच संस्कार उत्पत्ति के अनल्तर होते हैं, 
अतए्व इन्हे 'बहिगंम संस्कार! कहा जाता है; एवं इन भाठों शोधक संस्कारों की समष्टि ही 
(गरम संस्कार! नाम से प्रसिद्ध है। उपनयन संस्कार से पहिले पहिटे इन आठों की इतिकर्त 
व्यता समाप्त हो जाती है। यदि किसी मकान को एकदम साफ सुथरा करना होता है, तो 
उस में बार बार बुहारी दी जाती है, कपड़े से काड़ा जाता है। एवं इन अनेक संस्कारों से 
ही पूरी सफाई होती है। यही पोनः-पुल्य इन संस्कारों के सम्बन्ध में सममिए। गर्भाशय 
के दोषों से, मछ-मूत्र-छाढा-कफादि शारीर दोषों से गर्भ आक्रान्त रहता है। इन अनेक दोषों 
को हटाने के छिए अनेक बार श्युदृहन संस्कार अपेक्षित है। रेतोयुक्त गर्भ पाच उपधाते 
(दोषों ) से युक्त रहता है। इन पाचों का जातकर्म्मांदि संस्कारों से निराकरण किया जाता 
है। ब्रह्मभाव-प्रतिप्ठा, एवं प्राकृतिक दोष माजन के छिए गर्भाधान संस्कार होता है; पुंसवन 
से पुम्भाव की प्रतिष्ठा की जाती है, 'फलस्तपन! ( प्तीमल्त ) से दम्पती-कृत दोष हटाएं 
जाते हैं। भाठों गर्मसंस्‍्कारों की यही संक्षिप्त उपपत्ति बतलाते हुए धर्म्मांचारय्य कहते हैं-- 


'र्भाधानवदुपेतों अल्नगण सन्दधाति, पुंसवनात पसीकरोति, फ़रुछपनाह- 
मातापितज॑ पाप्मानमपोहति | रेतो-रक्तर्भोपधातः पज्चगुण/। जातकम्मंणा 
द्रेड 


कम्मंयोगपरोक्षा 
प्रथममपोहति, नामकरणेन द्वितीय, प्राशनेन हतीयं, चड़ाकरणेन चतुर्थ, लाने 


पश्ठमम्‌ । एेरटटमिः संस्कारेंगंभो पधातात्‌ पूत्तो भव्ति' 
“-हारीतः 


इन आठ गर्भसंस्कारों से उत्पन्न शिशु शुक्र-शोणितादि धपधातों से निम्ुक्त होता हुआ 
पूत वन जाता है। अनन्‍्तर होने वाढे उपनयनादि अग्निपरिमहान्त आठ “अमुव्रत-संस्कार' 
तबतक सर्वथा व्यर्थ रहते हैं, जवतक कि गर्भसंस्कार नहीं कर लिए जाते। जिस प्रकार 
चिकट हटाए विना वक्ष पर रंग-रूप अतिशय-सस्कार का आधान नहीं हो सकता, एवमेव 
जबतक दोपमाजफ गर्भाधानादि आठ संस्कार नहीं कर लिए जाते, तवतक उत्पन्न हिजाति 
अतिशयाधाक अलुब्नतसंस्कारों के अतिशयाधान से थुक्त नहीं हो सकता। दोष हटाना 
एकमात्र गर्भसंस्कारों का ही धर्म है, जेसा कि निम्न लिखित वनों से स्पष्ट है-- 


१--एवम्रेनः शर्म याति बीजगम सममुदूभवम्‌ ॥ 
“या ज्ुवक्क्यः | 

२--चित्रकर्म यथानेकरागेर्मील्यते ने! | 

न्राह्मण्यमपि तद्त्‌ स्थात्‌ संस्कारेविंधिपू्वकं ॥ 


--अप्विराः | 
३--गर्म हों मैर्जातकर्मचूड़ामौज्ञीनिबन्धने!. | 
बैजिक॑ गार्मिक॑ चेनो दिजानामपसृज्यते ॥ 
--मक्कुं | 


इन आर्ठों संस्कारों के अतिरिक्त 'सोध्यन्तीकर्म ( जिस का जातकर्ससंस्कार के 
उपक्रम में दिग्दर्शन कराया जा चुका है) मौजझ्जीवन्धन, खट्वारोहण,' दु्धपान, 


न्‍अलनभललनन»धक»्पस»यलनअभलपक, 


१--खब्बारोहः-- सद्वारोहस्तु कर्तव्यों दशमे, हादशेथपि वा | 
पोडशे दिवसेवाइपि दाविशे दिवसेषपि वा ॥  -प्रयोगपारिजातः । 
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ताम्बलमह्षण, चन्दृदशन, उपवेशन' आदि अवास्तर संस्कार यथासमय यथाशाद्ष और 
किए जाते है। इस प्रकार वैज्ञानिक महर्षियों नें प्राकृतिक तत्वों का साक्षात्कार कर द्विजाति 
वर्ग के हरह्मत्व-क्षत्रियत्वादि विकास के रिए ही इन संस्कारों का विधान किया है। प्रकृति का 
कोई भी पर्व विषम बनता हुआ अहितकर न वन जाय, एकमात्र इस उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए, हमारे यत्यावत्‌ कर्म प्रकृति के अनुकूल रहते हुए अभ्युदय-निःश्रेयस के कारण बने रहें 
इस क्षय की पूत्ति के लिए चिरकाढ की परीक्षा के अनन्तर प्रक्नतिदेवी के सुसूहरम-गुप्ततम 
कारणों के आधार पर विहवित, भह्ामहोपकारक इन संस्कारों को भुठा कर हमने फ्या फ्या 


न्‍वरिनग काना +मपतनननमण«, 


आन्‍्दोछाशयनम-- करत्रये वेष्णवरेवतीपु दितिदये चाश्विनकश्रपेपु | 
(पाढना )  कुर्य्याच्छिशुनां तृपतेश्च तद़त-आल्दोलन वे सुखिनों भवस्ति ॥ 
-ज्योतिनिवन्ध! । 
दु्धपानपु--  एकत्रिशहिने चेव पयः शबखेन पाययेत्‌ | 
अस्नप्राशननक्षत्र दिवसोद्यराशिषु ॥ --नृत्तिह । 
वाम्बूह्मक्षणमू-- साह्धमासहये द्याचाम्बूह प्रथमं शिशोः। 
फपरादिकस॑युक्त विछासाय हिताय च॥ १॥ 
मूहाकेचित्रकरतिष्यहरीन्द्रमेष पोष्णे तथा मृगशिरोडदितिवासरेषु । 
अफेन्दुज्नीवश्गुबोधनवासरेषु ताम्बूछभक्षणविधिमुनित्रि: प्रदिष्ठ॥ 
--चणडेश्वरा । 
चन्प्रदर्शम-7. छुमारस्यास्मिस्नेव मासे शुभकिनि रात्रो चल्द्रदशनं कारयेतृ- 
घन्द्राकंयोदिंगीशानां दिशां च वरुणस्य च। 
निश्षेपार्थमिदं दक्षि ते त्वां रक्षन्तु सबंदा॥ १॥ 
धप्रत प्रमत्तं वा दिवारात्रमथापि वा। 
रक्षन्तु सततं से देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ २॥ --गदाघरः । 
उपवेशनस-- पश्चमे च तथा मासे भूमो तमुपवेशयेतू । 
तत्र से प्रहाः शस्ता भोमोज्म्यत्र विशेषतः || १॥ 
रक्षेन बहुधे देषि | सदा स्वंगतत शुपे | 
आयु: प्रमाणं निखिल निक्षिपस्व हरिप्रिये॥ २॥ 
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लि 2 न 
विपत्तियाँ न सही, किन किन पर-भरत्सनाओं से हमें पदद्‌लित न होना पड़ा, यह स्पष्ट करने की 
आवश्यकता नहीं है। सचमुच हमारे जेसा भी कोई मन्दभागी, तथा छतप्नी न होगा कि, 
अभ्युद्य-निःश्रेयस के सर्वोत्तम साधनों के विद्यमान रहते हुए भी हम अवेज्ञानिकों की भूत- 
ढिप्सा के अनुगामी बनते हुए पदे पदे परमुखापेक्षी वन रहे हैं, एवं अपनी इस मौलिक निधि 
की रक्षा करना तो दूर रहा, अपितु अहृदर्निश इन वेज्ञानिक आदेशों की निन्‍दा से अपने आप्त- 
पुरुषों के प्रति कतप्नता प्रकट करते हुए प्रायश्चित्त के भागी वन रहे हैं| 

कहना न होगा कि, उक्त आठों गर्भसंस्कार, तथा सौप्यन्ती कर्म्मादि इतर गोण संस्कार 
आज सर्वेथा विदुप्त हैं। जब स्मार्च संस्कारों की द्वी यह हुईंशा है, तो ओतसंप्कारों के 
सम्बन्ध में कुछ न कहना ही अच्छा है। गर्भाधान; पुसवन, सीमन्‍्त, तीनों संस्कार एका- 
न्‍्ततः विलुप्त हैं। दवा, सीमन्त संस्कार यत्र तत्र विकृत रूप से प्रचछित है। इस संस्कार के 
साथ ही गर्मिणी की दोहद-क्रामना की पूत्ति के लिए गिणी के पितृकुछ से अनेक प्रकार की 
भोजन-सामग्री आया करती है। यह मानी हुईं बात है कि; गर्भमिणी को जिस पदार्थ की 
इच्छा होती है, यदि उस समय उसे वह पदार्थ नहीं मिलता है, तो उत्पत्न प्राणी यावज्जीवन 
उस पदार्थ की तृष्णा में फंसा रहता है। अतएब शास्त्रकारों नें दोहद-कामना पूर्ति को 
आवश्यक माना है। इसी छक्ष्य से सीमनत सस्कार के अवसर पर पितृकुछ से भी विविध 
सामग्रियाँ आतीं हैं। परन्तु आज इस संस्कार की इतिकत्तेव्यता प्रायः इसी सामग्री पर 
विश्रान्त दै। जातकर्म्म भी अस्तप्राय है। रक्षाविधि की भी फेवड नकल ही रह गई है। 
भूतवाधोपशमन के लिए दी रक्षाविधि विदित है। इसका आसन आज बॉद्रबाढ, स्वस्तिक 
( साथिया ), प्रसूनन्तर माता के सिरद्दाने तछवार रखना, आदि बाह्वकम्मों ने हीं प्रहण 
कर लिया है। नामकरण सस्कार की भी यही दुदेशा है। केवछ राशि के अनुसार, सो भी 
नाममात्र के लिए छुछुपुरोहित 'यहच्छा” नाम रख जाते हैं। दथक्षरं, वा चतुरक्षरं नाम 
दुर्य्यात्‌-कृत॑, न तद्धितम' इत्यादि नियम स्मृतिगर् में विलीन हैं। सूस्याविक्षण भी विस्तृत 
हो चुका है। यही दशा अल्नप्राशन संस्कार की दै। कहीं कहीं विक्ृत रूप से यह प्रचलित 
है। छुछदैवता के पूजन के समय रजतसण्डादि से शिशु को पहिली बार क्षीरादि चढाने 
मात्र से ही झतकल्मता मान छी जाती है। इस प्रकार गर्भसंस्कारों में से कहने मात्र के रिए 
दो-तीन संस्कार, सो भो प्राच्यसंस्क्ृति के अनुयायी सनातनपघम्मियों के घरों में यथाकर्थ॑चित्‌ 
प्रचछित हैं। नवीन समाज तो इन की प्रतिक्ृति से भी वच्चित है। इधर एक 'समाज' 
ने अपनी कह्पना के आधार पर कल्पित 'पोडशसंस्कार-पद्धति के द्वारा इन को ओर भी 
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अधिक महत्व शूल्य, तथा प्रत्यवाय के कारण बना दिया है। भगवाद्‌ हीं जातें, हम कब 
अपना स्वरुप समझेंगे। कव इन उ्पादेय संस्कारों का पुनरद्वार करेंगे। 


२ अथातो5शै-अबुव॒तसंस्कारा/' विशेषका)- 
(-(९)-ऋविध।- 


आठ गर्भ-संस्कारों के अनत्तर आठ भनुव्रत संस्कारों की इतिकत्तेव्यता हमारे सामने 
आती है। ये थाठों हीं 'अतिशयाधायक' संस्कार कहदाते हैं। एवं इनमें पहिला 
'कर्णवेध' संस्कार है। यद्यपि राजपूताना प्रान्त में इसका विशेष महत्व नहीं है, परल्तु हिन्द 
प्राल्त में यह बढ़े भाटोप के साथ किया जाता है। विवाहादि संस्कारों की तरह ( 'कनबिद' 
नाम से व्यवहत ) कर्णवेध संस्कार वहां बड़े समारम्भ से होता है। यह एक आश्चय्य का 
विषय है कि, पारस्कर, आश्वलायन, गोमिल, मनु, याज्वत्वध्, विष्णु, आदि में न तो इस 
संस्कार का नामोछ्ढेख ही मिछता, एवं न इतिकर्तेब्यता ही। हां, कात्यायन ने अपने गृद्य- 
सूत्र में 'कर्णवेधों वर्ष हृतीये पंचमे वा! ( १२) इत्यादि रूप से अवश्य ही इसका उल्हेख 
हुआ है। इसके अतिरिक्त व्यास, शब्नादि कतिपय स्मृति-अन्थों में, तथा मदनरक्त, हेमादि 
आदि निवन्ध प्रत्थों में भी इसकी इतिकत्तेब्यता विहित है। चौढकम्मे के अनस्तर विहित 
दोने से तो इसे नवां संस्कार माना जायगा, एवं श्रोत्रेन्द्रिय में अतिशयाधान करने के कारण 
अतिशयाघायक, आठ अनुद्रत उंस्कारों में इसकी गणना की जायगी | 
मानवजीबन में यों तो सभी इन्द्रियों से यथासमय हमें काम हेना पड़ता है। परत्तु 
इन में च्ठु, तथा श्रोत्रेच्रिय की विशेष प्रधानता मानी गई है। इन दोनों के अतिरिक्त 
आत्मव॒र्ग में से वेश्वानर-तेजस-प्राजसमष्रिप भूतात्मा से निद्य युक्त, शुक्रःशोगितानुगहीत; 
सोम्य प्रज्ञान भन ( जिसे कि इस संस्कार प्रकरण में हमने श्रह्” कहा है) भी अपना प्रधान 
स्थान रखता है। सानसजगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाढे शुभ-अशुभ संकर्प, चश्ठु, श्रोत्र, इन 
आध्यात्मिक तीन प्षों का हमारे जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। चक्षरिन्द्रिय देखने का 
श्रोजेन्द्रिय सुनने का, तथा प्रश्ञानमन ( ब्रह्म ) ृ8-श्रुत अथों के संस्कारम्हण का कार्य्य करता 
है। शुभदरंन-शुभभवण-शुभसंकह्प जहां शुभ संस्कार का कारण है, वहां अशुभदर्शन- 
अशुभश्रवण-अशुभसंकल्प अशुभसंस्कार का जनक बनता है। अतएव यह आवश्यक है 
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हि हल 
कि, वाहक की सुकुमार अवस्था में हीं इन तीनों संस्थाओं में शुभभावात्मक दिव्य प्राणों 
का अल्तर्य्याम सम्बन्ध करा दिया जाय। जिसके प्रभाव से आगे जाकर इनकी दृष्टि, श्रुति, 
एवं मनोवृत्ति सदा शुभ-दिव्य-भावों, दिव्य-कर््मों की ओर ही प्रवृत्त रे | गर्भाधान-पुंसवन- 
सीमस्त-जातकर्म्म-नामकरण-अल्नप्राशन-चूड़ाकरण, इन सात संस्कारों से तो प्रज्ञानत्ष में 
प्रधानतया दिव्यसंस्कार-म्रहण-योग्यता उत्पन्न की जाती है। 'सृय्यविक्षण” नामक निष्क- 
मण संस्कार से चक्षरिन्द्रिय में शुभदृष्टि-संस्कार-महण-योग्यता पेदा की जाती है। अब तीसरा 
श्रोत्रेल्द्िय बच रहता हैं। इस में वही योग्यता उत्पन्न करने के लिए यह नवां कर्णवेध 
संस्कार होता है। भद्रश्रवण की ओर प्रवृत्ति ही इस करम्मे का मुख्य फढ़ है, जेसा कि-- 
भ्रद्र' कर्णेमि०” इल्मादि पद्धति-गृहीत-मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। 

शास्रकार इस संस्कार में कर्णच्छेद करना भी आवश्यक सममते हैं। शिराओं के वेघन 
से क्या फल होता दै ? यह तो आयुर्वेद से प्रष््य है। हवा; इस सम्बन्ध में इतना निश्चित है 
कि, कर्णशिरा के वेधन से शिरोयल्त्र में सम्बद्ध ज्ञानवादिनीं नाड़ियाँ ( स्नायुतन्तु ) प्रदीम 
हो जातीं हैं। इन की प्रदीप्ति से प्रज्ञानज्ञान प्रदी्त होता हुआ श्रुतिधस्मे-महण में बलवान्‌ 
बन जाता है। इस के अतिरिक्त कर्णाच्छेद का शास्त्रों नें एक यह भी फछ माना है कि, 
सूय्येरश्मियाँ स्वाभाविक ज्ञानशक्तिप्रभाव से शिरोयन्त्र में ( स्नायुतन्तुओं के ढ्वारा ) ज्ञानप्रसार 
किया करतीं हैं। यदि सूस्येरश्मि का इस शिरोयल्त्र में अवार-पारीण सम्बन्ध करा दिया 
जाता है, तो इस कर्म्म में और भी अधिक बढ आ जाता है। इसी आधार पर यह धम्मभीरता 
उत्पत्न कर दी गई है कि, जिस द्विजाति के कर्णरन्ञ से रविच्छाया ( छाया संयुक्त रविरश्मि ) 
आर-पार नहीं निकलती, उसे देख कर ही पुण्यफछ वापस छोट जाते हैं। ऐसे बिना छिद्र 
के द्विजाति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। 

यह स्वेथा निश्चित है कि, जिन संस्कारों में अचिन्त्य-शक्ति रखने वाले मन्‍्त्रों का प्रयोग 
होता है, उन्हे कभी निरथंक नहीं माना जा सकता। प्रह्मति के गुप्ततम रहस्यों के जानने वाढे 


१ कर्णरनप्र रविच्छाया न विशेदृगजत्मनः | 
त॑ दद्दा विलय॑ यान्ति पुण्योघाश्व पुनः पुनः ॥ १॥ -पैवछः। 
अन्जुप्रमान्नसुषिरो करों न भवतों यदि । 
तस्मे भ्राद्ध॑ न दातव्यं दत्त चेदासुरं भवेत्‌॥ २॥ -शह्ढः। 
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महर्षियों के द्वारा विहित कर्मों का तात्विक रहस्य सर्वात्मना हमें विदित हो जाय, एवं तभी 
उसे हम प्रमाण मानें, यह असम्भव है। हमें 'स्थाढीपुलाक' न्याय का अनुगमन करते हुए इुछ 
एक विज्ञातरहस्य-कम्मों के भाधार पर ही यह विश्वास कर ढेना चाहिए कि, अवश्य ही 
शास्त्रीय प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ अलौकिक फल है। इसी शास्त्रनिष्ठा के आधार पर 
सर्वंसाधारण प्रजा की इन शुभ कर्मों में प्रदृत्ति रह सकती है। 

अस्तु, इस संस्कार की इतिकततेव्यता' के सम्बन्ध में यही वक्तव्य है कि, तीसरे, अथवा 
पांचवें वर्ष में शुभ-नक्षत्र-तिथि-मुहतते देखकर, हुमार को मधुर रस युक्त खाधपदार्थ देकर 
(वेधन से कष्ट होता है, एवं बच्चा इस मधुरप्रठोभन से इस कष्ट का अनुभव नहीं करता ) 
पूर्वा भिमुत बेठे हुए कुमार के दक्षिण कर्ण में 'भरूद्र'' क्रणेंम्ि।०' इत्यादि मन्त्र बोलते हुए; 
वामकर्ण में 'वक्ष्यन्तिवेदा'' इत्यादि मन्त्र बोलते हुए शछाका से वेधन किया 
जाता है | 

उक्त दोनों मन्त्रों से पिता कुमार के दोनों कर्णों में संस्कार कर देता है। अनन्तर स्वर्णे- 
कारादि शलाका से वेधन करते हैं। ब्राह्मण*-बेश्य का चांदी की शलाका से; क्षत्रिय का 
सुबर्ण-शह्ाका से, एवं शूद्र का छोहशछाका से वेधन होता है। वेधनकरस्म चारों ब्णों के 
छिए समान है, सल्तप्रयोग फेवल द्विजाति से ही सम्बन्ध रखता है, जेसा कि प्रकरणोपसंहार में 
सष्ट होने वाला है। 


विन यलासनन जलकर, 


१--“कर्मवेधो वर्ष तृतीये, पे वा, पुष्वेन्दुचित्राहरिरेषतीषुपूरांहे छुमारस्य सधर॑ दत्ता 
प्रत्यड्मुखायोपविष्टाय दक्षिणं कर्णममिमस्त्रयते-“भद्र॑ कर्णेलिः०” इति। सत्यं-- 
'व्यन्तीवेद' इति च। अथ भिन्ध्ातू। ततो ब्राह्मणभोजनन”। 
२-०“ओं भद्दे क्णमिः शणुयाम देवा भद्ग पर्येमाक्षमियंजत्रा:। 
स्थिर स्तुष्टुवांसस्तनूमिन्यंशेम देवहितं यदायु:॥” .. --हुक्ू स० १८९४ 
३--वह्यस्तीवेदा गनीगल्ति कण प्रियं सलाय॑ परिषस्वजञाना | 
पोषेव शिड्क्ते वितताधिद्वत्व्ज्या श्यं समने पारयल्ती” | --श्रुकू स० ६७५१ 
४--सौवर्णी राजपुत्रस्य, राजती विप्र-बैश्ययोः। 
शूद्रस्य चायसी सूची मध्यसाष्टाछुहात्मिका ॥ “-मद्नरततम्‌ । 
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अनुप्नवसंस्कारों में इस संस्कारों का चूकि एक विशेष महत्व है, सम्पूर्ण भोत-स्मार्त अनु- 
पानों की भूछ भित्ति यही संस्कार दे; अतः इसके सम्बन्ध मे हमें विशेष विचार करना है। 
इस संस्कार के विना द्विजाति का हिजत्व सर्वेथा मुकुलित रहता है। इसी संस्कार के प्रभाव 
से परच्छन्द से निकल कर द्विजातिवर्ग गायत्री आदि स्व-छन्दों से युक्त दोता है। इस संस्कार 
से पहिले पहिले जन्मदात्री माता माता रहती दे, रेतोधा पिता पिता रहता है, एवं इन दोनों 
के दाम्पल-भाव से द्वी इसका प्रथम जन्म (भौतिक जन्म ) होता है। परन्तु उपनयन 
सस्कार के अनन्तर सावित्री माता वनती है, आचाये पिता बनता है। इन दोनों के 
दाम्पल्-भाव से इसका द्वितीय जन्म ( दिव्यप्राणात्मक जन्म ) होता दे। साविद्री-श्ष्र में 
मन्त्रात्मक बीज ( शुक्र ) की आहुति होती दे। यद्दी आहुति इसके द्वितीय जन्म का कारण 
वनती है, एवं इसी जन्म में आकर यह अपने “द्विज' ( दिजन्मा; दो जन्म वाढा ) नाम को 
सार्थक करता है। इसी संस्कार से इसे यक्ञाधिकार प्राप्त होता है। यही इसका '्रह्मचस्याँ- 
अम! नामक प्रथमाश्रम है। इस से पहिंहे पहिे यद शूद्रवत्‌ अव्यवहाय्य ही रहता है। इस 
संस्कार के-उपनयन-यज्ञोपवीत-आचार्य्यकरण' इत्यादि अनेक नाम हैं। इसी संस्कार 
में यह द्विलाति वालक आचार्य के पास वेदाध्ययनादि के लिए गुरुकुछ में ले जाया जाता है, 
इस लिए इसे 'उपनयन” सस्कार कट्दा जाता है। स्मात्तेम्रस्थों में उपनयन शब्द का यद्दी 
निर्वंचन हुआ है। 'उप ( गुरोः समीपे वेदाध्ययनाथ )-नीयते येन कर्मणा, तदुपनयनम' 
( जिस सस्कार कर्म के द्वारा प्राप्तवयस्क ट्विजवाढक को वेद्स्वाध्याय के रिए गुरू के पास हे 
जाते हैं, वद्दी 'पपनयन' कहछाता है) ही उपनयन शब्द का निर्वेचन है; जैसा कि निम्न ठिखित 
वचन से स्पष्ट है- 


धश्मोक्त'-कर्मणा बेन तमीपं नीयते गुरो! | 
बालों वेदाय तधोगाद बालस्योपनय विदु ॥ 


न्‍सडयालअंरलपहम»०5क४>तापल्‍कन जलन 


१ “आचार्य्यस्य उप-समीपे, माणवकस्य नयन॑-उपनयनशब्देनोच्यते” --गदाघरः 
०१ ६४१ 
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उक्त निर्वंचन के अतिरिक्त आने; समीर्ष नयनो--साथीत्या)-समीपे सयनं भी निर्- 

चन किए जा सकते हैं। इसी संस्कार के हारा ढ्विजञातिवालक के गे में 'यज्ञपृत्र' डाढा जाता 
है, जो कि यहसूत्र 'यज्ञोपवीत' नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि इस संस्कार से माणवक को 
यज्ञोपवीती बनाया जाता है; यज्ञसूत्र ते वुक्त किया जाता है। अतएव यह 'यशोपदीद एंस्कार' 
नाम से भी व्यवहृत किया जा सकता है। संस्कार की पद्धति के सम्बन्ध में प्रकृत में बुछ 
भी विशेष वक्तव्य नहीं है। वक्तय है केवल उपपत्ति के सम्बन्ध में। एवं इस उपपत्ति के प्रधान 
प्‌ है-निम्न लिखित-- 

१--उ्पनयब संस्कार क्रमशः ८४ ११ १२ वें वर में हीं क्यों होता है ९ 

२- शूद्र का उपनयन संस्कार फ्यों नहीं होता ९ 

३-यह्ञयृत्र का प्रकृति के साथ क्या सम्बन्ध है ९ 

४-यहपृत्र के निर्माण में तल्तु आदि की उंझया में नियन्त्रण क्यों छगाया गया ! 

(१) इन चारों प्रश्नों की उपपत्ति ही इस संस्कार कौ उपपत्ति है। इन्हीं का क्मशः दिद्‌- 
शन कराया जाता है। सब से पहिे क्रमप्राप्त प्रथम प्रश्न की हो मीमांसा कीजिए। 
/अष्टबष प्राह्मणमृपत्रयंत, एकादेशबप रजत, दादशबर्ष वशेयम (पा० गृ० सू० २२) 
के अनुसार आठवें, ग्यारहवें, बारें बे में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य वाहक का उपनयन होना 
चाहिए। इस वर्षसंख्या की अगला का प्रधान कारण है-'छल्द । वर्णव्यवस्थाविज्ञान-प्रक- 
रण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, सबनत्रयों, देवत्रयी, वेदनयी, छोकत्रयी, शुक्नयी ते 
नित्य सम्बद्ध, गायत्र-त्रेष्टभ-जागत भावों से निल्य युक्त संबत्सर से ही त्राह्मण-क्षत्रिय-पैश्य 
बणो की उत्पत्ति हुई है। प्रातसवनाधिष्ठाता, अष्टाक्षर गायत्री छल्द्‌ से छत्दित प्राणाग्नि 
ही ब्रहमवीय्ये के द्वारा ब्राह्मणबणोत्पत्ति का; माध्यल्द्विसवनाधिछ्ठाता, एकादशाक्षर विष्ुपूछन्द 
से छल्दित प्राणेन्द् ही क्षत्रवीय्य ढारा क्षत्रियवर्णोत्पत्ति का, एवं सायंसवनीयाधिष्ठाता, ढाद- 
शाक्षर जगतीछन्द से छल्दित प्राणहप विश्वेदेव ही विड्ववीय्य हारा वेश्यवणोत्पत्ति के कारण 
बनते हैं। ब्राह्मणवर्ण गायत्री से, क्षत्रियवर्ण विष्टुप्‌ से, एवं वेश्यवर्ण जगती छुन्द से छल्दित 
(सीमित ) वनता हुआ क्रमशः अष्टावयव आउ्तेय व्रह्नवीय्य ले, एकादशावयव ऐल्द्र क्षत्रवी््य 
से, एवं द्वादशावयव वेश्वदेव विद्वीय्य॑ से युक्त है। शुक्रशोणितात्मक प्रह्मभाग में रहते वाले 
इन गायत्र-बेंडुभ-जागतत्क्षण प्रह्म-क्षत्र-बिड़वीय्यों के विकास का समय छन्दोमात्राओं के 
अबुबार क्मशः ८-११-९२ वें बधो में हीं होता है। आठवें वर्ष मे अशाक्षर गायत्रीहुन्द पूर् 

हर 
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हो जाता हैं, ग्यारहवें वर्ष में एकादशाक्षर त्रिप्टुप्‌ का विकास हो जाता है, एवं बारहवें वर्ष में 
द्वादशाक्षर जगती विकसित हो जाता है। इस छन्दों के विकास के साथ साथ ही तीनों 
वर्णो के प्रतिष्ठारूप वत्तच्छन्दोष्लुवर्तती तत्तदू वीय्यों का विकास भी निम्चित है। एकमात्र 
इसी आधार पर ८-११-१२ वें वर्षों को द्विजाति के छिए उपनयन संस्कारकाछ माना गया है। 

जिस समय इन छुन्दोयुक्त वीय्योंका विकास होता है, उसी समय इन का सावित्री- 
संस्कार होना आवश्यक है। इस संस्कार से इन वीय्यों को सीमित बना कर सुरक्षित कर 
दिया जाता है। यदि यह समय निकल जाता है, तो छन्दोमर्य्यादा के निकढ जाने से 
छन्द से छन्दित प्राणदेवताओं की संस्कारमहण योग्यता नष्ट हो जाती है। इस योग्यता का 
बुद्ध अंश प्रत्येक छन्द के २-२ चरणों तक यथाकथच्चित्‌ बच रहता है। अतएव अधिक से 
अधिक त्राक्षण का उपनयनकाल १६ वा वर्ष, क्षत्रिय का २२ वा वर्ष, एवं बेश्य का २४ वा 
वर्ष भाना गया है। अष्टाक्षर-एकादशाक्षर-द्वादशाक्षर-गायत्री-त्रिप्टूपू-जगती छन्दों के दो 
चरणों की समाप्ति क्रमशः १६-२२-२४ वें वर्ष में होती है। यदि यह समय भी निकल 
जाता है, तो द्विजातिवग 'पतितसाविन्नीक' कहलाने छगता है। इन्हीं पत्ित ( असंस्कृत ) 
द्विजातियों को व्रात्य'ं कह्दा जाता है। शाश्न का आदेश है कि, इन ब्राल ठ्ििजातियों को 
शूद्रवत्त न तो यज्ञोपवीत धारण का अधिकार है, न वेदाध्ययन का ही अधिकार है; एव न 
अन्यशास्त्रीय व्यवह्ार के ही ये पात्र है। इसी कालरह॒स्य का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार 
कहते हैं-- 


१-..अष्टवर्ष' आक्णझुपनेयद्‌, गर्भाश्मे वा | एकादशवर्ष राजन्यम्‌ । द्ादशवर्प 
वेबयम । यथामज्ल था सर्वेपार' 


--पा० यु० सू० २३ 


२--आपोडशादर्पात-आक्षणस्थ नातीतः काछो भवति, आद्वािशद्रजन्यस्थ, 
आचतुर्विधाईबयस्य । अत ऊर्मे पतितसावित्रीका भवन्ति । नेनाजुपनयेयु, नाध्यापयेयुः, 
न याजयेयु), न चेमिव्यवहरेयु!। कालातिक्मे नियतवत्‌। भिपुरुष॑पतित- 
साबित्रीकाणामपत्ये संस्कारों नाध्यापनम 
“-पा० ग्ं* छ्ूं० २४ | 
६४३ 
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३--'अश्मे वां ब्राह्मणश॒पनयेत, गर्भाश्मे वा। एकादशे क्षत्रियम। दाद 
वैययम। आपोडशाद ब्राह्मणस्य नानीतः काठ।। आद्वविशात्‌ शृत्रिय्त, 
आचतुविशाद्‌ वैश्यस्य। अत ्बें पतितसाविश्रीका भवन्ति। नेनाइुपनयेत 
नाध्यापयेह, न याजयेत, नेमिव्यवहरेयु) ! 
-आख यृ० सू० ११९ | 
४--गर्भाश्मेउब्दे. कुर्वीत. म्राह्मणस्योपायनम | 
गर्भदेकादश राज्तो गर्भानु ढ्ादशे विशः॥ १॥ 
आपोडशाद्‌ ब्राह्मणणस सावित्री नातिव्तंते। 
आह्वा्विशात्‌. क्त्रबन्थोराचतुविशते. विश! ॥ २॥ 
अत छ्ते त्रयोउ्पेते यथाकाहमंस्कृता! । 
सावित्री-पतिता ब्रात्या भवन्त्याय्यंपिगहिंता।॥ ३॥ 
नेतरपूतेविधिवदापधपि हि... कहचितू। 
त्राह्मान्योनांस्व सम्बन्धानाचारेदू आ्राक्मण/ सह॥ ४ ॥ 
“मभके ९२६-२८०२९-४० । 
वर्षनियति के अतिरिक्त श्ूतु' का भी इस संस्कार के लिए नियत ही म्राह्म है। आध्या- 
त्मिक दैवसम्मत्ति के लिए जहां वर्षनियति का ग्रहण आवश्यक है, वहां आधिदेविक (प्राकृतिक ) 
नियति के लिए क्रुतुनियति भी आवश्यकरूप से अपेक्षित है। गायत्रछुन्दोध्वच्छिन्न प्राणाप्ति का 
विकास वसन्त श्लूतु में होता है, त्रिषुुपहन्दो धवच्चिन्न प्राणेल्द्र का विकास ग्रीष्म शृतुमें,एवं जगती 
उन्दोध्वच्छिन्न विस़ेदेवों का विकास वर्षा-झतु मे होता है। इन प्राकृतिक झ्तुओं में उपनयन 
संस्कार होने से प्रकृति भी विज्वतिर्प आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के विकास में बछाधान 


करती है। अतः ब्राह्मण का संस्कार का बसल्त शतु में, क्षत्रिय का प्रीष्मझतु में, तथा वैश्य 
का वर्षान्त की शरद-आतु में होना चाहिए, जेसा कि निम्न निखित वचनों से स्पष्ट है- 


१--रलते ब्राक्मणश॒पनयीत, प्रीक्ो राजन्यं, झरदि वैश्य | 
--श्रुतिः 


|38॥ 


कम्मेयोगपरीक्षा 
२--पिग्रन बसन्ते, शितिपं निवाधे, बेइय॑ घनान्ते अतिन॑ विदध्यात्‌ | 


माधादिशुवलान्तिकपश्चमात्रा/ साधरणा था सकलद्धिजानाम ॥ 
“गर्ग । 


इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखने की वात है कि; यद्यपि प्रकृति के अनुसार वर्षाक्नृतु ही 
विश्वेदेवों से युक्त रहती हुईं विड्वीय्यं की अनुगामिनी बनती है; एवं इसी आधार पर वर्षा- 
क्रठु दी वेश्यवर्ण के लिए अग्न्याधानकाल माना गया है, परन्तु वर्षा में (आपाढ़ शुद्ध एकादशी 
से आरम्भ कर कार्पिक शुद्ध एकादशी पर्य्यन्त ) प्राणदेवता सुप्त रहते हैं, अतएव वर्षाकाल 
उपनयन के लिए अग्राह्म माना गया है। अतः तत्सन्निद्दित शरदझूतु ही वेश्य के लिए प्राह्म 
मानी गई है। तात्पर्य कहने का यही है कि, प्राकृतिक, तथा आध्यात्मिक छन्दोयुक्त देव- 
सम्मत्तियों के कालानुरोध से ही अष्टमादि वर्षों का, एवं वसन्तादि क्ृतुओं का नियन्त्रण छवाया 
गया है, जोकि सर्वथा मान्य, तथा उपकारक है। 

(२)-शूद्र का उपनयन संस्कार क्यों नहीं होता ! इस प्रशत्त का समाधान यद्यपि 


वर्णव्यवस्था विज्ञान से ही गतार्थ दै। फिर भी प्रकरणसह्लृति के लिए ढुछ कह देना आब- 
श्यक है। हिज्ञातिवर्ण की उत्पत्ति जहां धन्दोयुक्त देवप्राणों से हुई है, बहा शूद्वर्ण इस छन्दो- 
युक्त देवसम्पत्ति से सर्वथा वच्चित दै। जिस छन्दोयुक्त देवता का सस्कार द्वोता है, वह 
देवता दी जव शूद्र में नहीं है; तो फिर सस्कार किस छिए किया जाय! जो सनातनधर्म्मी 
जस्मना जाति के पक्षपाती हैं, उनके छिए तो वुछ्ठ कहना ही नहीं है। परूठु अमिनिवेश 
वश जो महाशय कर्म्मंणा जाति का उद्घोष करते हैं। उन्हें भी यही पक्ष स्वीकृत है जैसा कि 
उनकी कह्पित संस्कार विधियों से स्पष्ट है। संस्कार-विधान का परिज्ञान जहां शास्त्र से हुआ 
है, वहाँ इनकी इतिकर्त॑व्यता का विधान भी उसी शास्र ने किया है। जब शास्र यह कहता 
है कि, श्राक्मण वालक का आठवें वर्ष में, क्षत्रिय वाहक का ११ वें में) वेश्य का १२वें में 
संस्कार होना चाहिए, वो सुवररा शूद्ध का असंस्कास्य॑त्व सिद्ध हो जाता है। ईंसके साथ ही 
इस वर्षनियति से यह भी सिद्ध हो रद्दा है कि, जाति का सम्बत्ध प्रधानतया जन्म के साथ 
ही है। यदि कर्म्म के साथ जाति का सम्बन्ध होता, तो-'अष्टमे वर्षें इत्यादि का कोई 
क्र्थ न होता। कारण इस सस्कार के अनन्तर ही ह्विलातिवाढक 'दिज” कहृलाने छगते हूँ 
एवं इस वालावस्था में द्विज-निवन्धन कर्म्म सर्वधा अधिकसित रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
पार्य से आठवें, ग्यारहवें, वारहवें में उपनयन करना चाहिए! इस मानव सिद्धान्त के अनु- 
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सार भी हिजाति की सन्‍्तान जत्मतः ही छिजाति बन रही है। अस्तु इस प्रश्न की विशद्‌ 
मीमांसा पृवप्रकरण में की जा चुकी है। यहां हमें केवल यही वक्त्य है कि, प्रृत्या छन्दो- 
मर्यादा, तथा संस्कारमाहक देवप्राणमर्य्यादा से वच्चित रहने के कारण ही वेज्ञानिकों नें अच्छ- 
्द्स्क-अदेव-शुद्ववगे के लिए यह संस्कार अग्राह्म माना है। हां; उपनयन से पहिले के ६ 
संस्कार अवश्य ही यथासमय शूद्व के भी होते हैं । 

गर्भाधानादि, कर्णवेधाल्त नो संस्कार शूद्र के होंगे तो अवश्य, परन्तु इनके सम्बस्ध में 
यह ध्यान रखना होगा कि, ह्िजाति के ये संस्कार जहां मन्त्रपूवक होते हैं, वहां शूद्व के संस्कार 
अमन्त्रक ही होते हैं। कारण स्पष्ट है। मन्त्र का दिव्यप्राण से सम्बन्ध है, एवं अनुपनीत शूद्र 
वेदाधिकार से प्रहृत्या वच्चित है। जब उसमे मल्व्रवर्णित देवता के संस्कार-महण की 
योग्यता ही नहीं, तो फिर मन्तप्रयोग का क्या उपयोग। प्रश्न हो सकता है कि। जब सल्त्र 
प्रयोग ही नहीं, तो संस्कारों का क्या महत्त्व !। उत्तर यह द्वोगा कि, संस्कारों के दो 
विभिन्‍न दृष्टिकोण हैं। संस्कारों में जिन भोतिक द्रव्यविशेषों का प्रहण होता है, उनसे तो 
गर्भादि के भूत भाग की रक्षा-पुष्टि अमिप्रेत है। एवं संस्कार में प्रयुक्त मन्त्र गर्भादि में 
अवस्थित प्राणतत्व की रक्षा-पुष्टि के कारण बनते हैं। चारों वर्णों के भूवभाग समान हैं, 
केवह दिव्य प्राण में अन्तर है। अतए्व भूतात्मक अमल्तरक नौ संस्कार शूद्ठों के भी होने 
चाहिएं। इसी भाधार पर धस्म-्रन्‍्थों के निम्न लिखित वचन प्रतिष्ठित हैं-- 


१--“गायज््या आह्षणं निरवत्त॑यत्‌, विष्टुभा राजन्यं, जगत्या वैश्यं, ने केलचि- 
च्लन्दसा शद' निवत्तेयर्‌” । 
-श्रुतिः। 


२---अमन्त्रिका तु कार्येय ल्रीणामाइदशेषतः | 
[। है + 
संस्काराय शरीरस्थ यथाका्ल यथाक्रमम॥ १॥ 


३--शद्ो5प्ेबं विध। कायों पिना मन्त्रेण संस्कृत) । 
न केनचित्‌ समसृजत्‌-हन्दसा त॑ प्रजापति।॥ २॥ 


“प्मः | 
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कर्म्मपोगपरीक्षा 
४--शुद्रो वर्णश्चतुर्थों 5पि वर्णलाइमामहँति | 
वेदमन्त-स्वधा-स्वाह-वपट्कारादिभिविना ॥ १ ॥ 


--ज्यास्तः | 


१--विवाहमात्र संस्कार शूद्रोडपि छमतां सदा। अब्र-संदसच्छुद्रविषयल्वेन 
व्यवस्था। सच्छूद्रय द्वादश, असच्छुद्रस्य विवाहमात्रम। एते चे 
तृष्णी कार्य्या। । 


--गदाधरः । 


६--यम-अक्षपुराणवचनाम्यां_शुदर्य गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तजातकर्मा-नाम- 
पेय-निष्कमण-अन्नप्राशन-चुड़ाकरण-विवाह्न्ता, नवसंस्कारा विहितास्ते 


च॑ तृष्णी, हतरेपां निवत्तिः | 
“*हरिहरः । 


(३ )-( ४ )--यप्ञपृत्र का प्रकृति के साथ क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न के समाधान से 
पहिले यज्ञपदार का स्वरूप जानना आवश्यक है। जिस यज्ञपुरुष ने उपवीत ( यज्मसूत्र ) 
धारण कर खखा है, जिस के अनुरूप ही प्रजापति की द्विजाति सन्तान ने यश्ञपृत्र धारण 
करना एक आवश्यक कर्त्तव्य मान रक्‍्खा है, वह यज्ञप्रजापति अपने त्रिददूभाव के कारण 
आधिदेविकयज्ञ-आधिभौतिकयज्ञ-आध्यात्मिकयज्ञ! भेद से तीन संस्थाओं मे विभक्त 
दो रद्या है। मोलिक तत्व "ब्रह्म कहलाता है, योगिक तत्त्व ही “यज्ञ! नाम से प्रसिद्ध है। 
प्रदालक्षण मौलिक तत्ततों का योग अच्तर्य्याम-बहिस्याँस भेद से दो प्रकार से हुआ करता है। 
जिस तत्त्वयोग से युक्त होने वाढ़े पदाथों के हारा कोई पूर्व (दूसरा ) रूप उत्पत्न न हो, 
अपितु थोग होने पर भी दोनों तत्त्व स्वस्वरूप से तुरक्षित बने रहे, वहिय्यामलक्षण ऐसा 
तत्त्योग “योग नाम से व्यवहृत हुआ है। एवं जहां अन्तर्य्यामरतक्षण चितिसम्बन्ध के 
कारण दोनों तत्व अन्थि बन्धन से वद्ध द्ोते हुए अपने पूर्वस्वरूप को छोड़ते हुए अपूर्व-नवीन 
स्वरूप में आ जाते हैं, वही तत्तयोग “याग नाम से व्यवहृत हुआ दै। यही ध्याग' ध्यज्ञ' 
नाम से गहीत है। उदाहरण के लिए सोरे और कोयले के रासायनिक-सम्समिश्रण को ही 
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लीजिए! इन दोनों के रासायनिक मिश्रण से दोनों का स्वरूप विज्लीन हो जाता है, एवं 
दोनों के यागात्मक योग से बारूद' नाम का सवेधा नवीन पदार्थ उतपत्न हो जाता है। 
विश्वर्रष्ट पद्म ( मोलिकतत्त ) से हुईं है, परन्तु यज्ञ द्वारा-(तत्तों के रासायनिक मिश्रण- 
द्वारा )। यज्ञ रूप यागसस्वन्ध में परिणत ,होकर ही प्रजापति प्रजातृष्टि-वितान में समथ 
होते हैं, जैसा कि अनुपद में हीं स्पष्ट होने वाढा है। हमारे नवशिक्षित वाढपत्थु इसी स्थिति 
को यों आसानी से समझ सकते हैं कि, 'फिनिक्स' (?8५४708 ) ही मौलिक तत्व है, 
यही कह है। एवं इन मौलिक तत्तों के रासायनिक मिश्रण से सम्बन्ध रखने पाढी 
कैमेस्टी! (080/7878९ ) ही थक्ष! पदार्थ है। फिजिक्स ही केम्ेस्टी की आधार 
भूमि है। 
रे मोलिकतत्वमिश्रणलक्षण यज्ञ के स्वरूप-समर्पक अक्षमाव ( तत्व ) चाहे संख्या में कितने 
हीं हों, परन्तु भारतीय वैज्ञानिकों नें उन सब का अल्तर्भाव ( विश्वशष्टि की दृष्टि से दो ही 
तत्वों मे कर लिया है। एवं विश्वस्वरुप सम्पादृक वे दोनों तत्व 'तेज!-स्नेह' वाम से 
प्रसिद्ध हैं। तेजञोभाव “अग्नि नाम से, एवं स्नेहभाव 'पोम' नाम से प्रसिद्ध है। 
भग्तित्त्व॒विकासधर्स्मां बनता हुआ 'दाहक' है; सोमतत्व संकोचधर्मां बनता हुआ 
दाह्य' है । इस दाहक भग्नितत्व में दाह्म सोम की आहुति हो जाने से दोनों के समन्वय 
से ( अस्नीषोमात्मक ) जो अपूरप उत्पल्‍्न होता है, उसीका नाम यह! है। वाक्षिइस 
यह को इलति सोमाहुति-प्रक्रिया पर निर्भर है, अतए्व 'ताच्छन्श! न्याय से इस आहुतिकर्म 
को भी यह कह दिया जाता है। इस प्रकार-'अग्नौ पोमाहुतियंज/'--'अप्रौ सोमाहुत्या- 
उत्पन्नो5तिश्यों यह! यज्ञ के दोनों हीं रक्षण निदु8 माने जा सकते हैं। 
अग्नि-सोमत्रह् ( मौहिकृतत्व ) के समस्वय से उत्पल्न यह यज्ञ पदार्ध अपनी संस्थाओं 
से तीन भागों मे विभक्त होकर तीन छोकों का प्रमु बन रहा है। कारण इस त्रिसंस्था का यही 
है कि, यहस्वहुपसमपंक अग्नि-सोमयुमम स्वयं तीन संस्थाकं में विभक्त है, एवं उन ठीनों 
संस्थाओं को ऋमशः 'सौरसंस्था-याभिवसंस्था-जाएंसा' नामों से व्यवहत किया जा 
सकता है। तीनों में से क्रमप्राप्त पहिडे सौरसंस्था को ही लीजिए। 
, सह सूर्य एक अग्नि पिण्ट है। यही सौर-अग्नि 'साविश्नाम्तिः नाम सेसिद्ध है 
| पेयनयज्ञ परिभाषाहुसार इसे ही आदित्याग्नि' भी कहा जाता है। अग्नि स्वभावतः 
अन्‍्नाद होता है। अपने इसी अस्तादभाव की रक्षा के हिए इसे भिरत्तर अन्नाहुति की 


६४4 
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अपेक्षा बनी रहती है। मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही इस सौर-अन्नाद-अग्नि में अस्न- 
सोम आहुत हो रहा है। एवं इसी अजन्न-सोमधारा के आगमन से ध्रष्टि के आरम्भ से 
हेकर आजतक अपने अंशों को सृष्टिप्रक्रिया में पद्राग करता हुआ भी सौर अग्नि कम नहीं 
होने पाता | सृष्टिप्रक्रिया में जितना सौर अग्नि खचे होता है, सोमाहुति के प्रभाव से यह 
कमी पुरी होती रहती है। इसी सोमाहुति को छक्ष्य में रख कर वेज्ञानिकों ने सूर्य को 
'अग्निहोत्र' मात्रा है भेसा फि--ध्ूव्यों ह वा अम्निद्ोश्रमर| ( शत० २३॥१ ) श्यादि 
श्रुति से स्पष्ट टे। जिस दिन यह आहुतिक्रम बन्द द्वो जायगा, यहृषप्रक्रिया उच्छिन्न हो 
जायगी, सौराग्नि निशेप द्वो जायगा, सूर्व्यास्त के साथ साथ द्रष्टिकालोपलक्षित 
पुण्याइकाल विलीन हो जायगा, प्रदयकालछोपछक्षित रात्रिकाल का साम्राज्य हो जायगा | 
'तृतीयस्यां वे इतो दिवि सोम आस्ीद! (१६२१ ) के अचुसार हृतीय बुछोक से 
उपलक्षित, सूर्य्य से भी पारस्थान में प्रतिष्ठित, अतएव 'परमेट्ठी' नाम से प्रसिद्ध विष्णुलोक में 
“ब्रद्मणस्पति' नामक पवित्र सोम की सत्ता मानी गई है। पूर्व के सीमन्तसंस्कार प्रकरण में 
गायत्री द्वारा जिस सोम का अपहरण वतलाया गया है; वह यही पारमेष्य्य क्क्षणस्पति' 
नामक 'पवित्र' सोम दे। यही सोम इस सावित्राग्नि में निरन्तर आहुत होता रहता है। 
इसी सोमाहुति से आनीपोमात्मक सम्बत्सर का जन्म हुआ है। इस सम्वन्ध में यह स्मरण 
रखना चाहिए कि, स्वयं सूर्य्य सत्याग्नि-सत्यसोमात्मक है। एवं सम्बत्सर का स्वरूप 
फ्रताग्नि-तथा क्रृवत सोम के सम्रस्वय्य से सम्पन्न हुआ है। आनीपोमात्मक सूर्य से 
प्रवायेरूप से निकहनेवाढ्े, केन्द्रशूल्य, अतएवं श्रूतहूप अग्मि-सोमर के उदूप्राम-निम्राम 
( चढ़ाव-उतार ) से ही वसन्तादि पढ़-श्ुतुओं की उत्पत्ति हुई दै। चूकि श्लूत अन्नि में ऋृत 
सोम की आहुति होने से बसल्तादि का जन्म हुआ है, अतएवं इन्हें--क्ृतु' कह गया है। 
स्वयं वेद में तो इस क्ूताग्नि का विशद निरूपण है दी, साथ ही वेदोपब्व हक पुराणों में भी 
इन तत्वों का कथामुख से विशद्‌ निरुपण हुआ है। इसी ऋताग्नि का स्वरूप वतछाता हुआ 
(पुराण! कहता है- 
१--सत्यमात्रात्मिकामेव ततोउन्यां जगूहे तहुम । 
पिहृपन्मन्यमानस्थ पिरस्तरयथ जद्षिरे। 
उत्जर्ण पिदन्‌ सुष्ट्पा ततस्तासामपि ग्रुः ॥ 
“-बविष्णुपुराण 
८२ ६४९ 


साष्यभूमिका 


२--अतमग्निस्तु य! गरोक्तः से तु सम्बंससरों मत! । 
जशिरि ऋतवस्तस्माद्‌ ऋतुम्यश्चात्तसस्तथा ॥ १॥ 
आत्तवाह्मनुमापार्या/ पितरों' ब्नुश्तग! | 
ऋतु) पितामहा माता आत्तवाश्चास्य मूलव। | 
प्रपितामहास्तु वे देवा; पद्माव्दा बह्मणः सुता। ॥२॥ 
--वाबुएराण 


३--प्रजापति। स्पृतों यस्तु स तु स्बत्म्रों मतः | 
सम्बत्सरः स्पतों ध्वग्िक तमिलुच्यते बुंधे। ॥१॥ 
ऋताचु ऋतों देवा जशिरि ऋतवस्तु ते। 
मातालत्रात्तवा ज्ेया ऋतोरेतेई्मवन्‌ सुताः॥२॥ 
“-भादित्वफुराण 


वसत्त-ध्य-वर्षा, ये तीन शृतुएं श्रृतागिनि-प्रधान है, एवं शरत्‌-देसल्त-शिशिर, ये तीन 
पतुएं शृतसोमअधान हैं जेा कि इनके-यसिमिनकाद़ेठप्रिकृगा/ पदार्थेंप बसन्‍्तो 
भवन्ति, स काढो 'पसन्त/'-यरिसित्‌ काले/तिशयेनाग्नि! पदार्थान्‌ गृह्ति, त काहों 
प्रीजा/-नितरां दहत्यग्यग्नियेस्मिन्‌ काहे पदार्थान्‌, स काहो 'निदाषः! हृति बा- 
'यस्मित्‌ काहेशमिनपृपीयान्‌ ( अबुद्ध/-अतिशयग्रेनोह ) अवति, से कराहों धर्षो- 
'यर्ित्‌ काहेशगनिकणा: शरर्णा सन्त ( सोमकणाहच ग्रवद्धा भवन्ति), से काह! 


धाम न 


१ पत्र ितामहरपितामह अक्षापितामह अतिदकपितमह उद्तिदप ताप हक ऋठपितरों 


का विशद पेशानिक विवेषन “भ्राद्धविज्ञाना ्तगेत 'तुपितरविज्ञानोपनिषत्‌! नामक प्रकरण में देखना 
चाहिए । 


३६५० 


कार्मायोगपरोक्षा 

शुरत्‌'-यस्मिन्‌ काढ़े उग्निकणा हीनतां गता भवन्ति, ( सोमकणाश्च अबुद्धृतरा 
भवन्ति ), पर काठो 'हेमन्तः'-'पुन!पुनरतिशयेन यस्मिन्‌ काले अम्रिकणा! शीर्णा भवन्ति 
( सोमकणाइच प्रवृद्धतमा भवन्ति ), सं काठ 'शिश्षिर!! इल तिरवेचनाथों से स्प्ट है 
प्राणात्मक देवता अग्निप्रधान हैं। वसन्त-म्रीष्म-वर्षा, इन तीन क्रतुओं में चूंकि अग्नि का 
प्राधान्य है, अत्एव ये तीनों ऋतुएं देवप्राणात्मिका मारी गई हैँ। प्राणात्मक पितर सोम- 
प्रधान हैं। शरत-देमस्त-शिशिर; इन तीन श्रूतुओं में चूकि सोम की प्रधानता है; अतएव 
इन्हें पितृप्राणात्मिका माना गया है, जैसा कि निम्न रिखित श्रुति से स्पष्ट है-- 


१--वपन्‍्तो, ग्रीष्मो, वर्षा) । ते देवा-ऋतव/ । 
शरत्‌, हेमन्तः, शिशिरः | ते पितरो-ऋतव/ । 


२--य एवापूर्यतेठड्मास), से देवा।। 
३--योअपश्षीयते, स पितर! | 

४--अहरेब देवा॥, रात्रि! पितर। | 
५--पुनरह्द! पूर्वाहणों देवा), अमराद्! पितर! | 
६--ते वाउण्त5ऋतवो देवा;, पितर। । 


“-प्ात० भ्रा० २१३१९ 
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उत्तर दिशा से निरन्तर दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ वायब्य-क्ृत सोम, दक्षिण 
दिशा से निरल्तर उत्तर दिशा की ओर आते हुए वायब्य-क्ृत-अग्नि मे निरल्तर आहुत होता 
रहवा है। इसी आहुति से ( ्ृूत सोम, तथा श्रृतागि के यागलक्षण यज्ञ सम्बन्ध से ) शृु॒' 
नामक अपूर्व पदार्थ उत्पत्न होता है। जिस की कि अग्नि-सोम के तारतम्य से पूर मे ६ 
अवस्था वतद्ाई गई हैं। पढ़शृतुमू्ि शताम्नि-सोममण्डड ही 'सम्बत्सरयज्ञ दै। सोर- 
संस्थात्मक यही पहिहा देवप्रधान आधिदेषिकयज्ञ'ं है। जो अपने झृतुपनों से झूतुकाठ 
में तत्ततपदार्थों को उत्पन्न किया करता है। 


दूसरा आधिभौतिकयज्ञ पृथिवी से सम्बन्ध रखता है। 'एपां वे भूतानां एथिवी रस 
के अनुसार पार्थिव जगतू भूतप्रधान है। अतएव पार्थिव यज्ञ को अवश्य द्वी आधिभोतिक- 
यज्ञ कहा जा सकता है। इस यज्ञ में स्वय॑ सम्बत्सर प्रजापति रेतोधा हैं; सम्बत्सराग्निधय 
प्राज़ापत्य अंश रेत! है; एवं पार्थिव उषा! नामक अग्नि योनि! है। इस में रेत का सेक 
पहअ रेत-सेक से अध्मूत्ति कुमाराग्नि उतपल्त होता है। जेसा कि निम्न छिखित भुति 
से सष्ट है-- 


'अभूद्दा इय॑ प्रतिष्ठाहति, तदृभूमिरमवत्‌। तामप्रथयत्‌, तता-पृथिव्यमवत्‌ 
तस्थामसां प्रतिष्ठायां भूतानि च, भूतानां च पति! सम्त्तरायादीक्षत्त । भ्तानों 
पतिय हपतिरापरीतू, उप) पत्ती | तथानि तानि भूतानि, ऋतबस्ते। अथ। या पे 
भूतानां पति, सम्बत्तरा! तः। अथ या स्ा-उप! पही, औपती सा। तानीमानि 
भूतानि च, भूतानां चे पति! सख्व्तरे-उप्ति रेतोउसिशवत्‌। स-सस्बत्सरे इुमारो- 
उजायत' | 


--शत्त० ज्रा० ६ ११७-८ 


यही इमारानि, जो कि अपने झाठ अवान्तर विचित्र रुपों में परिणत होता हुआ आगे 
जाकर 'सित्नाग्नि'! नाम पे प्रसिद्ध होता है, चान्दसोम के सहयोग से ओषधि-वनस्पति- 


है५२ 


ह; का्मयोगपरौक्षा 
धातु-उपधातु-रस-उपरस-विष-उपविष-पशु-पक्षी-मनुष्य-सरीक्षप, आदि पाथिव भौतिक दृष्टि 
का उपादान कारण बनता है। चिन्राग्नि की विचित्रता ही पार्थिव सृष्टि के वेचित््य ( विभिन्न 
स्वरूपता ) का मूछ कारण है। निष्कर्प यही हुआ कि, पार्थिव अग्नि, तथा चास्रसोम फे 
यजन से ही पाथिव आधिभौतिक यज्ञ की स्वहप-निप्मत्ति हुई है, एवं यही यज्ञ भूतपरजा का 
मूल उपादान है। 

तीसरा आध्यात्मिक यज्ञ सर्वविदित है। माता-पिता के दास्पत्मभाव से ही इस यज्ञ का 
स्वरूप सम्पन्न हुआ है। माता का शोणित भाग्मेय है; पिता का शुक्र सौम्य है। इस 
सोम्य शुक्र की आननेय शोणित में आहुति होने से आध्यात्मिक यज्ञातिशय उत्पन्न द्वोता है, 
एवं इसी यज्ञ से अस्मदादि प्रजा की स्वरुपनिष्पत्ति हुईं है। इस प्रकार वह त्रह्ष-तत्व 
( भग्नि-सोमर ) तीन संस्थाओं में विभक्त होता हुआ, क्रमशः सौर-पार्थिवजन-भावों का प्रभु 
बन कर तीन स्वरुपों में परिणत हो रहा है। यही त्रिधाविभक्त इस प्राजापल यज्ञ का 
इष्टकामप्रदातृत्व दै' | 


सौरसावित्राग्निः 
(--आधिदेधिकयज्ञ-  सेख्यसोमः | -समत्ववात्‌-देवोत्रत्तिः 


पराथिवहुमारात्िः 
२--आधिभोतिकयज्ञ-- चान्द्रसोमः | --समन्वयातू--भूतोत्पत्तिः 


शोणिताग्निः 
३-- भाध्यात्मिकयह्ञा-- शुक्पोमः | -समन्वयात्‌-अ्रजोत्पत्तिः 


( अगातन्तुवितानत््‌ ) ( अस्नपरमात्मक् जयाएिताहु? ) 





१ सह यज्ञाः प्रजा: तृष्दा पुरोवाच प्रजापति: । 


अनेन प्रसविष्यध्यमेष बो5स्त्विष्टकामधुकू। --गौ* ३१९ । 
९५३ 


भाष्यममिका 


ल्‍े 


नित्यसिद्ध, तिधाविभक्त, उक्त प्राइतिक यज्ञ के आधार पर ही उन वेज्ञानिकों ( आृषियों ) 
की ओर से धेधयज्ञ' का आविष्कार हुआ है; जिसके कि प्राइतिक यश्ञपवों के अनुसार- 
'अप्निहोत्र-दर्श-पौण॑मास-चातुर्मारय-पशुवन्ध-सम्बत्सर-राजदूय- वा जपेय- चयत- अधमेध- 
धर्मायाग' आदि अवान्तर अनेक भेद हैँ। जिनको इतिकत्तेव्यता कम्मेकाण्डात्मक 
प्रक्षणप्न्थों में विस्तार से निरुपित है। यद्दी-'वेधयज्ञविद्या' भारतवर्ष की मूहप्रतिश है 
( थी ) गौरव है (था )। पदार्थविद्या को भुछा देने से स्वोपकारिणी, स्वेविधफलप्दात्री 
वही यश्ञविदया ( यज्ञकम्म ) आज एक प्रकार की बालक्रीड़ा बनती हुई अम्युदय के स्थान में 
प्रत्यवाय का कारण बन रही है, यह जान कर किसे अन्तवंदना न होगी। 


यह तो हुआ थक! का संक्षिप्त स्वहृप परिचय। भ्रव उस 'सूत्र' का अल्वेषण कीजिए, 
जो कि यज्ञपुरुष के उत्तमाज़ की शोभा बढ़ा रहा है। एवं जिस (यज्ञसूत्र) का परिज्ञान 
उसी पृवोक्त संवत्सरयज्ञ-स्वरूप-परिज्ञान पर अवरुस्बित है। सोर-सम्बत्सरमण्डल को दी 
हम ल्योतिष-परिभाषा के अनुसार 'खगोल' कहेगे। वेदिक परिभाषा के अनुसार यह 
सस्वत्सरचक 'अन्यात्मकसम्वत्सर, तथा कालालकपम्बत्सर' मेद से दो भागों में विभकत 
है। अल्या० सं० मुख्य है, एवं काढात्मकर सं० गौण है। जितने समय में सास्वत्सरिक, 
थगन का भोग होता है, वह समय भी आगे जाकर सम्बत्सर कहकाने छगा है। वस्तुतः 
भर त्सरति व्युत्पत्ति से परिभ्रमणशील अप्नि ही 'सवत्म॒रं है। सर्वत्सर अग्नि ही 
परोक्षभाषातुसार सम्वत्सर कहलाया है--( देखिए शत० ब्रा० ११११२ ) यहां हमे दोनों 
सम्बत्सरों का समानरुप से विचार करना है। अग्निगर्सित-कालात्मक इस सम्बत्सरचक्र 
का स्वहुप निम्न रिखित रूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। 


ज्योतिशाल्र के अनुसार ६० श्रतिबिकला' की एक 'बिकला” होती है, ६० विकहा की 
एक कढा होती है, ६० कला का १ अंश होता है, ६० अंश की १ राशि होती है, एवं १२ राशि 
का १ 'मगण' होता है। इस विभाग का प्रधान सम्बन्ध 'क्रास्तिवृत्त के साथ मात्रा गया 
है। इसके अतिरिक्त 'विष्यदूवृत्त' से सम्बन्ध रखने बाढा पढ-घटी आदि का विभाग 
स्तन हे। ६ श्वासप्रमाण का १ पढ होता है, ६० पढ़ की एक घटी (घड़ी ) होती है; 
३० घटी का १ अहोरात्र ( दिनरात ) होता है; ३० घह्दोरात्र का एक मास होता है। एवं 
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फर्ममेयोगपरीक्षा 


१२ मार्सों का एक वर्ष होता है। इन दोनों विभागों के समतुरून से पाठकों को इस निष्कर्ष 
पर पहुंचना पड़ेगा कि, क्रान्तिवृत्त की १ कला विष्वद्वृत्त के एक श्वास प्रमाण से समतुद्धित 

- है। कारण स्पष्ट है। खगोछीय चक्र में ३६० अंश होते हैं। प्रत्येक अंश में ६०-६० 
कला हैं। सब मिल कर ३६० अंशों की २१६०० ( इकीस हजार छस्सो ) कछा हो जातीं 
हूं। ६ श्वास प्रमाण का एक पल, ६० पछ की १ घडी, ६० घड़ी का एक भहोरात्र, इस 
हिसाव से ३६० अंशात्मक क्रान्तिवृत्त के एकाशरूप एक अहोरात्र में २१६०० ही श्वास हो 
जाते हैं। इतने श्वासप्राण हमे प्रतिदिन सौर-सम्बत्सर चक्र से मिला करते हैं! । 


६०--प्रतिविकका की १ विकता ६--खात्रप्राणां का १. पछ 
६०-विऊला की १ कछा ६०-पकछ की १ धदी 
६०-कछा का १ भर ६०-घढ़ी का १ भहोरात्र 
६०-अंग्र कौ १ राशि ३०-कह्दौराप्र का १ मात्त 
१२--राशि का १ भगण १२--माप्त का १ वर्ष 


क्रान्तिवृत्त सम्बन्धी विभाग विष्वदृवत्त सम्बन्धी विभाग 





३६० अंश की २१६०० का एक भहोरात्र के २१६०० श्वास 





कला-अंश-राशि-घड़ी-पलछ-अद्दोरात्रादि पर्वों से युक्त. जीवन (श्वास ) प्रदाता, सम्ब- 
त्सराप्रिगर्मित इस कलात्मक सम्बत्सर चक्र के दूसरी दृष्टि से सात विवर्त हो जाते हैं, जो 


तक पंधारपनकमनकनफ-ल्न«+->नन+. 


१ पदशतानि दिवारात्रों सहर्न त्वेकविशतिः। 
हँस हंसेति हंसेति जीवों जपति मिल्शः | 
६५५ 


भाष्यभूमिका 


कि सात विवते क्रमशः (युग, २-सम्बत्सर, २-अयन, ४आस, ४-पक्ष, ६-अहोगा्र, 
७-मुहू्त' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। युग ( हैं; सम्बत्सर १ है, अयन २ हैं, मास १२ हैं; पक्ष २४ 
है, धद्टोरात्र ३६० हैं; एवं मुहु्त १०८०० ( दस हजार आठ सौ ) हैं। खगोछ के जिन १६० बंशों 
का पूषे में दिद्शेन कराया गया है, उसके केवल ४८ भंशों में ही हमारे इस सम्बत्सर चक्र का 
स्वरुप प्रतिष्ठित है, एवं इस प्रतिष्ठा का विभाजन होता है, सुप्रसिद्ध 'विष्वदूवत्त से। भध्या- 
काशस्थ, पूर्वापखृत्त नाम से प्रसिद्ध, विष्वकू्तत ते ६० भंशपर उत्तरधुव है, एवं ६० अंशपर 
ही दक्षिणप्रुवषिन्दु है। दोनों का परिमाण १८० अंशात्मक हो जाता है। इतना ही 
खगोछ अथः प्रदेश में समकिए। सम्भूय १६० अंश हो जाते हैं। पष्थ्यधिक त्रिशतांशात्मक 
इस खगोढ के ऊपर के ४८ भंश ही सम्बत्सर चक्र के स्वरूपसम्पादक बनते है। 
भध्यस्थ विष्वदृज्तत्त से २४ अंश उत्तर, एवं २४ अंश दक्षिण, कुछ ४८ भंश होते हैं। ४५ 
अंश के परिसर का यही भाग पितृत्रिछोकी के अनुसार 'धूलोक' कहलाता है। अथवा 
पाधिव सृष्टि का सम्बन्ध चूंकि इसी परिसर के साथ हैं; इस लिए भी इस खंगोराँश को 
'भूलोक' कह्दा जा सकता है। उत्तर गो के २४ अंशों को इसमें युक्त कर हेने से १० अंशपर 
रहने वाढे ध्रुव पय्येन्त ६६ भंश शेष रह जाते हैं, एवं ये ही ६६ अंश विष्वद्‌ से दक्षिण गोल 
में शेष रहते हैं। उत्तरभाग के ६६ के क्रमशः ४२-२४ ये दो विभाग कीजिए। ४२ भंशा- 
त्मक परिसर अल्तरिक्ष छोक कहता है, यही सुप्रसिद्ध देवयानमा्गं' है। एवं ध्रुवातुगत ' 
२४ अंशात्मक परिसर चुलोक है। यही भात्मगति से सम्बन्ध रखने वाला देवस्वरग' है। इसी 
प्रकार दक्षिणभाग के ६६ के भी ४२-२४, दो विभाग कीजिए। ४२ अंशात्मक परिसर 
'पितृयाण' मागे कहछाता है, २४ अंशात्मक परिसर ( शनिकक्षानुगमन के कारण ) अधो- 
लोक ( नरक ) नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार १८० भंशात्मक भरद्धंसगोढ में विष्यद्ृतृत्त को 
मूछ प्रतिष्ठा सान कर (८)-(सै.से)-(7४ श)+(१८०) पांच विभाग हो जाते हैं, जो 


कि क्रमशः १-भूछोक, २-देवयान, ३-देवस्वर्ग, ४-पितृयाण, /-अधोल्लोक, नामों पे प्रसिद्ध हैं। 
जैसा कि परिेस़ से स्पष्ट है-- 


एल्दी-गाताविज्ञानभाष्यभूमिका 
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उक्त परिहेख में ४८ अंशात्मक जिस मध्य परिसर का दिग्दशन कराया गया है, जिस की 
प्रतिष्ठा विष्यदूवत्त माना गया है; उस विष्वदूत्त के आधार पर ४८ के परिसर के भीतर भीतर 
& पूर्वापर इत्त और वन जाते हैं। विष्वद्त्त से उत्तर की ओर १२ वें, ८ वें, ४ थे अंश पर 
तीन पूर्वापख्गूत और बना डालिए, इसी प्रकार दक्षिण के २४ अंशों से १२ वें, ८ वें, ४ थे 
अंश पर तीन बृत्त ना डालिए। इस प्रकार ६ बृत्त वन जायेंगे, सातवाँ प्रतिप्ठारूप स्वयं 
विष्वदृत्त होगा । जिस प्रकार मध्य का दृत्त 'विष्वदर कदृछाता है, एवमेव दक्षिणस्थ चौथे 
कश का पूर्वापखवत्त ( मकरराशि के सम्बन्ध से ) 'मकखूच” कहछाया है; एवं उत्तरस्थ चौथे 
अंश का पूर्वांपखूत्त (ककराशि के सम्बन्ध से) करकवृत्तः कहछाया है। दृक्षिणगोर को 
अल्तिम परिधि के कैन्द्र में रहमे वाठा मकरबृत्त ही 'उत्तरायणकाल! का उपक्रम-स्थान है; एवं 
उत्तरगो की अन्तिम परिधि पर रहने वाठा क्कवृत्त ही दक्षिणायन-काछ' का उपक्रमस्थान 
है। इस से तात्पय्य यह निकला कि, उत्तरायण का आरभ दृक्षिणयोर से, एवं समाप्ति 
उत्तरगोढ मे होती है। दक्षिणायन का आरम्भ उत्तरगोछ से, एवं समाप्ति दक्षिणगोल में 
होती है | 


ये ही सातों वृत्त वैदिक परिभाषा में (दक्षिण से उत्तर की ओर के कम से) कमशः 
“गायत्री, २-उण्णिक्‌ ३-अलुष्टपु, ४-इहती, ५-पदूक्ति, ३-विष्दप्‌ ७-जगती' 
इन नामों से व्यवहत हुए हैं। इन में मध्य का पूर्वापरइतत ही इृत्परिभाषाहुसार-- 
“विष्यदवुत्त' कहठाया है, छल्दःपरिभाषा के अबुसार यहीं 'बृहती' कहछाया कै एवं दिव्या- 
श्वपरिभाषा के अनुसार 'ऐतश' कहलाया है। इसी 'ऐतश! के सम्बन्ध से 'एतशग्रलाप' 
नामक एक याक्षिक कर्मम होता है, जिस का वैज्ञानिक रहस्य यश्षप्थों में हीं द्रव्य है । 
अस्तु. प्रदृत में यद्दी कहना है कि, ये सातों वृत्त) किंवा सातों छल्द हों ७३० अद्दोरात्रों के 


(३६० दिन, ३६० रात्रियाँ ) जनक बनते हैं, अतएव इन्हे 'अहोरात्रवृर्ता भी कहा जाता है। 
१२१३४ ६४३६३७४ इन 


इन्दोविज्ञान के अनुसार उक्त सातों छन्द क्रमशः हल 6 0 हे 
अक्षरसंत्याओं मे विभक्त हैं। छन्द का प्रत्येक चरण पए--सप्तादि अक्षर वु् दे व हो 
छुल्द के घूकि ४-४ चरण द्वोते हैं; अतएव प्रत्येक धन्द की क्मशः -_. रूट ३३- ३- ४८ 
है ७ येअध्षरसंख्या हो जाती दै। 

४४- ४५- 


८ ६५७ 


भष्यभूमिका 


यह कहा जा चुका है कि। सात देवच्छल्दों में मध्यस्थ वृहती-छल्द के उत्तर-दृक्षिण-पार् 
के ३-३-छनद ( वृत्त) क्रमशः १२वें, ८वें, तथा ४ थे अंश पर प्रतिष्ठित हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकला कि, दृक्षिणणोढ् के चौथे अंश से अम्बन्ध रखने वाला पदक्षर गायत्रीहन्द, 
एवं उत्तरगोल के चौथे अंश से सम्बन्ध रखने वाढा द्वादशाक्षर जगतीछर्द, दोनों समानांश- 
सम्बन्ध की अपेक्षा से समतुदित हैं; सम्बन्धी हैं। इसी प्रकार दक्षिणस्थ ८ अंश सम्बन्धी 
सप्ताक्षए उष्णिकूछत्द, उत्तरस्थ ८ अंश सम्बन्धी एकादशाक्षर विष्ुप्छुन्द, दोनों समतुहित 
हैं। एयमेव दक्षिणस्थ १२ अंश सम्बन्धी अनुष्दुप्नन्द,उत्तरस्थ १२ भंश सम्बन्धी पहततिहन्द, 
दोनों समतुदित हैं। मध्यस्थ बृहतीछुल्द सर्वप्रतिन्‍्ठा बनता हुआ सब का सम्बन्धी है, सब 
से समतुलित है। 
गायत्री-जगती, दोनों.का एक कुम, उष्णिक्‌ू-प्रि्ठुपु दोनों का एक युः्म, एवं अनुष्टपू- 
पडक्ति, दोनों का एक युमम, इस प्रकार ३ युम्म हो जाते हैं। इन तीनों यु्मछन्दों की अश्र- 
संख्या का यदि संकठ़न किया जाता है, तो प्रत्येक युम की ७२-७२ संख्या हो जाती है। 
सध्यस्थ बृहतीहन्द्‌ स्वय॑ एकाकी ही पाइक्त-सम्वत्सर यज्ञ द्वारा पत्चथा ७२-७२ संझ््याओं 
में परिणत होता हुआ सववेह्ल्दोवितान की पूछ्प्रतिष्ठा बन रहा है। 'बाहतो थे सम्त्सए/' 
के अनुसार बवृहतीकल्दोध्वच्छिल्त सौर-प्राणमण्डछ ही सम्बत्सर है। एक सस्वत्सर यह्ञ मे 
७२-४२ भहोरात्र के हिसाव से ३६० धहोरात्रों की ! झूतु हैं। पं्वचितिविज्ञानातुसार पांचों 
(७२ कलात्मक ) झृतुओं का अ्ततोगत्वा ७२ पर पथ्यंवसान है, जो कि ७२ की समध्ि 
पूर्णणाव (० शूल्यभाव ) के समन्वय से ( ७२-० ) ७२० संख्या में परिणत हो रही है। ३६० 
अह), ३६० रात्रियाँ, सम्भूय एक सम्वत्सर चक्र में ७२० पते हो जाते हैं। अवश्य ही इस संखझ्या- 
चक्र से विषय का पूरा पूरा स्पष्टीकरण रहीं हो रहा । परन्तु विस्तारभय ही इस का प्रतिबन्धक 
बन रहा है । जिन्हें इस विषय की विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका- 
दवितीयखण्डान्तगत 'भरजापत्यवेद्सहिसा' नामक प्रकण के 'बूहती, और वृहतीसह 
नामक परिच्छेद में देखना चाहिए। प्रद्नत में इन ७२ संर्याओं के सम्बन्ध में केवढ यही 


कहना है कि, जहां तीन इन्दोयुत्म दो दो छुन्दों के सहयोग से द्वासप्ततिभाव में परिणत हैं 


वहां सध्यस्थ वृहतीहन्द स्वयं अपनी प्राणव्याप्ति से जैसा 
हि परि से लड़ ही द्वासप्ततिभावात्मक बन रहा है 


हिन्दी-गीदाविज्ञानमाष्यमूमिका 
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सप्त वे देषछन्दापि--- 


(१)--६-तविश्ुप--एकादशाक्षरा ( ११५४-४४ ) ८ अंश 


ह ( १)-७-जगती-द्वादशाक्षरा ( १४९४८४८) ४ अंश ; 
(३)-५--पढक्ति--दशाक्षण ( १०१४-४० ) १९ भरा 








(१)--४-बृहती--नवाक्षरा. (६५४४-३६ ) | नि सर्वेप्रतिष्ठ 


(३ )-३--भहुषदुपू-अष्ठश्रा (८५४४-३२) १३ भंश 
(२ )-२-5णव्णिकू-- सप्ताक्षर (७५४४८२८) ८ भंश 
(१)--१-गायत्री-- पषढक्षरा (६५४८२४ ) ४ अंश 


(१--७-जगती-द्वादशाक्षरा-- १२५४-४८ । _ 
(२-१-गायत्री-पहक्षरा -- 9९४८२४ | +४८+२४-७२-( ७२०-अहोरात्राणि ) 


(१-६--भिष्दुपू-एकादशाक्षरा -१११५४८४४ | 
३ अप न 

(शिटकवणिक  पराधरो) ० कर ४४५+२८-७२-( ७२० अद्दोरात्राणि ) 
१ (१-४--पदूक्ति--दशाक्षरा-- १०५४४८४० 

(२-३-अवुष्टुपू-भरशक्षरा--. ८५४८ऐ२ | +४०१३९८७९-(७२०-अहोरात्राणि) 


४ ()-४-छहती- नवाधरा-६-१८५४८०२ | _.........७२.( ७२०-अह्दोरात्राणि ) 


इन सातों छुन्दों में नवाक्षर बृह॒ती-छुल्द दी इतर ६ ओ छन्दों की मूहप्रतिष्ठा है। यह 

कहा जा चुका है। यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय; तो कोई अत्युक्ति न होगी 

कि, एकमात्र बूहतीछुल्द के वितान से ही इन शेष छुल्दों का वितान हुआ है। यही 

मध्यप्राणात्मक मुख्य छुन्द है। यही ७२० भद्दोरात्रों का विभाजक बनता हुआ अद्दोरात्रइत् 

। फहला रहा है। यही खस्व॒स्तिक, अधःस्वस्तिक; उदयविन्दु। अस्तबिन्दु, इन चारों भावों 

को प्रतिष्ठा है। यही अपने क्ूजुभाव के कारण वर्ष में दो दिन सम-अह्दोरात्र का प्रवत्तक 
६५९ 


साष्यभूमिका 


बनता है। इसी के धम्मों का शेष ६ ओ छन्दों में नमन (गमन ) होता है। इसी के 
सम्बन्ध से शेष तीनों कुम ७२० विभक्तियों से युक्त रहते हैं। छुटिलमार्गानुगामी, अतएव 
अद्दोरात्रों को द्ोटा-बड़ा करनेवाले ६ ओ हस्दों में इसी के धम्मो का नमन हो रहा है। 
बृहतीहल्द तवाक्षर है। नवाश्षर धृहतीशुन्द के (६--६--६--६? इन चार संस्थाओं 
की अपेक्षा से बृहतीवृत्त १०--६०-६०--६० इन चार भागों में परिणत होता हुआ ३६० 
अंशों में विभक्त हो जाता है। ये ही ३६० अंश ३६० दिलों के स्वरूप समपक बनते हैं। 
हां विभक्तयों रात्रय;' इस आप्त सिद्धान्त के अनुसार अहर्विभाजिका, सोमप्राणमर्य। 
३६० विभक्तियाँ हीं ३६० रात्रियाँ हैं। सम्भूय ७२० अह्योरात्रवृत्त वन जाते हैं। इस प्रकार 


बृहतीदुन्द ही अपनी अक्षर महिमा से अहोरात्र का अध्यक्ष बन रहा है, जेसा कि 
परिेख से स्पष्ट है-- 


सस्तिकारिलेस श 
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'ुय्यों वृहती मध्यदस्तपति'--नेवोदेता नास्‍्तमेता, मध्ये एकल एवं स्थाता' 
इत्यादि भुतियों के अनुसार सहस्नाशु सूय्यं इसी नवाक्षर, स्वस्तिकस्वरूपसम्पादक, वृहतीछन्द 
के केन्द्र में प्रतिष्ठित है। इस बृह॒तीछन्द की,पूर्वांपर दोनों सीमाओं को छता हुआ, विष्वत्‌ 
से उत्तर के चोबीसवें, तथा विष्वत्‌ से दक्षिण के चौवीसवें अंश से स्पश करता हुआ जो एक 
तिय्यंकू ( तिरद्दा ) दत्त वनता है; वही "क्रान्तिवृत्त' नाम से प्रसिद्ध है। इसी इृत्त पर 
प्ृथिवी अपने स्वाक्षपरिश्रमण से देन॑दिनगति की अधिष्ठान्री बनती हुई साम्बत्सरिकगति किया 
करती है। २४ अंशों के उच्चावचभाषों से ही यह्व वृत्त तिव्येंक दे। क्रान्तिव्त्त के ति्यंक्‌ 
भाव के कारण ही द्न-रात-कतु-आादि में उच्चावचभाव उत्पन्न होते हे । 

विष्वद््नत्त की प्रत्येक बिन्दु से उत्तर धुव ६० अंश पर है, अतएव इसे “विष्यदनत्तीयपृष्ठी केन्द्र 
कद्दा जाता है। एवं क्रान्तिवृत्त की प्रत्येक बिन्दु से ६० अंश पर 'कदम्ब' है, अतएव इसे 
'क्रान्तिवरत्तीयपृष्ठीकेन्द्र'ं कहा जाता है। विष्वत्‌। और करान्तिवत्त का चौबीस अंश का 
अन्तर हैं। अतएव ततृप्रप्टीकेन्द्ररूप ध्रुव, तथा कदस्ब का भी २४ का द्वी अन्तर है। २४ 
अंश के व्यासाध से ध्रुवविन्दु इस कदस्व के चारों ओर परिक्रमा छगाया करती है। एव 
ध्रुव की यह परिक्रमा २५००० वर्ष में पूरी होती है। ध्रुव का चूक़ि विष्वत्‌ से सम्बन्ध है; 
ध्रुव परिभ्रमणशील है, अतएवं पार्थिव विष्वत्‌ भी बदछता रहता है। इसी परिवर्त्तन को 
अयनपरिवत्तेन कहा जाता है। यह क्रान्तिद्वत अपने प्रिकेन्द्रभाव के कारण 'दी्बृत्त! है। 
तीन केन्द्रों से ही दीधेवृत्त का स्वरूप निष्पल्न होता है। साथ ही यह कऋन्तिवृत्त अजर 
( अपरिवत्तनीय ) है; अनर्वा (अशिभिल ) है। यही क्रान्तिवृत्त उस हिर्मय (आग्नेय ) 
रथ का एक पहिया है; जोकि रथरूप सम्बत्सराप्रि ४८ अंश के परिसर मे व्याप्त दे। उत्त 
सातों छुन्द हीं इस रथ के बाहक सात अर्व हैं। विष्वद्भुत्त नामक एक ही अश्व ने शेप 
६ ओ छन्दों में अपने धम्मों का नमन करते हुए सात रूप धारण कर रखें हैं, जेसा कि 
पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार अप्रिमण्डलहूप रथ, क्रान्तिवृत्ततप रथचक्र, 
सप्तपूर्वा परवृत्तहूप सप्त अश्व, इन भावों से युक्त इस सम्बत्सरप्रजापति ने रोद्सी-त्रेछोक्य को 
अपने ऊपर प्रतिष्ठित कर रफ्ख़ा है। उत्तरायण, दृक्षिणायन, विष्वद्‌, ये तीन इसके प्रधान 
पर्व हैं। सम्बत्सर प्रजापति के इसी गुहानिहित स्वरूप का स्पष्टीकरण करती हुई श्रृति 


कहती है-- 


६६९१ 


साष्यमृप्तिका 


तहत युज्न्ति रथमेकवक्रमेफो अल्लो वहति स्त नामा । 


ब्रिनामि चक्रमजरमनप यज्रेमा विश्वा झुवनानि तस्थु। ॥ 
“-मुक सं० ११६४३। 


घनतैजोमय (सावित्राप्तिमय ) सूर्य के हिएमयरथ का यही संक्षिप्त विवेचन है। 
इसी रथ पर प्रतिष्ठित दोकर पूर्यभगवान्‌ ( दृष्टिमण्डठ को अपेक्षा पे ) पेोक्य की परिक्रमा 
छगाया करे हैं। सम्बत्सरयज्ञाधिप्ताता ये ही अंशुमादी अपनी सहत्वरश्मियों से सब का 
पाठन-पोषण कर रहे हैं। जो महातुभाव भ्ज्ञानतावश पुराण” की उपादेयता पर शक्ढा 
करते हुए प्रायश्चित के भागी बन रहे हैं, उनके उद्वोधन के लिए वेदोक्त सोर-सस्वत्सर-चक्र 
का निरुपण करने बाढ़े पुराण के छुद्न एक वचन उद्धुत किए जाते हैं। इनसे उत्हें विदित 
होगा कि, जिन प्राकृतिक तत्वों का वेदशाल्र सह तभाषा में दिदशन कराता हैं। उत्हीं तत्तों 
का पुराणशास्त्र विस्पष्ठ भाषा मे प्रतिपादन कर रहा है। देखिए। 


१--नक्षत्रप्रहप्मोमानां प्रतिष्ठा योनिरेष च। 
ऋष्चन्ग्ह। उसे विज्येया! पस्येसम्भवा) ॥ 
२-नक्षत्राधिपति। सोगो ग्रहराजो दिवाकर।। 
शैषा) पचग्रहा शेया ईललरा। कामरुषिण! ॥| 
* “वादयुपुराण ५० ज्ञ० । 
३--आदिलमूलमसिल गैलोक्य नात्र संशय । 
भवत्यस्थ जगतहृत्न॑ सदेवासुरमानुपय ॥ 
४--र दोपेद्चद्धाणां पिप्रेन्दाद्विदिवोकपाम । 
धू तिधू तिमतां इत्तना यत्तेज! सावदोकिकर॥| 
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६--सर्वात्मा, पर्वलोकेशों मूल परमदेवतम। 
ततः सज्लायते सब तत्र चेव प्रद्लीयते ॥ 
७--भावांभावौ हि ढोकानामादित्यात्रि! सृतो पुरा | 
जगज्ञेयो प्रहो विश्व दीप़िमानसुग्रहों रवि! ॥. 
८--यत्र गच्छन्ति निधन जायन्ते च पुनः पुन | 
क्षणा मुद्ग्ता दिवसा निशा पक्षाइच कृत्सनश) ॥ 
६--भाता। सम्बत्सराइवेब ऋतवो5ब्दयुगानि च। 


१०--स एवं कालाम्रिश्च द्वादशात्मा प्रजापति! । 
तपत्येप हिजभ्रेष्ठाकौोक्य॑ सचराचरम || 


“-बायुपुरान, ५३ अ०। 


११--ब्रव्ये ' एवं तु वृष्टीनां स्रष्टा सममुपदिश्यते ॥ 
१२--्र वेणा5>वेशितः हर्यस्ताम्यां बृष्टि अरतते । 
भू वेणाउउवेष्टितो वायुवु प्टि' संहरते पुनः ॥ 
१३--अतः द्यरथसात सन्रिवेश नियोधत | 
संस्थितेमेकव्क ण पव्चारेण त्रिनाभिना॥ 


“अप्निवां इतो वृष्टिमुदीरयति, मरतः सष्टाल्नन्ति, यदा खल्वसावादित्यों त्यडू रश्मिमिः 

पर्येति, अथ वर्षति” ( श्रुतिः )-“आदित्याज्जायते वृष्टि (स्वर) 

ये वृष्या शो” ( भरतिः )--“बायुनैवोदत तोय॑ चायुरेव प्रवपति” ( कादवनी ) 
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१४--हिए्मयेन' भगवान्‌ पणा तु महौजता। 
नश्वरत्माज्धकारेणप.. पट्पकारेकनेमिना ॥ 
१३--चक्रण भाखता हृथ्य स्न्‍न्दनेन प्रसपति॥ 
१६--दशयोजनसाहस्ों विस्तारायामतः स्मृत)। 
दिगुणोहत्य रथोपस्थादीपादण्डप्रमाणतः ॥| 
१७--प तस्य बरह्मणा सुष्टो रथों ध्थवशेन तु। 
अरब! काश्ननों दिव्यों युक्त! परमगेहंये! ॥ 
१८--उन्दोभिया निस्पेस्तु यतः शुन्नततः स्थिर! 
वर्णस्यन्दनसेह रक्षणे: सास ७॥ 
१६--तेनादौ सरपेति व्योग्वि भाखता तु दिवाकर! 
२०--अधभ्नानि तु संस प्रत्यज्ञनि रथस त॑। 
सम्बत्सराबयनं;। कलितानि यथाक्रमप॥ 
२१--अहस्तु नाभि; सृय्यस्थ एकचक्र। से वे स्मृत) | 
आर पश्चचेबस्तस्थ नेमि! पह़तवः स्ृताः॥ 
२२--रथनीढ। रूतो ब्ृब्दस्वयने वूपरावुभौ। 
सर्ता वन्धुरास्तस शम्पा तस्य करा; स्मृताः॥ 





१-आशुणेन रजसा वत्तेमनानो निवेशयस्ममत॑ सर्त्य च। 
हिर्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनाति पश्यव्‌ ॥| 


“थक से० ३३४२ । 
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२३--तस्य काए। स्मृता घोणा ईपादण्ड भ्णास्तु वे। 
निमेषाश्चालुकपों उल्य ईपा चास्य लव स्मुता। ॥ 
२४--रात्रिव रूथो पम्मोंठ्स घज् उध्य। सम्ितः । 
युगाक्षकोटी ते तथ अधंकामाबुभो स्मृतौ॥ 
२४--सप्ताश्नरुपोरन्दांसि पहनते वामतो धुरम। 
गायत्री चेव त्रिष्यूप्‌ च अनुष्दुब्‌ जगती तथा ॥ 
२६ - पढ़क्तिक्व बृहती चेव उष्णिक्‌ चेष तु सप्तम । 
अधे चक्र निबद्धं धरे लव! समर्पितः॥ 
२७--सहचक्रो अमत्यक्  सहाधशों अमति भुषा। 
अक्षः पहैष चक्रण अमतेत्सों भवेरिता!॥ 
२८--एवमर्थवशात्तस्य संनिवेशों रथस्य तु। 
तथा संयोगभागेन संप्रिद्धों भाखरों रथ।॥ 
तेनाप्रौ तरणिदेंवस्तरता सर्पते दिवि॥ 


“-बायुपुराण ५१ भ० । 


| मल ; 


२६--हृत्पेप एकचक्रण दृय्येस्तूण रथेन तृ। 
भद्रस्तेरक्षतेरते! सर्पतेष्तो दिवि क्षये॥ 
३०--अहोरात्राद्येनाउपों एकचक्रण तु भ्रमन्‌ | 
सपद्वीपसपुद्रान्त॑ सत्तमिः.. सप्तमिहये! ॥ 
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११--इन्दोमिरलस्पेस्तेयतश्वक. ततः स्थित! । 
कामस्पेः.. सदृय क्रेरमितेस्तेमेनोजर! ॥ 
३२--प्रथितेषंभोमिरयये! स्तूममानों महर्षिसि!। 
पेष्यते गीतनृत्मैश्व गन्धेरप्सरोगणे! ॥| 
३३--पतड्ः. पतरेरलेभ ममाणो.. दिवसति! ॥ 


“वायुपुराण ५३ भ०। 


३४--हर्म्याचन्दमपोदिन्ये मण्ठ़े भाखरे खगे। 
ध्वतत्तेजोमये शुफ्हे इचहुम्भनिमे श॒मे॥ 
३४--घनतोयात्मक॑ तत्र मण्डल शशिनः स्मृतम्‌ | 
घनतेजोमय शुक्र मण्डल भास्करय तु॥ 
३६--विशन्ति सवदेवास्तु स्थानान्येतानि संश! | 
मन्वन्तरेष. सवेप. ऋध्षद्वस्यग्रह्शमा! ॥ 


“-वा० ६० ५३ अ०। 


इसके अतिरिक्त इसी सम्बत्सर मण्डढ में सात कक्षाइत और होते हैं। वाड़ीशृत्त ही 
कक्षाइत्त कहलाते हैं। इन्हीं के लिए 'सप्त्वसारः' शब्द प्रयुक्त हुआ है। बुध, शुक्र/ परम; 
ये तीन भन्तमेह है; एवं महल, बृहस्पति, शनि; ये तीन बहिमह हैं। दोनों विभागों के मध्य 
में पृथिवी है। बुधादि ६ ओों मह्दों की प्रतिष्ठा भगु-अद्धिरा ही मानें गए हैं। सृगु के 'आप- 


वाबु-सोम' ये तीन रूप मानें गए हैं, एवं अद्विरा-अप्रि, यम, आदित्य, इन तीन 


में परिणत रहता है। बुध-भागव-शिववायुरुप है; शुक्त भार्गव आपोमय है; चल्दरमा भागव 
सोसमय है, मझ्डछ आइ्विसस अप्रिमय है; हृहस्पति आह्विस्स आदित्यमय दै। एवं शर्तिं- 
आहिरिस यमवायुप्रधान है। सूर्य के चारों ओर बुध परिक्रमा छगाता है। बुध के अन- 
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न्‍्तर शुक्र, शुक्र के भनत्तर सचन्द्रा पृथिवी, प्रथिवी के अनन्तर महल, तद्नन्‍्तर बृहस्पति 
तदनल्तर शनि की परिक्रमा होती है। सर्वाल्त में नक्षत्र-मण्हछ है। इन विवत्तों में से 
सूय्ये, तथा पृथिवी, ये दोनों तो सम्बत्सर के स्वरूप में ही अन्तभुक्त हैं। शेष सात वृत्त 
बच जाते है। ये ही सप्त नाड़रीबृत माने गए हैं। इन सातों के क्रमशः 'सुषुम्णा,' हरिकेश 


विश्वकर्मा, विज्नश्रवा, संयहसु, अर्वाग्विसु, स्व॒राट,” ये नाम हैं। नाव्यात्मक ये सातों 
प्राण सुय्य से निकछ कर बुधादिमहों से युक्त होते हैं। अतएव इन्हें सूम्येस्वसा मान लिया 
गया है। इन्हीं मार्गों के द्वारा सूस्य-मरह॒प्राणों का परस्पर गमनागमन होता है। जिस 
प्रकार पूर्व प्रतिपादित सात पूर्वापखूतों ( गायत्री आदि सात छन्दों ) नें चक्र का बहन कर 
रक्खा है, एवमेव सात नाडीहत्त भी वद्दी वाहन-कर्मम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध 
सूस्ये की सात रश्मियाँ भी इसी करम्मे की अन्वुगामनीं बन रहीं हैं। इन्हीं सफ्तरश्मियों को 
'प्त गौ कहा जाता है। इस प्रकार सात कक्षावृत्त ( माड़ीबृत्त) सात पूर्वांपख॒त्त। सात 
रश्मियाँ, इन २९ पत्तों से सम्वत्सर यज्ञ का स्वरूप निष्पत्न हो रहा है। इसी रहस्य का 
स्पष्टीकरण करती हुईं भुति कहती है- 


न्‍अरलन्‍वासनन»० न तनानन- सनक 9कक्‍. 


१-तैषां श्रेष्ठाः पुनः सप्त रश्मयो म्रहयोनय:। 
(-सुषुम्णा २-दरिकेशश् ३-विश्वकर्म्मा तथेव च॥ १॥ 
४-विश्वभ्रवाः पुनग्ान्‍्यः ४-संयहसुरतः परम । 
६-अर्वावसु: पुनश्धान्यः ७-स्वराहल्यः प्रकीत्तितः ॥ २॥ 
सुषुग्णा सृस्यरश्मिस्तु क्षीणं शशिनमेघयत्‌। 
विय्यमूध्वेप्रचारोइसो सुषुम्णः परिकीकितः॥ ३॥ 
दरिकेशः पुरस्त्वादा श्रृक्षयोनिः प्रकीरिता। 
दृक्षिणे विश्वकर्ममां तु रश्मिवंद्धयते बुधमू॥ ४॥ 
विश्वभ्वास्तु यः पश्मात्‌-शुक्रयोनिः स्मतों बुधेः। 
संयहसुस्तु यो रश्मिः सा योनिदोद्दितस्थ तु॥ ५॥ 
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हम रथमधि ये सह तस्‍्थु! सप्रचक्त सप्तवहन्त्यल्ला। | 


सप्त स्वसारों अभिसंनवन्ते यत्र गयां निहिता सप्त नाम ॥ 
“--आक स० ११६४२ 


पहुत्त्व्वाग्वतुरश्मियोनिस्तु. स॒ बूहस्पतेः | 
शनेधरं पुनश्चापि रश्मिराप्यायते स्वरा ॥ ६ै॥ 
एवं सुम्यप्रभवेण. अह-नक्षत्रतारकाः। 
चद्ध॑त्ते विदिताः सर्वा विश्व चेद॑ पुनजंगत्‌।|७॥ 
--चायुपुराण, ५० अ०्ज्योतिष्यचारप्रकरण । 


4--इसके अतिरिक्त निम्न लिखित ऋष्भन्त्र भौ इसी उम्बत्सर का लवहप प्रतिपादत कर रहे हैं। पिछतार 
भय ऐे यहां इनके अथौ का गिह्पण नहीं किया जा सकता। अन्‍्यात्मक, तथा कालामक सम्बसरर के सम्बर 
परिशञान के लिए “अस्यवासमीयसूक्तविज्ञानमाष्य' नामक खतन्न्र विधन्ध हो देखता चाहिए-- 


१-द्वादशार॑ ने हि तज्जराय वर्षेत्ति चक्र' परि बामृतस्य। 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अन्न सप्त शवानि विशतिश्व तस्थुः॥ 
२-पभ्चपादं पितर द्वादशाभति दिव आहुः परे अधे पुरीषिणम्‌। 
छथेमे अल्य उपरे विचक्षणं सप्ततक्ते पठर आहुरपितम्‌॥ 
३-पश्चारे चक्रे परिवत्तेमाने तस्मिल्नातस्थुभुवनानि विश्वा। 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीरय्यंते सनामरिः॥ 
४--सनेमि चक्रमजरं वि वाबूत उत्तानायां दश युक्ता बहन्ति। 
सृय्येस्थ चक्ष रजसेत्यावृत॑ तस्मिस्नापिता भुवनानि विश्वा॥ 
“-आकूसं० १११४--अल्यवामीयसूर् । 
६६८ 





(२ )--१--विश्वकर्म्मा 
२--विश्वश्रवा 
३--मुपुर्णा ' 


( यमवायुराद्विरसः ) 
( आक्विरसः ) 
(आह्विरसः ) 


| --बहिम्रेददाः 


(आज्विरसः ) 


(भागवः ) । 
| 


“भूमिः 
( भागंवः ) “अन्तर हाः 
( शिववायुर्भागवः ) 

( आह्विरसः ) | -परतिष्ठा 
बुधनाड़ी 


शुक्रनाड़ी 
चन्द्र-प० नाड़ी 


१ प्रथिवीसम्बन्धात्‌ सेब नाड़ी-“अदिति/, चन्द्रसस्बन्धातू सेव सुषुम्णा | 
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४- संयहसुः मड्डलनाड़ी 
£-अवाग्बसु: वृहस्पतिनाडी 
६- स्वरादू शनिनाड़ी 
७-हरिकेशः नक्षत्रनाड़ी 


सप्ताश्व-सप्त नाडीवृत्त-सप्तरश्सि सस्वत्ध से सम्बत्सर यज्ञ के २१ पर्व वतराए गए हैं। इस 
के अतिरिक्त १९ मास; ६-झूतु,' ३-छोक, २१ वां स्वयं सूये; इस दृष्टि से भी सम्बत्सरयज्ञ पुरुष 
को एकविशावयव साना जा सकता है। यही सम्बत्सरयज्ञ चूक्ि पुरुषयज्ञ की प्रतिष्ठा 
वनता है; अतएव पुरुषयज्ञ के भी शिरःप्राणादि २१ ही पर होते है। इसी प्राहवयज्ञ 
के आधार पर वैधयज्ञ का वितान होता है। अतएव 'प्रकृतिवद्विकृति! कर्तव्या' इस भादेश 
के अनुसार इस मनुष्यक्षत वेघयज्ञ के भी प्रणीता-इध्मादि २१ ही पर होते हैं। इन सब 
यज्ञरहस्थों का स्पष्टीकरण तो यज्ञम्रत्थों में हीं देखना चाहिए। यहां प्रकरणसह्ृति के लिए 
इन की ताढिका मात्र उद्ृत कर दी जाती है। 
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१ यद्यपि पूरे में ऋतु ६ बतलाईं गई हैं । परन्तु पाइक्यज्ञ के पांच पदों के सम्बन्ध पे-हैसल्त- 
शिशिरयोः सम्मासेन! इस भुति के अहुघार हेमन्त, तथा शिशिए, दोनों को एक ऋतु मावते हुए ७२-७२ 
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. (१)-१-शिए 


| 


(३ )-२-प्राणः 

(३ )--३--अनूकस्‌ 

(४ )--४--वाइसनसी 

( ४ )--५-पश्चशीषण्या! प्राणः 

( ६ )-६--चक्षुपी 

(७)--१-दक्षिणोडऋेः 

(८)-१२-हदयम्‌ 

(६ )--३-४त्तरोषह्ेः 
(१० )--१->त्तरो5%६ 
(११ )--२--अल्तरांसम्‌ 
( १२ )-३--विषयत्त: 
( १९३ )-४--उद्रम्‌ 


(१४ )--४५--भधस्तनाख्षयः प्राणः &«, 


(१६ )--६--दक्षिणबाहुः 
( १६ )--७--वामवाहुः 
(१७ )--१-- 
(१८)--२-- । 
(१६ ) ३: 
(२० )-- ही 
(२१ )-१-पादौ 


दो अप्लीवन्तो 


चत्वारः पात्नीसंयाजाः 


समिष्टयजु: 


| 
| 





डरे 


उ त्त रा ह्लक स्‍्मों णि-(१२) 


दिन की पार ऋतु मानत्वीं जाती हैं। प्रत्येक ऋतु ७३ दिन की है। इस के १६०४०-१६। तीन पे हैँ। 
प्रातःसवतोय १६ दिन ऋतु की बालवत्था है, माध्यन्दिततवतीय ४० दिन ऋतु को युवावस्था है, एवं सायसवतोय 
१६ दिन शऋतु की इद्धावस्था है, जेता कि अन्यत्र सष्ट है ! 


श्ध१ 


साप्यभूमिका 


निस्न ढिखित वचन हों उतत यहपवों के समयंक बन रहे हैं- 


#० 6५ &छ # <ड ०0 4० ७ “० 


न्क ढाचछ नाचछ छा >च्छ >चच्छ 
ब्ध्ध छठ ७०७ छू ० च 


१६ 


शिरोह वा एतथहस्य-यत्‌ भ्रणीता/ | 

प्राण एवास्य 'इृ्मा/ | 

अनकमेबास्य साम्िधेन्य/ | 

मनस्वेवास्य वा च 'आपारो' | 

इम5एवास्य ते शीएण्या। एज्च प्राण)-पज्च प्रयाजा/ | 
चक्षुपी-आज्यभागौ' | 

अयमेवास्य दक्षिणो5४) 'आजेय पुरोडाश/। 
हृदयमेवास्य 'उपांशुयाज/' | 

अयेवास्प उत्तरो5३। 'अग्निषोमीय! फरोडाश)' | 


० ऐल् 'सान्नाय्यम 


अन्तरांपमेपास्य 'सिष्टकृह! । 
बिप-'प्राशिवर्य! | 

उदरसेपारय हुडा!। 

अवाम्चस्य! प्राणा एव-अयो5लुयाजा/' | 
पाहू एवास्य 'सृक्तवाकः | 

भाहू एवास्य 'शम्युवाक!' | 


.] 


। 
--चतत्नो थे प्रतिष्य, उह हो, अष्ठीवनतौ दौ-'चलार। पाह्नीसंयाजा)। 


पादावेबास्प-समिश्टयजु) । 
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ता एकविशतिराहुतय)-दौ आधारो, पश्च अयाजा), दौ आज्यभागौ, आग्नेय! 
पुरोढाश!, तदश । अग्नीषोमीय उपांशुयाजः, अग्नीपोमीय पुरोडाश), अग्नि! खिशकृत, 
. हा, त्रयो5जुयाजा;, धुक्तवाकश्च, शम्योर्वाकश्च । अथ यदेवाद), पत्नी! संयाजेषु सम्म- 
गृह्वाति, समिष्दयजुश्च, ता एकविशवतिराहुतयः। द्वादश वे मास) सम्बत्सरस्थ, 
पद्चत्तव), त्रयो लोका), तद्धिशति! | एप एव-एकविशः, य एप तपति। सैषा गतिः, 
एपा प्रतिष्ठा | तदेतां गति, एवां प्रतिष्ठां गच्छति' । 


“-इत० बा० ११९ ६ ।१०,११ ] 


उक्त सम्व॒त्सर स्वरूप से विज्ञ पाठकों को विदित हुआ होगा कि; सम्बत्सर में तीन 
पर्वों की प्रधानता है; एवं इन तीनों पषों का प्रथिवी-परिभ्रमणस्थानढक्षण क्रान्तिवृत्त से 
सम्बन्ध है। 'दक्षिणायन, उत्तरायण, विषुव' भेद से भी सम्बत्सर त्रिपर्या है। 'प्रातः- 
सवन-माध्यन्दिनसवन-सायंसवन' भेद से भी सम्बत्सर त्रिपर्वा है। 'गायत्री-भ्रिष्टुप- 
जगती' भेद से भी सम्वत्सर त्रिपर्वा दै। 'अग्नि-इन्दू-विश्वेदेव मेद से भी सम्वत्सर त्रिपर्वा है 
'अप्निमय अद्लवीय्य-इन्द्रात्मक ध्षत्रवीय्य-विश्वेदेवात्मक विडवीय्य' सेद से भी सम्ब- 
त्सर त्रिपर्वा है। 'प्रातः!सवनोपलक्षित प्रथिवीढोक-माध्यन्दिनसवनोपकक्षित अन्त- 
रिक्षकोक-सायंसपनोपरृशित धछोकं सेद से भी सम्बत्सर त्रिपर्वां है। “चल्वार।- 
आत्मा-दक्षिण; पश्च;-उत्तरः पक्ष! भेद से भी सम्बत्सर त्रिपर्वा है। “अम्मित्रह्योपलक्षित 
शानशक्ति-इन्दरशत्रोपठध्षित क्रियाशक्ति-विश्वेदेव विदुपरुक्षित अर्शक्ति! भेद से भी 
सम्वत्सर त्रिपर्वा है। इन सब पवों की मूलप्रतिष्ठा सम्वत्सरयज्ञमण्डल के केन्द्र मे, बहती 
छल्दू पर प्रतिष्टित सूर्य ही है, एवं ये सव त्रिपवे सम्बत्सरयज्ञ की प्रातिस्विक सम्पत्तियाँ हैं। 
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(-पेक्षिणायनम २-कततरायणम | रे-विशुकः [अधानससत्तिः । ३-विषुवः प्रधानसम्पत्ति! 


(९) १-प्रात!सवनम्‌ २--माध्यन्दिनंसवनस्‌ | ३-सायंसवनम्‌ 
(२) १-गायत्रीछन्दः २--त्रिष्टपूछ न्द ३--जगतीहन्दः 
(३) १-अप्िदेवता २--इन्द्रोदेवता ३- विशेदेवादेवता: 
(४) | १-मश्वीय्य॑म्‌ २-श्षत्रवीय्य॑म्‌ ३-बविद्वीय्यम्‌ 
(४) | १-एथरिवीढोकः २--अन्तरिक्षछोकः ३--बुलोकः 
(६) | १-चत्वार आत्मा | २-दक्षिणः पक्षः ३--उत्तरः पक्षः 

( बिषुवः ) (दृक्षिणा० ) ( उत्तरा० ) 
(७) | , (-ज्ञानशक्ति २-क्रियाशक्तिः ३-अधंशक्तिः 


सर्य्यांचन्द्रणणौ धाता यथापूषमकर्पयत्‌' (कक सं० १०१८६ ) इस्ादि मल्त- 
वर्णन के अनुसार सम्वत्सरयज्ञाधिष्ठाता भगवान्‌ धूप्ये चन्द्रमा के सहयोग से ही यथापूर्व सृष्टि 
रचना में समथ हुए हैं। अतएव सोरसम्बत्सरयज्ञ के स्वरूप का विचार करते हुए हमें चान्द्र धम्मो 
की भी मीमांसा करनी पड़ेगी। न केवछ मीमांसा ही करनी पढ़ेगी, अपितु उन चान्द्र धर्मों 
से युक्त सोरसम्पत्सर को ही 'सस्वत्सरयज्ञ” का पूर्ण स्वरूप माना जायगा। जिस प्रकार 
प्थिवी-परिभ्रमणवृत्त क्रान्तिवृत्त! कहछाता है, एवमेव जिस कक्षावृत्त पर चल्कमा प्रथिवी के 
चारों ओर परिक्रमा छगाता हुआ सम्बत्सरयज्ञ के साथ सम्बन्ध करता है, वह चन्द्र- 
परिभ्रमणवृत्त 'दक्षंवृत्त' नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार सूस्ये के अप्रिमय (हिरिण्मय ) 
रथ में क्रान्तिवृत्त नामक एक चक्र ( पहिया ) है, एबमेव चाल्द्ररथ में भी “दक्षवृत्त' नामक 
एक ही चक्र है। यदि तीन मांगों को चक्र मान लिया जाता है, तो चास्द्ृरथ के तीन चक्र 
हो जाते हैं। अतएव कहीं कही पुराणों में चान्द्रथ को त्रिचक्र भी माना गया है। मार्गों 
फो चक्रमान छेते पर दक्षवृत्त नाड़ीवृत्तों की तरह अश्व मान लिया गया है। और इसी रक्ष्य 
से ६ के स्थान में १० अश्व मान लिए गए हैं, जेसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा। 
जिस प्रकार सूय्येसण्डल में तीन पद हैं, एवमेव चन्द्रमण्डल में भी भार्गात्मक तीन ही पर्व 
हैं। अन्तर केवल अश्वों (घोडों ) में है। सूस्येरथ का वहन सप्रहन्दोंप सात अश्व 
करते हैं, चान्ररथ का वहन नाडीबृत्तोपछक्षित ६ अश्व करते हैं। उन्हीं का संक्षेप से दिदशन 
कराया जाता है| 
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अश्विनी नक्षत्र से आरम्भ कर रेबल्ाल्त २७ नक्षत्र, सम्मृर्णणह, आदि ४८ भंशात्मक 
परिसर मे प्रतिष्ठित रहते है। इसी लिए सोरसम्बत्सर को क्ृक्ष-महादि का अधिपत्ति वत- 
छाया जाता है । इस सम्वत्सरचक्र में ग्रतिष्ठित रहने वाढे अह-नक्षत्रादि के मार्ग ( छल्दो5- 
मुबर्ती उध्ावचभावों की अपेक्षा से ) तीन भागों में विभक्त मानें गए है। खगोलीय, साम्ब- 
त्सरिक प्रह-नक्षत्र मण्डठ के 'उत्तर-मध्य-दक्षिण' भेद से तीन विभाग क्रीजिए। ( छव- 
मण्डल की अपेक्षा से ) दक्षिण की ग्रह-अक्षत्रसंस्था छोटी रहेगी, मध्य की इस से बड़ी रहेगी, 
एवं उत्तर की सबसे बड़ी रहेगी । इसी सादश्य को ढेकर मार्गात्मक इन तीनों विभागों को 
क्रमशः 'ऐराबतमाग-( उत्तमार्ग )--जरूगवमार्ग ( मध्यमार्ग )-बैलानरमाग 
(देक्षिणमार्ग)' नामों से व्यवह्रत किया गया है। 'द्वाभी-वेंढ-बकरा' तीनों की ऊँचाई में जो 
अन्तर है, अथवा तीनों मे जो उद्चावचभाव दे, वही अन्तर इन तीनों भागों में हैं। 'ऐराबत' 
हाथी है, 'जर्गव! बुइटहा बैठ है, 'वेश्वानर' वकरा दे । 

ये तीनों उस सम्बत्सररूप महानगर के मद्दाराजपथ ( सड़के ) है। राजपथ में वीथियाँ 
(गढियाँ) और हुआ करतीं है। हमारे इन तीनों राजपथों में भी प्रत्येक में तीम-तीन 
वीधियाँ और हैं। इन वीथियों का सम्बन्ध 'नाक्षृत्रिक सर्प! के साथ भाना गया है। 
जिस क्रम से अश्विन्यादि, रेबलन्त २७ नक्षत्र प्रतिष्ठित दूँ, उस क्रम से नाक्षत्रिक मण्डल 
सर्पाकार बन जाता है। तीन मार्ग खगोलीय सम्बत्सर चक्र के तीन खण्ड हैं। प्रत्येक 
खण्ड में ६-६ नक्षत्रों का भोग हो रहा है। एवं प्रत्येक वीथी में अश्विन्यादि तीन तीन नक्षत्र 
अन्तमुक्त है। इस प्रकार तीनों मार्गा में £ वीथियाँ, £ वीथियों में २७ नक्षत्र उपभुक्त है। 
इन्हीं मार्गों, तथा वीथियों का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ ध्यास कहते है-- 


१--म्नग्रहाणां त्रीप्येण. स्थानानि ठिजतचम ! 
स्थान 'बरदूगब.. मध्ये. तथे-रावतमुत्ममर ॥ 
२--बैखानएँ.. दक्षिणो. निर्दिष्टमिह तचत' ॥ 
३--अश्िनी- कृत्तिका- याम्या,- नाम्रीयी' ति शब्दिता | 
रोहि- प्याद्रा- मृगशिरों,- 'गजबीी” त्यमिघीयतते ॥ 
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४--पुष्या55-हेषा-तथा55 दित्या,-वीथी “चैरावती' स्मृता । 
एतास्तुवीथयश्लिस॒ उत्तरो भाग उच्यते ॥ 
४--तथा हे चाउउय्यें फास्युन्यौ-मधा-चैदा 'पभी' मता | 
हस्त-विचित्रा-तथा स्वाती,-'गोपीथी' तिच शब्दिता ॥ 
६--ज्पेष्ठा-विशासा5-सुराधा,-बीथी 'जारहगी' मता। 
एतास्तु वीथयस्त्रिसों मध्यमों मार्ग उच्यते ॥ 
७--(मूल-)-पूर्वापादो-चरापादा,-सा (उजवीध्यामिशवव्दिता | 
श्रवण च-धनिष्ठा. च-मार्गी! शतमिपका। 
८--ैल्लानरी- भाद्रदे- खेती चेव क्रीचिता। 
एतास्तु बीथयरितत्लो दृक्षिणों मांगे उच्यते ॥!' 
--वधुएराण 


नववीध्यात्मक, तिमागेपरिभुक्त इन २७ नक्षत्रों की अश्विन्यादि- पूवेभाद्रपदान्त, 
भरण्यादि--उत्तरभाद्रपदान्त, कत्तिकादि रेवत्यल्त, तीन नाडियाँ हो जाती हैं, जो कि ज्योतिः- 
शास्त्र में क्रमशः आदिनाड़ी, मध्यनाड़ी, अन्तनाड़ी' नामों से प्रसिद्ध हैं। इन नाह्टियों के 
कक से दी पुराण ने इसे 'नाडीसप”, किया 'नाक्षत्रिकसप” कहा है, जेसा कि परिेख से 
स्पष्ट सन 
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नाइव्त्तपारिलिल/---] नाक्षत्रिकसपंप्रतिक्ृतिः ) 
9 (१) (२) | (३) 
अध्विनी | भरणी कृत्तिता १ नागवीथी (१) | 
१ ३ । 
( ३ ) ( र्‌ ) ( १ ) . छ 
था की रोहिणी २| गजवीथी (१२) *ः' न 
न ४ 
(१) (२) (३) 
पुनरव॑सु पुष्य अश्छेषा ३। ऐराबतीवीथी (३) 
छ 


८ & 
(३) (२) (१) 
उत्तरफह्गुनी | पूर्वफल्शुनी |सघा ४| आषंभीवीथी (१) 


( 


१२ १० ८5 
( १ ) ( २्‌ ) ( रे ) गं: 
दस्त चित्रा स्वाती ४| गोवीथयी (२) ः ः 7 
१३ १४ १४ 
(३) (२) (१) हि 


ज्येप्ठा अनुराधा शा ६ | जारृवीवीथी (३) | 
० 


१ १ 
(१) (२) (३) 
पूर्वापाह | उत्तराषाढ़ ७ | अजवीथी (१) । 
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२५ २६ २७ ५ 
आदिनाडी | भध्यनाडी | अन्तनाडी 
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पाठकों को स्मरण होगा कि, अद्धंखगोल के १८० अशों का विभाग करते हुए हमने ४८ 
अंशात्मक सम्बत्सर चक्र से उत्तर-दक्षिण ४२-४२ अंशों का देवयान-पित्याण भागे बताया 
था। उत्तर की सब से अन्त की वीथी नागवीथी है; दक्षिण की सब से अल्त की बीथी 
वैश्वानरबीथी है। इन दोनों वीथियों से उधर ही ये दोनों मार्ग हैं, यही स्पष्ट करता हुआ 
पुराण कहृदता है-- 


१--उत्तरं यदगस्त्यस्य अजपीथ्याश्व दक्षिणम्‌ । 

पित्याण से थे पन्‍्या वेधानरपथादूबहि! ॥ 

२--नागवी थ्युत्तरं यश्च सप्तपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ | 

उत्तर) सवितु। पन्‍या देवयानस्तु सस्‍्मृतः ॥ 
--चा० पु० ५० ज० २०८-११६ श्छोक । 


त्रिमा्ग परिसुक्त इन्हीं नो वीथियों में नक्षत्राधिपति, अतए्व “उलुपति' नाम से प्रसिद्ध 
घनतोयात्मक चन्द्रमा अपने दक्षदृत्त पर परिक्रमा छगाया करता है। सृस्येरथ अभिसस्वन्ध 
से जहां हिरण्सय था, वहां चल्द्रथ सोम सम्बन्ध से सोममय माना गया है। जेसा कि 
पूवव में रपट्ट किया जा चुका है, यदि तीनों मार्गों को तीन चक्र मान लिया जाता है; तो चल्द्र- 
रथ के तीन चक्र हो जाते हैं। इस दशा में दुक्षदततत अश्व मान लिया जाता है। फलतः 
६ वीध्यात्मक ६ अश्व, १-दक्षवृत्तात्मक अश्व, सम्भूय चाल्टरथ के दस अश्व हो जाते हैं। 
परन्तु यज्ञोपवीत के सम्बन्ध से प्रकृत में हम ६ अश्वों को ही प्रधानता देँगे। घनतोयात्मक' 
इसी चान्द्रथ का स्वरूप बतढाते हुए 'सूत' कहते हैं-- 


१--वीश्याश्रयाणि चरति नश्षत्राणि तथा शी | 
हासबुद्धी तथैवास्य रव्मीनां तस्यंचत्‌ स्व॒ते॥ 


१ “धनतोयात्मकं तत्र मण्डल शशिन. स्तृतम्‌।” 
“तरणिकिरणसज्जादेष पानीयपिण्डो, दिनकरद्शि चच्वच्चन्द्रिकाभिश्चकास्ते” | 


१७ 


फर्मायोगपरीक्षा 


२--शतारेशव त्रिमिश्यक्र यक्तः शुब्तेहंयोत्तमं ॥ 
३--दशभिस्तु जृशशदिव्येरसड्ञ स्तेमनोजब! 
सद्रथ क्ते रथे तस्मिन्वहन्ते चा55युगक्षयात्‌ ॥ 
४-संगृहीतों रथे तस्मिन्वेतचशुःअवास्तु वे। 
अश्वास्तमेकर्णास्त॑ बहनते . शह्ुबच सम ॥ 
४-पयुश्च, जिमनाइ्येव, वुपों, राजीबढों हयः। 
अश्वों वामतुरण्यक्च, हंपो, व्योमी, मगस्तथा ॥ 
६--हत्येते नाममि। सर्वे दश चन्द्रमत्तो हया।। 
एते चन्दूम्स देव वहन्ति दिवसक्षयात्‌ ॥ 
७--देबे! पर्ुतः सोम), पिहमिश्वंव गच्छति। 
सोमस्य शुक्तपक्षादों भास्करे पुरतः स्थिते ॥ 
“वा० ५३ भ० | 
८--बीध्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि निशाकर! | 
त्रिचक्रोमयतोउल्श्व॒विज्ञेय्तस थे रथ! ॥ 
“-लिड्डपु० ६५ भ० | 
चान्द्रमण्डछाबरच्छिन्न सौर सम्बत्सर मण्डल ही यज्ञप्रजापति है। इस सम्वत्सर प्रजापति 
के साम्बत्सरिक यज्ञ को सीमित रखनेवाला चन्द्रात्मक सूत्र द्वी इसका 'उपवीत' है। एवं 
इसी उपवीत से प्रजापति 'यज्ञोपवीती' बने हुए हैं। प्रजापति के इस यज्ञसूत्र की उत्तर-दक्षिण 


विपवकालमेद से “यशोपवीत-प्राचीनावीत-निवीत” तीन अवस्था रहतीं हैं। यज्ञोपवीत 
का दैवभाव से, प्राचीनावीत का पिन््यभाव से, तथा निवीत का भातुपभाव से सस्वन्ध है। 
खगोल की परिस्थिति पर दृष्टि डालिए, तीनों अवस्थाओं का स्पष्टीकरण हो जायगा। 
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उत्तरायणहूप उत्तरपक्ष, दृक्षिणायनरुप दृक्षिणपक्ष, एवं विधुवरूप सध्यभाग, इन तीन भागों 
से तरिपर्वा वने हुए सस्वत्सरप्रजापति अपने विरादरूप से ओलोक्य में व्याप्त हो रहे हैं। 
सहतशीरषक्षण सर्वज्ञह्प से चुलोक मे; सहल्ाक्षलक्षण हिरण्यगर्भरूप से अन्तरिक्ष मे, एवं 
सहत्तपाह्श्षण वैश्वानरहूप से पृथिवी में व्याप्त होते हुए ये बेश्वानरोपर॒क्षित पादभाग से 
भूपिण्ड पर यड़े हुए हैं; जेसा कि-'सहसशीष: पुरुषः' इत्यादि यजुर्मास्तवर्णन से स्पष्ट है। 
वैज्ञामिकों नें इन्हीं को 'महासुपण' की उपाधि से अछडछुत किया है। त्रेछोक्यव्यापक 
महासुपर्णात्मक, इस प्रजापति की दक्षिणायनविन्कु दक्षिणस्कत्थ ( कन्धा ) है, उत्तरायणविन्दु 
उत्तरस्कन्ध ( वावाँ कल्पा ) है; मध्य का विषुवभाग भुजहयमध्यवर्ता वक्षुस्थल है, फेन्द्रस्थ 
सूर्य्य मस्तक है, अल्तरिक्ष हृदय है; त्िदवतस्थानीय गायत्रमण्डछ रद्र है; भूमि पाद-प्रतिष्ठा है। 
इस स्वरूप को दृष्टि के सामने रखते हुए ही उपवीतसम्बन्धी विशेषभावों का विचार 
अपेक्षित है। 

उत्तरायणकाल में आग्तेयप्राणप्रधाव आतनेयदेवताओं का साम्राज्य है। इस देवस्थिति 
से सम्बन्ध रखनेवाले सम्वत्सर प्रजापति का यज्ञघृत्र दक्षिणमाग की ओर ( दृक्षिणायनविल्तु 
से उपलक्षित गायत्रीहुन्द की ओर नत रहता हुओ ) प्रजापति के वामस्कल्ध पर प्रतिष्ठित है, 
यही देवदाओं का यज्ञनकाढ है। अतएव वासस्कन्धस्थित इस उपवीत को अवश्य ही 
'यज्ञोपवीत' कहा जा सकता है, एवं तद्यूक्त प्रजापति को '्यज्ञोपवीती” माना जा सकता है। 
पृथिवी जिस समय उत्तरायणकाछ का अनुगसन करती है, उस समय इसका दक्षिणभाग 
झंचा हो जाता है, वामभाग नोचा हो जाता है। प्रथिवी की इस परिस्थिति से सौर 
सस्वत्सर का दृक्षिणभाग नीचा, तथा बासभाग ऊंचा हो जाता है, और यही इस प्रजापति 
की यज्ञोपबीतता है। 

दक्षिणायनकाल में सोस्यप्राणप्रधाव सोस्य पिवरों का साम्राज्य है। इस पिल्य परिस्थिति 
से सस्वच्ध रखनेवाले सम्बत्सर प्रजापति का सूत्र उत्तरमाग की ओर (उत्तरायणविन्दु से 
उपलक्षित जगती छुल्द की ओर ) मत होता हुआ प्रजापति के दृक्षिणस्कल्ध पर. प्रतिष्ठित 


१ अथ हू वाइएप 'हासुपण! एवं सस्वत्सरः। अथ यास्पुरस्ताहिषुबतः पण्सासातुपयल्ति, 
सोघ्त्यतरः पक्ष, अथ यान्‌ पहुपरिष्टात्‌, सोउल्यतरः | आत्मा विषुवान्‌। 
“->बत० बा० पैशरे रे७ 
६८० 


कम्मयोंगपरीक्षा 


है, यही पितरों का स्वधाकाल है। अतए॒व दक्षिणस्कल्थस्थ इस सूत्र को अवश्य ही 
श्राचीनावीत', एवं तद्यु क्त प्रजापति को श्राचीनावीती! क॒ह्दा जा सकता है। प्ृथिवी जिस 
समय दक्षिणायनकाल का अनुगम्नन करती है, उस समय इसका वामभाग ऊँचा हो जाता 
है, दक्षिणभाग नीचा ह्वो जाता है। प्रथिवी का उत्तरायण सृरय्य का दक्षिणायन, एवं प्रथिवी 
का दक्षिणायन सूर्य का उत्तरायणकाछ भी इसी परिस्थिति से सम्बन्ध रखता है। (्रथिवी 
की इस परिस्थिति से सौर सम्बत्सर का वागभाग ऊँचा, तथा दृक्षिणममाग नीचा हो जाता 
है, एवं यही इस प्रजापति की प्राचीनावीतता है | 

जब प्ृथिवी मध्य के विष्मद्वुत्त पर आ जाती है, जो समय क्रान्तिसम्पात ! नाम 
से प्रसिद्ध है, वो उतत समय ऊचा-नीचा भाव हृट जाता है, वर्तुठ समभाव का उदय दो जाता 
है। एब' इसी समभाव से विपुषत्‌-सम्पात पर सम (वरावर) अद्दोरात्र होते हें। इस 
विष्वदूहत्त का चूकि मातुपभाव से सम्बम्ध है, अतएव इस 'निवीतभाव' को माहुपभावोपयिक 
ही कहा जायगा। 


प्रजापति के उत्तरभाग से देवसृष्टि होती है, दक्षिणमाग पिद्ृत्रष्टि का प्रवत्तेक बनता है, एवं 
अध्यभाग से पार्थिवद्न्टि हुई है। मध्य का विप्यदूदरत ही ( अद्धू विष्यदवुत्त दी ) हमारे 
पाध्वभौतिक शरीर में 'मेरुदण्ड! (रीड की हड्डी) बनता है। शेप अर््धभाग नरस्ृष्टि का प्रवत्तक 
बनता दै, अद्धंभाग नारीटृष्टि की प्रतिष्ठा बनता है, जैसा कि'विवाहसंस्कार' प्रकरण मे विस्तार 
से बतढाया जाने वाला है। मध्यस्थ मेरदण्ड से शरीर का दक्षिणभाग दक्षिणगोल है, उत्तर- 
भाग उत्तरगोल है, स्वयं मेददण्ड विष्वदरत्त है। सौरप्राण की ब्याप्ति इतस्ततः २७ अंशों तक 
बतढाई गई है। २४ अंश ही दक्षिण परमक्रान्ति है, एवं चौवीसवाँ अंश ही उत्तर परमक्नाल्ति 
है। इस प्रकार क्रान्ति का परमभाव २४ पर समाप्त है। चूकि क्रन्त्यवच्धित्त इन्हीं २४ 
अंशों से ( अशों में व्याप्त, एततसल्यायुक्त प्राणों से ) हमारे पश्ञु ( फेंसलियों ) का निर्म्माण 
हुआ है, अतरव पशु सख्या में २४ ही हैं। परमक्रान्ति पर पहुंच कर पुथिवी इतः-उतः मुडड 
जाती है, अतएव हमारे पशु भी मेहदण्ड से संछान रहते हुए चरमसीमापर पहुंच कर इतः-उतः 
मुड़जाते हैं। इस प्रकार यथाण्डे, तथापिण्डें सर्वात्मना चरिताथ हो रहा दे। 
अपनी परिस्थिति से यों समत्वय कीजिए कि, यदि आप दृहिनी जहा को भूतल से युक्त 
कर, वामजहा को ऊचा कर सूत्र को बामस्कल्थ पर डाढे हुए; तो आप धयज्ञोपवीती' 
हैं। यदि वाम जद्दा को भूतछ से युक्त कर, दक्षिण जब्बा को अँचा कर, सूत्र को दक्षिण 
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स्कन्ध पर डाह़े हुए हैं, तो आप. आचीनावीती' हैं। यदि भालथी-पाढथी मार कर। पूतर 
को ( माला की तरह ) गे में छटका कर बे हैं, तो आप "निवीती' है। यकज्ञोपवीती बने 
हुए आप प्रक्नति की दिव्यसंस्था से सम्बद्ध है; प्राचीनावीती दशा में पिन्यभाव से युक्त है; एवं 
निवीती दशा में यथाजात, छोकिक, सामान्य सानुपभाव के अछुगामी हैं। यह भी एक 
अलुभूत विषय है कि, जिन ट्विजातियों में देवप्राण विकसित नहीं रहता, पहले तो वे यह्षसूत् 
धारण करना ही एक निरथक कर्म्म समभते है। यदि माता-पिता के बलवदाग्रह से इन के 
गहे में यज्ञयूत्र आ भी जाता दै, तब भी ये पुरुष पुक्व इसे निवीत भाव में हीं परिणत रखते 
हुए अपने मातुषभाव का परिचय दिया करते हैं। 

भस्तु, अभी हमें प्रजापति के सूत्र का विचार करना है। प्रजापति के तीन भाव ही सूत्र 
की तीन अवस्था हैं। तीनों भावों से प्रजापति-देवता, पितर, मनुप्यों के यज्ञादि द्वारा पालक 
बन रहे हैं, जैसा कि निम्न लिखित भरुति से स्पष्ट है- 


'्रजापतियं भूतान्युपातीदन्‌ | अजा वे भृतानि। वि नो धेहि, यथा जीवाम 
हति। ततों देषा' यज्गोपवीतिनों भृल्रा, दक्षिणं जालाच्य, उपाततीदन्‌। 
तानब्रवीत-यज्ञो वोउन्नं, अमृत व), ऊष), द्वय्यों वो ज्योति, हति। अधेन॑ 
पितरः ग्राचीनावीतित), सब्यं जान्याच्य, उपासीदन | तानब्रवीत-मासि माप्ति 
वो5शन, सधा व१, मनोजबों ३१, चल्ृमा वो ज्योति; इति। अभेन भन्ुष्या 
प्रावृता उपस्थं कृत्लोपासीदन। तानअबीत्‌-साय॑ आतवों 5; प्रजा व) झत्युवी॥ 
अ्मित्रों ज्योति) इति' । 

“शत० दआा० २४१२१ ९०३ । 
यह तो हुई बहिरहचर्चा। अब उस यज्ञसूत्र की मीमांसा कीजिए, जिस के स्वरूप 
परिचय के छिए इमें सौर; चान्द्रर्थों का सहप बतढाना पड़ा है। आप के यज्ूत्र में जितने 
पे होते हैं; उन्हें सामने रख लीजिए, एवं उनके साथ प्राजापत्यपूत्र के पर्वों का समतुछुत 
करते जाइए | 


सीलशन+++०७नकन»»»«०+य लक 


१ “निवीत॑ मनुष्याणा, प्राचीनावीत्त॑ पितृणां उपवीत॑ देवानामू” | 
“-तै० आ० २५१११। 
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अपने अछुल की नाप से यक्ञसूत्र का निर्म्माण ६६ अड्भुल रम्बे सूत्र में होता है। मिली 
हुईं अछुलियों से पवित्न (हाथ के काते हुए ) सूत्र को छयानवें वार छपेटा जाता है। उस 
सूत्र को आगे जाकर त्रिगुणित किया जाता है। पानी से धोकर, गायत्री मन्त्र धोछते हुए 
बाई ओर से त्रिगुणित करते हुए दह्ानी ओर से बछ ढाछा जाता दै। इन त्रिगुणित तन्‍्तुओं 
को पुनः त्रिगुणित किया जाता है। वाम-दक्षिण छोरों का प्रक्षपाश बना कर प्रह्ममन्थि छगा 
दी जाती है। निर्म्माण करते समय जो सूत्र-रोम निकल आते है, उन्हे साफ कर दिया जाता है। 
सूत्र तय्यार हो जाता है। इसी सूत्रनिर्म्माण-विधि का स्पष्टीकरण करते हुए आप्तपुरष कहते है-- 


!--शचौ देशे शचि! छत॑ उंदतांगुल्मूलके। 
आवेष्य पण्णवत्या तह त्रिगरुणीक्ृत्य यत्तः ॥ 
२--अपूलिज्केल्रिभिः सम्पक्‌ अक्षाल्यो॑ब्॒त च तत्‌ 
अग्रदक्षिणमावृत्यसावित््या त्रिगुणीकृतम ॥ 
३--अधः पग्रदक्षिणयृर्त सम स्थान्नवसूत्रकम । 
निरावेष्य इठ॑ वडवा हरि-अक्न -अरान्नमेत्‌॥ 
४--'यज्ञोपपीत॑ परम” मित्रि मन्‍्गेण धारयेत्‌ | 
सृत्रं सलोमक चेत स्थात्ततः कृत्या विलोकम ॥ 
४--सावित्या दश कृलोह्विम्मन््रितामिस्तदृक्षयेत्‌ । 
विच्छिन्न वाउप्यधोयात॑ मुत्तवा निम्मितमृत्यूजत्‌ ॥ 


यज्ञोपवीत में--१-थज्ञोपवीत, ९-अवान्तर ३-सूत्र, ३-अवास्तरतर ६ सूत्र, ४-अवा- 
स्तरतम २७ सूत्र, ६-६६ अछ्जुछ का परिमाण, ये पाच सम्पत्तियाँ है। यज्ञोपवीत स्वयं एक- 
सूत्र है। इसमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ आप तीन सूत्र देखते है। प्रत्येक सूत्र में ३-३ सूत्र हैं। इस प्रकार 
६ सूत्र हो जाते हैं। इन अवान्तरतर प्रत्येक सूत्रों में पुनः ३-३ सूत्र हैं, जिनका सूत्रों के 
विशकछन से आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 

सम्ब॒त्सर प्रजापति को सीमित बनाने वाढा 'क्रान्तिवृत! एक सूत्र है। ऋ्रान्तिववत्त से 
सम्बद्ध उत्तर-दक्षिण-बिपुध भाग, उत्तर-दृक्षिण-सध्य मार्ग, आदि-अन्त-मध्य नाड़ियाँ, ये 
त्रिपर्व इस एक सूत्र के अवान्तर तीन सूत्र हैं। नागवीथी आदि पूव्वोक्त & वीथियाँ अवा- 
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स्तरतर ६ सूत्र हैं। प्रत्येक वीथी से सम्बन्ध रखने वाढे ३-३-सक्षत्र प्रत्येक अवाल्तरतर सूत्र 
के ३-३ अवास्तरतम सूत्र है। संस्भूय २७ अवाल्तरतम सूत्र हो जाते हैं। उ््भीथोड्टास्मृत्त 
स्वयं सूर्य्य श्रह्मम्रत्थि', किया परक्षपाश' है। एवं अयनादि प्रथक्‌ प्रथक भावों से सम्बन्ध 
रखते वाले ६६ अवयव ही अह्ढुलि-सम्पत्‌ है। 

क्रान्तिवृत्तात्मक सम्वत्सर प्रजापति का यज्ञसूत्र अयनादि-वीर्य्यान्त ६६ भावों से, छल्द्‌ 
से सम्बत्सरात्त ६६ भावों से, तिथ्यादि-मासाल्त ६६ भावों से युक्तदै । अनुगमभाव से 
सम्बन्ध रखने वाढ़े इन ६६ भावों की उत्पत्ति इसी प्रजापति से सम्बन्ध रखती है, जिन का 
विवेचन विस्तारभय से प्रह्त में सम्भव नहीं है। यहां केवछ उनके नाम ढद्धृत कर दिए जाते हैं- 





(क) (ख) 


अयन २ छ्ल्द्‌ ७ 
* बविषुच १ छोक ७ 
क़ूतु ् ऋषि ७ 
भाप १२ पितर ७ 
पक्ष श्प रश्मि ७ 
नक्षत्र २७ मह ७ 
वेद्‌ ३ नरक , ७ 
छोक ३ देवस्वग ७ 
देव ३ द्वीप ७ 
छुन्द्‌ ३ सुर ७ 
सबन ३ अचि ७ 
मे ३ बह ७ 
नाली स् 
बीस ३ भहाभूत ५ 
22% आह, सम्बत्सर १ 





१ तिथि-वारक्-सक्षत्रं-तत्वं-वेदा-गुणनयम । 
कालजयच-सासश्च-महसूत्रं हि पण्नव )| 
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मणपरिलेख 


क-पृथिवपिरिश्र 
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यब्रोपवीत से सम्बन्ध रखने बालों सभी उपपत्तियों का दिदृ्शन कराया गया। इस 
कुछ एक ध्पपत्तियों के आधार पर एसतृकर्मा सम्बन्धी अन्य सभी प्रश्न गतार्थ हो जाते है। 
उदाहरण के लिए देवकरम्म यज्ञोपपीती वन कर किया जाता है, पितृकरम्म प्राचीनावीती वन कर 
किया जाता है। ऐसा क्यों? उत्तर वही साम्बत्सरिक यज्ञसूत्र हैं। पिछृप्राणोपर॒क्षित 
दक्षिणायन काल में इस प्राकृतिक सूत्र की जंसी स्थिति रहती है, पितृकर्मा (श्राद्ध ) में उसी 
प्राकृतिक स्थिति के समावेश के लिए तदनुरूप ही प्राचीनावीती वनना पडता है। वेबप्राणोप- 
लक्षित उत्तरायण काछ मे सूत्र की जैसी स्थिति है। देवकर्मम में यज्ञसृत्र को बेसी द्वी स्थिति 
रखने से अध्यात्म का अधिदेवत के साथ सम्बन्ध हो जाता है। छन्दोषिज्ञान के सम्यक 
परिज्नान के अनन्तर पाठक इस निश्चय पर पहुंचेगें कि, प्रक्ृति के पव्वों का जेसा संस्थानक्रम 
है, यदि हमारे आध्यात्मिक कर्म्म, आध्यात्मिक पर्व उन प्वों से, उसी संस्थान क्रम से सम- 
तुलित हो जाते हूँ, तो वहाँ का बढ यहा प्रविष्ट हो जाता है। इसी समतुछन के छिए छुल्दृः- 
सम्पत्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। 'भौतिकविज्ञान! को ही छीलिए। इसके सम्पूर्ण 
नियमोपनियम इसी छन्द.सम्पत्ति से युक्त दे। विद्युत्तम्भों का समसामुख्य किस प्रकार 
विद्युतसभ्वार का कारण बन जाता है, यह स्पष्ट करते की कोई आवश्यकता नहीं है। 'वायर- 
ढेस टेलीमाफी' ( वेवार का तार ) के रहस्य से परिचित विद्वानों को यह मालूम है कि, इस 
वायुसूत्र से इतस्तत आने जाने वालीं ख़बरों का प्रदक्ष में कोई स्वरूप नहीं दीखता। फिर 
भी केबल विद्युतस्तम्भों के साम्मुझ्य मात्र से सब काम यथाषत्‌ हो जाता है, और यही हमारी 
छुन्दःसम्पत्ति है; जिस की मूहप्रतिष्ठा 'अथरवाद्तत्र' कहछाता है। कहना तो दुःस्सा- 
हस ही माना जायगा | अवश्य द्वी वेदिक तत्तों को भुछा देने से आज हमारे इस अभिमान 
का कोई मूल्य नही दै। फिर भी जब प्रहक्षरुप मे हमे इन प्राकृतिक तत्त्तों का मूह अपनें 
प्रत्थों में उपलब्ध होता है, तो उसे उद्धुत करने की इच्छा हो ही जाती है। वेतार के तार को 
देख कर आज हम आश्चय्य में डूब जाते हैं। ढूबना भी चाहिए, जब कि अपनी सम्पत्ति 
को हमने सर्वात्मना जछाजछि समर्पित कर पराश्रय को द्वी जीवन का परमसपुरषार्थ मान 
ढिया हे | जब्र हम अपने पूर॑जों से इस सम्बन्ध में पूछने जाते है, तो वे उत्तर देते हैं 


सोज्अवीतू--पतजल॑ काव्यं, याह्िक्रांश्ब-वित्थ तु ल॑ काव्य ; 

तत सत्र, यस्मिल्य च ढोका, पराच लोक, संध्व्धानि भवन्ति ! 
हि । ४ सोउम्रवीत पतक्लढ।-- ना. तदभगवन्‌ वेद-हइति। सोज्जवीत्‌ ह 
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पतज्ञल काप्यं, याशिकांश्व--यो वे तत्‌ काप्य ! छल विधाद, त॑ चान्तय्योमिणं, 
स ब्रह्मवितु, सं ढोकबितृ, त देववितृ, से यज्ञवित्‌, से भूतवितृ, त आल्वितू, ते - 
सबेवित, इति तेम्योजबीत्‌। तदहं वेद। तच्चे् याज्वलय ! उत्नमविद्वांसं 
चान्तर्य्यामिणं, तरद्मगबीरुदजसे, मूर्द्ां ते पिपतिष्यति, इति। वेद वाउअह गौतम ! 
तत्‌ सूत्र, तं चान्तर््यामिणम। वायुवें गौतम ! वह सृत्म। वायुना वें गौतम 
तत्‌ सूत्र ण-अयं च लोक, परश्च लोक, सर्वाणि च भूतानि संख्ब्धानि मवन्ति। 
तस्माह गौतम ! पुरुष ग्रेतमाहुव्यंस्र सिपतास्थांगानि, इति। वायुना हि. गौतम ! 
सूत्र ण संच्व्धानि भवन्ति, इति! | 


>>रात० बा० १डापुडारेन४-५०६ । 


बहुत पुरानी घटना है। “राजषि जनक ससय समय पर अपने यहां विद्वानों को एकत्रित 
कर उन से वैज्ञानिक-तत्तों का निणय कराया करते थे। एक वार जनक ने प्रभूतदक्षिणसाध्य 
बहुत वड़ा यज्ञ किया। उस अवसर पर दुरुपन्दाल देश के विद्वान्‌ भी एकट्ट हुए थे। जनक 
ने एक सहस्त गो ( सुवणमयी गो की प्रतिमा के सिक्के ) सामने रखते हुए आगत विद्वानों से 
यह निवेदन किया कि, आप छोगों में से जो उत्कृष्ट विद्ाव्‌ हो, वह इन्हे हे छे। परल्तु किसी 
विद्वान्‌ की सहसा हिम्मत न हुईं। सव एक दूसरे की ओर देखने छगे। जनक के पुरोहित 
याजवल्क्य भी अपने मधुअवा सामश्रवा? आदि पट्ट शिष्यों के साथ वहीं वेठे थे। उन्होंने 
अपने ब्रह्मचारी को आदेश किया कि, 'सामश्रवा | देखते क्या हो, छे जाओ इन गायों को 
अपने घर'। उसने तत्काल वेसा ही कर डाढा। फिर कया था, वहां बे हुए ्ाह्मण कृपित 
हो गए, और कहने लगे कि, '्याज्वल्क्य ! हमारे रहते तुम्हारा यह साहस क्यों, और कस 
हो गया। हम तुम से आज प्रश्न करेंगे, यदि तुम उनका ठीक ठीक उत्तर दे सके, तो हम 
तुस्दें सवेश्रेठ मानते हुए इन गायों के अधिकारी मान छेंगे, नहीं तो तुम्हें गाएं वापस करनी 
पढ़ेगी”ण। कथा बहुत छम्बी चौड़ी है। आश्वछ, आत्तेभाग, मुज्यु, कहदोड, उपस्त, वाचकती 
(स्त्री ) आदि विद्वाव, तथा विदुषियाँ याज्ञवल्क्य से अनेक वेज्ञानिक प्रश्न करतीं है, याज्वर्क्य 
सब का यथोचित उत्तर देते हैं। आगे जाकर अरुण के पुत्र, अतएवं आरणि! वाम से 
६८६ 
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प्रसिद्र 'उद्दालक' महर्षि प्रभ्न करते हुए याजबल्म्य ते कहते हूँ कि, याजवत्कय | में 
पक सम्रय मद्देश में पत्तजलकाप्य के धर में यक्लरहस्थ जानने के लिए ठदरा हुआ था। 
काप्य की पत्नी में आथर्वण' फ्रवन्थ/ नामक गन्धर्व का आवेश हुआ करता था। 
एक बार काप्य की स्त्री में आए हुए कवल्थ ने वहा बेंठें हुए काप्य से, एवं अन्य 
याक्षिकों से यह प्रश्न किया कि, यदि तुम जानते दो, तो वतछाओ, बह सूत्र कोन सा है, 
जिस से यह छोक ( प्रथिवी ), परलोक ( सूब्येछोक )) तथा सम्पूर्ण भूत परस्पर में बढ हैं १ 
वह अन्तर्य्यामी कौन सा है, जिस से यह, वह छोक, सम्पूर्ण भूत नियन्त्रित हैं? कबल्ध के 
इन दोनों प्रश्नों का कोई भी उत्तर न दें सका | कवन्ध नें इन तत्तों का महत्व बतछाते हुए यह 
कद्दा कि, जो सूत्र, तथा अन्तर्य्यामी के तात्िक स्वरूप को ज्ञानता है वही श्रद्मवेतता है, बद्दी 
लछोक-देव-वेद यज्ञ भतरहस्यवेत्ता है, बी स्वबित्‌ है। याज्रवल्क्य | में ( उह्ठालक ) उन का 
रहस्य जानता हूं। यदि तुम भी जानते दो, तो बवछाओं। तभी तुम्र इस श्रद्मगवी' 
अधिकारी माने जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारा मस्तक नीचा हो जायगा। याज्ववत्क्य ते 
बड़े आवेश के साथ--६ां, गौतम ! में अवश्य ही इन दोनों का तात्विक स्वरुप जानता 
हूँ? कहते हुए उत्तर देना आरम्भ किया- 

है गौतम। वायु ही वह सूत्र दै। जिससे यह छोक, परछोक, तथा सम्यूण भूत 

परस्पर एक दूसरे से वद्ध है। इसी वायब्य सूत्र से हमारे भौतिक शरीर के भौतिक 

पर्व एक दूसरे से वद्ध रहते हैँ। प्राप्तका द्ोने पर जब शरीर से यह्द सूत्र निकछ 

जाता है, तो शरीर के सब पर्व बिखर से जाते है। सबका पारस्परिक सम्बन्ध 

टूट जाता है। इसीछिए प्रेतशरीर के सम्बन्ध में यह छोकप्रसिद्धि है कि।-- 

अल विज्वत्त दो गए, वि्वर गए । 

इस आउयान श्रति से यह स्प हो रहा है कि, वायब्यसूत्र न केवछ प्रथिवीछोक में दी 

व्याप्त है; अपितु परछोक तक इस घूत्र का साम्राज्य है। इसी सूत्र के ढवारा इस छोके के 
भूत-भौतिक पदाथों का तो आकपेण किया द्वी जा सकता है, साथ हो परछोकगत प्रेतात्माओं, 
तथा परछोक के अन्य म्ह-नक्षत्रादि प्राकृतिक पदा्था के साथ भी छल्दीमय्यादी के आधार 
पर सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। इसी सब्वन्ध-सूत्र के द्वारा हम इस प्रथिवरी पर बे वें 


रभन्‍णम्जन»»म्यकमकभभमममक हभका३ भा. 


१ भूतयोनि में रहनें वाढे गन्वर्वादि प्राण पर॒कायों में प्रवेश कर उपत्रव मचाया करते हैँ, यह प्रतिद्ध हो दे । 
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ही छुल्द-देवता-झृषि-उद्यावच स्वरल्दरी आदि भावों ते युक्त मल्रशक्ति ढ़रा औव प्राइतिक 
त्ों का समसाम्मुख्य प्राप्त करते हुए यदि उनकी दिव्यशक्तियाँ अपने अध्यात्म में अरतिध्ठित 
कर हैते हैं, तो इसमें कोई आर्चर्य्य नहीं है। बातरश्मियों के इसी व्यापक सम्बन्ध को 
रुथ्य में रख कर पुराण कहता दै-- 


(-'एते वाह्म ग्रह्णां वें मया प्रोक्ता रथेः रह । 

सं भ्रवनिवद्धासे प्वद्धा 'पातरक्षिनि/॥ 

२-ए्ते मै. आम्यमाणास्तु यधायोग भूमन्ति वे। 

वायव्यामिर्य्यामिः. प्रवद्धा वोहरशििति!॥ 

>> दि (5 दिवि 

३-परिभ्रमन्ति. तदबद्धा चल्धवव्यग्रहा दिवि। 

अमन्तमनुगच्छन्ति ध्रर्व ते ज्योतिषां गणा।॥ 

४-पथा नथुदके नौस्त पहिलेन सहोहते | 

तथा देवात्या झाते उल्ल्ते बरातरश्िमिः॥ 

४--यहत्यश्वेव तारासुताबन्तों बातरक्षया। 

सर्वा भ्रवनिवद्धाला अमन्यों भ्रामयन्ति तें॥ 

“आुवर्‌ । 

६-तैठपीड़ाकर॑ चक्र भूमदू भूमये यथा। 

तथा भूमन्ति ज्योतीपि बातबद्धानि सपेशः ॥ 

७--अलातचक्रधानि.. वातचक्र रितानि.. हुं। 

यस्माज्ज्योतीपि बहते प्रवन्‍ें'! स्तेन हस्त ॥/' 

-बयुपुराण परे ज०। 
अयर्वात्यक् इस वायब्य छूत्र के आधार पर ही तन्‍्त्रशाज्षोक्त आकर्षणादि प्रयोग 
प्रविष्ठित हैं। यहां तक कि, पहिने वल्ध, केश, नल्ल आदि में अनुशयरूप से प्रतिष्ठित खनेवाढे 
अथर्वा के आधार पर भी तान्विक़ प्रयोग विहित हैं। इसो अधर्वासृत्र के संस से आशोचादि 
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सम्पन्य सापिण्ड्यों में ध्याप्त दोता है, यदी अववांसूत्र चाद्द श्रद्धानाडी के द्वारा आ्रइतिक 
पितरों की तृप्ति का काएण बनता है, इसी सूत्र से सोर-सप्तरश्मियों द्वारा देवयजनकर्म सम्मन्न 
दीता 3, और आध्यात्मिक जगत को आभिभोतिऊ साधनों फे हरा आधिदेबिक जगत्‌ से 
मिला इनेवाढा यही वायुम्य अथर्ासूत ४। इसोलिए तो बद्षपरिभाषा में 'चायु' को ही 
याज्याऊम्म-स्यालक 'अध्यर्य' फद्मा गया है। इसी सूत्र का समसास्मुस्त प्राप्त करने के लिए, 
स्वच्दन्दों को प्राउतिक उन्दों से मिलाने फे लिए, तढ्ारा उन प्राकृतिक शक्तियों का अध्यात्म 
में आधाग फरने के लिए यश्षसूत्र को उपबीत-प्राचीनावीतादि-भार्वों में परिणत किया जाता है। 

भाषिदविफ सम्यत्सरयय से दी प्रजोत्पत्ति होती दै। यह पृर्ष मे रपट किया जा चुका है। 
उस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि। यद्षमृत्रधारी प्रजापति के 'नाभि प्रदेशावच्धिन्त 
वर्मा से तो प्राद्ाण-क्षत्रिय-वैज्य, इन तीन वर्णों को उत्पत्ति हुई है; एवं अधमाइस्थानीय 
भूषिण्ड ( तदुपरक्षित पूषा ) से शूद्र उत्पल्न हुआ दे। इसी प्रकार अदश्य खगोढात्मक 
चाल्टपराण से उत्पन्न द्वोने वाली स्री भी प्रजापति के यद्षाह से वच्चित ही दै। अतएव स्री, 
तथा शूढ्र, दोनो उस सूत्र से वध्चित रफे गए दै। भाध्यात्मिक जगत्‌ में मस्तक श्राक्षण 
स्थानीय है, 3२ क्षत्रिय स्थानीय है, उदर वेश्य स्थानीय है। इस प्रकार नाभि पर ह्विज- 
मर्य्यादा समाप्त है, भेसा फि, 'वर्णव्यवस्था विज्ञान! में विस्तार से बताया जा चुका है। 
चूक्रि इिजिभावसम्पादक वीर्य्य नाभि पर्य्यन्त दी रहता है, इसी आधार पर यश्ञसूत्र नाभि तक 
दी प्रतिप्तित रहता 3 नाभि' से नोचे यज्ञसुत्र नहीं जाना चाहिए। 

यपसूत्र में जो प्रज्षपाश छगाया जाता के; वह साक्षातर्‌ सूर्य की प्रतिद्नति दै। सृय्ये 
प्रणबमूर्ति माना गया है। उसी प्रणवत्न्व से ब्रेलोवय का विकास हुआ है। बह्दी चर-अचर, 
सब की प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार प्रणवप्नशलक्षण, सम्बत्सरमूर्ति, सूर्ययप्रजापति अखिलछोक- 
मूल है; एवमेव यह्वसूत्रधारी एक प्राक्षण के हाथ में सम्पूर्ण विश्व का नियत्ि सूत्र रहता दे। 
आधिदेविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तीनों प्रपभ्यों का पूर्ण बिज्ञाता वना हुआ, यज्ञो- 
पौवीती श्राक्षण संसार का सर्वश्रेष्ठ रक्षक बन रहा है। एवं इस रक्षासूत्र की ही प्रतिकृृति है- 
यनुसत्र' । मन्त्रशक्तिद्वारा इस सूत्र को गले में डालते हुए हिजवालक में वढ-तेज-आयु- 
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(4 
वीय्य-आदि का आधान किया जाता है; जेसा कि निम्न लिखित मल्त्रवणन से स्पष्ट है- 


१ “स्तनादृष्व॑, अधोनामेन धारय्य कथभ्यन” । 
ही ६८९ 


भाष्यभमिका 


यज्ञोपवीत परम पवित्र ग्रजापतेयंद सहज पुरताव | 
आयुष्यमग्रय॑ प्रतिम्ुश्व शुअ्र॑ यज्ञोपबीत बमस्तु तेजः ॥ 
दे “श्रुति ) 


सचमुच यज्ञोपवीत सम्वत्सरप्जापति का सहजत्सा बनता हुआ अनादि है। अवश्य 
ही यथाविधि, यथासंस्कार, यथामन्त्र महूण करने से यह द्विज-वीय्ये का प्रतिष्ठापक्र वनता 
है। सर्वजगदधिष्ठात्री, जगल्माता सावित्री का आधान ही इस संस्कार का मुझ्य उद्देश्य 
है। यही वेदमाता है, अतए्व जवतक यह ह्िजाति के त्रद्मभाग मे भ्रतिष्ठित नहीं हो जाती। 
तव तक द्विज्ञाति को न तो वेदाध्ययन का ही अधिकार मिलता, ने वेद्सस्मत, प्राकृतिक 
वेदमूलक यज्ञादि भ्रोत कम्मों का ही अधिकार मिल्वा। इसी छिए द्विज्ञाति के लिए इस 
संघ्कार का विशेष महत्व माना गया है। 
स्वयं सम्वत्सर प्रजापति क्रान्तिवृत्तादि लक्षण, गायत्र्यादिहन्दोलक्षण, प्रह्मग्रन्थिलक्षण, 
नवसूत्रात्मक यज्ञप्तत्र से युक्त होकर ही बेदद्वारा यश्ञ-देव-भूत-धर्स्मादि छृष्टियाँ करने मे सम 
हुए हैं। अतएव सावित्री के आधान से पहिछ्ले ट्विजाति को भी सम्बत्सरयज्ञ की प्रतिह्ृति 
रूप यज्ञसूत्र से युक्त कर यज्ञीपवीती बनाना आवश्यक हो जाता है। जब यह यज्ञपूत्र से 
स्व स्तन-गायन्यादि छन्दों द्वारा सीमित वन जाता है, “सावित्री संस्कार के लिए क्षेत्र तय्यार 
हो जाता है। एवं तदनत्तर ही इसे मल्तरदीक्षा मिलती है | यज्ञसूत्र गढ्े मे डालते हुए 
संकेतरूप से इसके त्रह्मभाग को यह आदेश मिलता है कि, आज से तुम्त अपने छुत्द से विक- 
सित होते हुए द्विज वन रहे हो। इस सूत्र मे जितने पर्व है। उनकी रक्षा करना, रक्षित 
साम्वत्सरिक प्षों से विश्व की रक्षा करना तुझारा आवश्यक कर्तेव्य है। यहापूत्रमहण 
काल में इसे जिन जिन नियमों के परिपाठन का आदेश मिलता है, उनका यथाविधि, यथा- 
काछ, यथामन्त्र, अनुगमन करता हुआ--द्विजाति-बह्षणो बद्य लौकिकम! को अवश्य दी 
चरिताये कर देता है। यदि केवल सूत्र गे में डा दिया, एवं सूत्रानुवत्धी ब्रत-वेदू-यज्ञ- 
आदि नियमों का अनुग़मन न किया, तो सब बुछ्च निरथंक है, जेंसा कि आगे के प्रतादेश' 
सस्कार मे स्पष्ट होने वाला है। (३)-प्रकृंति के साथ यज्ञसूत्र का क्या सस्वत्ध है ?, एवं 
(४ )-यह्षतूतर के निर्माण में तन्तु आदि की संख्या मे नियल्त्रण क्यों ढगाया गया ! इन 
प्रश्नों का यही संक्षितर साधन है । 


कर्म्मयोगपरीक्षा 

सम्बत्सरयज्ञसूत्र के अतिरिक्त यकज्ञोपवीत की और भी अनेक उपपत्तियाँ हैं। जिनका 
यथावत्‌ निरूपण 'सुन्ध्याविज्ञान' नामक स्वतन्त्र अन्थ में हुआ है। विस्तारभय से 
"* उन सब का यहाँ दिग्दशन कराना भी असम्भव है। अब प्रसज्ञागत केवल एक आगन्तुक 
प्रभ का समाधान और शेप रह जाता है, जब कि उस प्रश्न का आत्तिक, शास्त्रनि8, प्रजा की 
दृष्टि में कोई विशेष महत्त्व नहीं दै। सनातनधर्म्म से सम्बन्ध रहने वाढ़े धास्मिक आदेशों 
की उपपत्ति पूछने वाले महाजुभावों की मनोवृत्ति का स्पष्टीकरण पूर्व प्रकरणों मे किया जा 
चुका है। अतएव इन की इस उपपत्ति-जिज्ञासा को विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता। 
अपने जीवन के प्रायः सभी कर्मों की उपपत्ति से अपरिचित रहने वाढा, अधिकाश मे प्रकृति- 
विरुद्ध, वीय्यं-बिरुद्ध, योग्यता-विरुद्ध कम्मों का अनुगमन करने वाला जो आधुनिक-चुद्धिवादी 
समाज आज दम से यह कहता है कि, हमे तो जब तक उपपत्ति न बतछा दी जायगी, तबतक 
उस कर्म्म का अनुगमन न करेंगे, उस से हम करवद्ध यही निवेदन करेंगे कि, प्रकृति के गुप्ततम, 
सुपूक्ष्म रहस्यों से सम्बन्ध रखने वालीं इन उपपत्तियों की जिज्ञासा आप अवश्य ही रखिए, 
परन्तु एकद्देलया इन से सिद्ध, शास्रादिष्ट कम्मों का दया कर परित्याग न कौीजिए। जबतक 
आप का बौद्ध धरातछ उन गरभीरतम रहस्यों का अधिकारी न वन जाय, तबतक केवल 
“जिन मह्दामहर्पियों ने आत्म-परमात्म जैसे गृढ़तम तत्वों का जगत्‌ मे प्रसार किया, उन की 
ओर से विद्वित इन कम्मों मे अवश्य ही कुछ न कुछ तथ्य होगा” इस बात पर विश्वास करते 
हुए ही आप कर्म का अनुगमन करते रहिए। इसी में आप का, तथा आप के समाज का 
कल्याण है। प्रश्न कीजिए, अतिप्रश्न से वचिए। तक के अनुुगामी बनिए, कुतर्क का परि- 
द्याग कीजिए। पदे पदे तर्कवाद का अबुगमन करने से आप का असल्तर्जगतू शूल्य बन 
जाता है। आप पूरे संशयवादी बन जाते हैँ। और संशयवादी की जो दशा द्वोती है, उस से 

आप परिचित हैं. 'संशयात्मा बिनश्यति' | 
आज यह भी देखा जाता दे कि, योग्यता के अभाव से जिन विषयों की उपपत्ति जाननी 
चाहिए, उन के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रश्य न होकर उन कर्मों की बाह्य इतिकर्चवन्यताओं 
के सम्बन्ध मे हीं जिज्ञासा की जाती दै। उदाहरण के लिए 'शिख्रा-सूत्र! को द्वी छीजिए। 
«चोटी क्यों रकखी जाती है ? जनेअ कान पर क्यों चढ़ाई जाती है? ” थे दोनों प्र आज 
सभी शिक्षितों की जिह्ा पर ताण्डवनृत्म कर रहे है। बात यथार्थ में यह है कि, ओर ओर जितने 
धार्मिमिक कर्म्म हैं, उन्हें तो स्वसाधारण के सामने प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता । 


« अतणव वे कर्मम तो इन की प्रचलित सभ्यता पर कोई आधांत-प्रद्याधात नहीं करते। परन्तु 
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शिखा, सूत्र, दो चिह्न ऐसे हैं; जिन्हें ये प्र्कर्ता महोदय सम्यसमाज की दृष्टि से नहीं बचा 
सकते। बस, एकमात्र इसी अभिप्राय से आज ये दो चिह् ही विशेष महत्व के कारण वन 
रहे है। उच्छिष्ट सभ्यता के मब्मावात में पड़ने वाढ़े हमारे नवयुवककों ने किस तरह इन दोनों | 
चिहों की अवहेछना की है, यह स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वेशभूषादि के विज्यास 
से सम्बन्ध रखने बाढ़ा भार तो इन के लिए भार नहीं दै; परल्तु प्रद्मरन्थ पर अवस्थित, इस 

प्राणरक्षिका शिखा, एवं सर्वप्रतिष्ठालक्षण यज्ञमुत्र का इन्हें वोका मातम होता है। इनकी 
दृष्टि मे शिक्ला जहा इनके सौन्‍्दर्य्याभास का कण्टक बन रही है, वहाँ यज्ञपूत्र एक निरयेक, 
अठपटा सा, धागा बन रहा है। इन दोनों में से शिस्रा धारण की उपपत्ति संशेप से सीमस्त- 
कृम्म में बताई जा चुकी है। यज्ञोपवीत की उपपत्ति पूर्व प्रकरण से गताथे ही है। अब 
प्र रह जाता है-इसे ( मूत्र-पुरीषोत्सगंकाल में) कान पर चढ़ाने का। सर्वेथा 
भहत्ततशूल्य होने पर भी छोकरुचि को लक्ष्य में रखते हुए इस सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना 
आवश्यक हो जाता है। 

“हृष्टफ के रहने पर अहृट्ट फछ की कह्पना करना द्रविद्राणायाम है” इस छोकल्याय के 
अनुसार यदि उक्त प्रश्न का हमें कोई प्रत्यक्ष कारण मिल जाता है, तो अप्रत्यक्ष कारण की 
जिज्ञासा करना व्यथे ही माना जायगा। मन्त्रशक्ति से युक्त यज्ञतृत्र एक पवित्र पदार्थ है, 
यह तो निःसंदि्ध है। इधर मल-मूत्र अपविन्र पदार्थ है, यह भी निर्विवाद है। ऐसी दशा 
में महन-मूत्रोत्सगंकाल में पवित्र यज्ञयूत्र को अधोभागों के संस से बचाने के लिए यदि स्मृति- 
कारों नें इसे 'कान' जेसे ऊध्वं, एवं सुरक्षित स्थान में चढ़ा ढेने का आदेश दे डाछा, तो कोन 
सा अनर्थ कर डाढा। इस प्रत्यक्ष कारण के रहते हुए अन्य कारण की जिज्ञासा रखना 
प्रश्नातिमरय्यांदा नहीं, तो और क्या है। कान पर चढ़ाने से केसी सुविधा रहती है, यह सभी 
को विदित है। इस का यह अर्थ भी नहीं है कि, केवल मछमृत्र के सा से बचाना ही कान 
पर चढ़ाने का मुख्य उहेश्य है। स्मृतिकारों के प्रत्यक्ष भादेश में प्रत्यक्ष कारण के 
साथ साथ कोई न कोई गुप्त कारण भी अवश्य ही रहता है। जो प्रयोजन कान पर चढ़ाने 
से निकठ सकता है, वह प्रयोजन गहे में दोहरा कर लुपेटने से, कटिभाग में खोँचने से, 
उतार कर नागदल्त ( खूटी ) पर ठागने से भी सिद्ध हो सकता था। परन्तु केवढ संस्गंदोष 
हटाना ही प्रयोजन नहीं है। इसी लिए एकमात्र कान पर ही चढ़ाने का आदेश हुआ है। 
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संदोपवितिना भाव्यं सदा वद्शिखेन तु । 

विशिखो, व्युपपीतश्च यत्‌ करोतित न तत्‌ कृतम ॥| 
“-कात्यायन/ 


इस कात्यायन वचन के अनुसार द्विज्ञाति को सदा यज्ञोपवीती, एवं सदा बद्धशिख 
रहना चाहिए। जिस स्थिति में यज्ञसृत्र हम सदा रखते हैं, वही हमारी यज्ञोपवीतता है। 
इसे न तो कभी इस स्थिति से वच्चित किया जा सकता, एवं न शरीर से प्रथक किया जा 
सकता। कठिप्रदेश में ठागने से स्थिति विच्युति है, गछे में दोहरा कर छठकाने से स्थिति 
विच्युति के साथ साथ निवीतोपलक्षण-मानुपभाव का समावेश है, शरीर से अछग कर देना 
ह्िजत्व से वच्चित होना है। ऐसी दशा में यज्ञसू् का यज्ञोपवीतत्त्व एकमात्र कान पर 
चढ़ाने से ही सुरक्षित रह सकता है। इन सव कारणों के अतिरिक्त सबसे बडा, एवं 
महत्वपूर्ण कारण है--'सजातीयसम्बन्ध' सम्पूर्ण इन्द्रियों में जो इन्द्रिय पविन्नरतम होगी, 
वही पवित्रतम यज्ञसूत्र के साथ समतुलित मानी जायगी। इन्द्रियविज्ञान के अनुसार 
वाकू-प्राण-चक्ु।-ओोत्र-मन” ये पाच इन्द्रियाँ मानी गई' हैं। इतर दाशंनिक-इन्द्रियों का 
इन्हीं पाचों में अन्तर्भाव है, जेसा कि 'शतपथविज्ञानभाष्य' आदि में विस्तार से प्रतिपादित 
है। अप्रि से वागिन्द्रिय ( मुख ) का, वायु से प्राणेन्द्रिय ( नासिका ) का, आदित्य से चक्षुरि- 
न्द्रिय का विकास हुआ है। भास्वर, सायतन, चाल्द्रसोम से इन्द्रियमन का विकास हुआ 
है। एवं निरायतन, सब्र दिशाओं मे प्रतिष्ठि, अतएव 'द्कसोम” नाम से प्रसिद्ध पवित्र सोम 
से श्रोन्रेन्द्रिय का निर्म्माण हुआ है, जेसा कि निम्न छिखित उपनुषच्छू ति से स्पष्ट है-- 


'अग्निरवाग भूत्वा मुख ग्राविश्त्‌, वायु ग्राणों भूल्ला नासिके ग्राविशत्‌, 


ह आदित्यश्चपुभृत्वा क्षिणीग्राविश्वत, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणों आविशत्‌, चन्द्रमा मनो 


भूत्वा हृदय ग्राविशत्‌, 
“-ऐतरेयोपनिपत्‌ ९॥४ | 


तत्ततप्राणदेवताओं से उत्पस्न तत्तदिन्द्रियओं में से तत्तत्‌ दिव्यप्राण सूक्मरूप से आग- 

रछतू-निर्गगच्छत्‌ अवस्थाओं से नित्य युक्त रहते हैं। फछतः पवित्रसोममय श्रोन्रेन्द्रियगोलकों 

( कानों ) से भी पवित्र-सौम्य प्राण का गमनागमन सिद्ध दो जाता है। असच्छब्द्‌ श्रवण से 
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जब यह इन्द्रिय प्राण अपने पवित्र धर्म से अभिमूत दो जाता है, तो इस के द्वारा शब्दसंस्कार 
प्राहक सन के संकल्प भी बुरे हो जाते है, एवं मन से युक्त बुद्धि के विचार भी दूषित बन जाते 
हैं। इसी छिए दूसरों की रक्षा के लिए जहां हमें मछूछवाणी के उच्चारण का आदेश मिला 
है, वहां अपने संकक्प-विचारों को पवित्र रखने के लिए असच्छुन्द अवण का निषेध हुआ है। 

पुरुष का वामाड् सोमप्रधान है, दृक्षिणाज्ञ अम्रिधान है। दक्षिणाह़ में सोम अग्नि के 
गर्भ में है। एवं यद्दी स्थिति अप्निसोममूर्ति, यज्ञोपवीत, सम्बत्सरप्जापति की है। पार- 
मेछ्य सोमाहुति को अपने गर्भ में ढेकर दी सम्वत्सरचक्र स्वस्वरुप से प्रतिष्ठित है; अतः वास- 
दृक्षिण, दोनों कणों में से दक्षिण कर्ण ही सस्बत्सरप्रजापति के क्रान्तिवृत्तावच्छिल्न साम्बत्स- 
रिक यज्ञसूत्र का प्रधानहुप से सजातीय माना जायगा। दृक्षिणकर्ण सौम्यप्राणप्रधान बनने के 
साथ साथ आजनेय द्वोने से अतिशय पवित्र है। इसी लिए इसे सर्वदेवावासभूमि माना गया 
है। एवं इसी आधार पर इसे गाय तीर्थ कहा गया है। धरम्मशास्र का आदेश है कि, 
कार्य्यारम्भ से पहिछे यथासम्भव तत्तश्निमित्तों पर दक्षिण कर्ण का स्पश करना चाहिए। 
पाठक यह जानते द्वी हैं कि, अवरव्ण के शिक्ष्पी ( कारीगर ) कार्य्यासस्म से पहिढ़े कर्णस्पश 
किया करते हैं। निम्न छिखित बचन इसी क्ादेश का समर्थन कर रहे हैं-- 


१--निमित्तध्येद सर्वेषत दक्षिण श्रवण सतृझेत् 
आदित्या- बसवो- र्वा- वायु- रप्िक्व-घर्माराट्‌ ॥ 
विम्रस दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति थे यत. ॥ 
--बूहस्पति; । 
२--अभासादीनि तीर्थानि गल्ाधाः सरितस्तथा | 
विप्रस दक्षिण कर्णे बेसन्तीति मनोमेतम॥ 
“पराधरः | 
इसी सज्ातीय सम्बन्ध को छह्य में रख कर धर्स्माचाय्यों नें दक्षिण! कर्ण में हीं यहासूत् 
टांगने को प्रधानता दी है। अशुचिभाव के संसर्ग से बचाने के ढिए पक्ज्रतम यज्ञमूत्र को 


22७०० +ज5ा+कन5> ८ 


१ “पवित्र दक्षिणे कण छृत्वा विष्मृत्रमुततभेत्‌'--दारीत, | 


६९४ 


कामयोगपरीक्षा 


पवित्र सोम्यप्राणमूतति दक्षिणकर्ण में टागना क्यों आवश्यक समझा गया! इस प्रश्न 
की यही संक्षिप्त वैज्ञानिक उपपत्ति है | 
इस के अतिरिक्त धस्मशाल्रों में यह भी विधान है कि, मूत्र-पुरीपोत्सर्ग करते हुए बोलना 
नहीं चाहिए। पुरीपोत्सर्ग काल में--'शिरः प्रावृत्य वाससा' के अनुसार शिरः कपाल 
को किसी वच्च से वेट्टित रखना चाहिए, एवं भोजन बेला मे शिर को उधाड़ा रखना चाहिए | 
इन आदेशों में भी कोई तथ्य अवश्य ही मानना पड़ेगा। मह-पृत्नोत्सा मे बारुण-अपान- 
प्राण की प्रधानता रहती है, जो कि अपानप्राण-'मुत्यु'' नाम से प्रसिद्ध है। तत्लशाक्ष 
के अनुसार यही व्रह्मप्रल्थिस्थान है। जवतक अपानप्राण इस अन्थि से युक्त रहता है, तभी 
तक आयुरक्षा है। म्रस्थि से प्रथक्‌ होते ही यह अपान मछ्भाण्ड को विचल्ित करता हुआ 
अपने सृत्युरूप से प्रकट हो जाता है। एवं इस अवस्था में यह मृत्युदेवता अम्रतात्मक, भायु: 
प्रबत्तेक, इन्द्रप्राण को शरीर से प्रथक कर देता है । 'ऐन्द्रवायवग्रह विज्ञान के अनुसार वायु 
के सम्पक से इन्द्र ही शब्दरृष्टि के अधिष्ठाता बनते हैं। शब्दप्रपच्च इन्द्र का प्रातित्विक शरीर 
है; मेसा कि इन्द्राय वौपट' इस्मादि 'बषदूकारः विज्ञान से भी स्पष्ट है, जिस का 
योगस्जतिप्रकरण में दिगृदशन कराया जा चुका है। मद्मृत्रोत्सग मे बादण- 
अपानप्राण का व्यापार द्वोता हैं। इस समय यदि मुख से शब्द वोढा जायगा, तो शब्द्‌- 
सूत्रह्दारा अपानप्राण का इन्द्र पर आक्रमण होगा। एवं इस आक्रमण से यह 
प्राण भी अशुचिभाव से थुक्त होता हुआ निरवेछ हो जायगा। इन्द्रप्राण को इसी दोप से 
बचाने के लिए शब्दोश्चारण पर नियन्त्रण छगाया गया है। यही कारण शिरोवेट्टन का 
सममिए। इन्द्रप्राण का प्रधान गमनागमन द्वार म्रक्षरन्‍्त्न बतछाया गया है। मलोत्सग 
करते समय वही पत्युप्राण, (साथ ही में मलरूप दूपित भूतभाग भी ) इस पर आक्रमण कर 
सकता है। भोजन बेला मे इन्द्रप्राण की दीप्ति अपेक्षित दै। अतएव यहा मस्तक उदधाड़ा 
रखना आवश्यक समझा गया है। इसी प्रकार शुचिप्रदेश मे द्वाथ-पेर-इन्द्रियों को घोकर 
आचमनपूर्वक भोजन करना, आदि आदि इतर आदेश भी हमारी दिव्यसंस्था के स्वरुप- 
रक्षक ही बनते हैं। जो इन दिव्य भावों के उपासक हैं, वे इन्हे सुरक्षित विकसित रखना 
चाहते है, उन भ्रद्वाहु-आस्तिकों की दृष्टि मे जद्दा ये सब भौत-स्मार्त आदेश मद्दामद्दोप- 


न्‍अजलिनीय यमन नन-प कमर, 


१ “मृत्युरपानों भूत्वा नाभि प्ररविशत्‌*--ऐ० उप १४ । 
६९५ 


साध्यभम्तिका 


कारक हैं, वहां आसुरभावत्रेमी, तामल मद्दातुभावों की दृष्टि मे यदि ये आदेश निरभेंक सिद्ध 
हों, तो इसमें कौनसा आश्चर्य है? यह है उपनयनसस्कार की सक्षिप्त उपपत्ति। अब 
पद्धति का प्रश्न शेष रह जाता है। इसके सम्बन्ध में प्रकरणारसभ में दी यह निवेदन किया 
जा च॒का है कि, संस्कारों की पद्धति वतछाना इस प्रकरण का उद्देश्य नहीं है। संस्कार- 
पद्धतियों का परिज्ञान तो स्व-स्व गृहयप्रन्थों से ही प्राप्त करना चाहिए। यहा प्रकरणसज्ञति के 
ढिए इस सम्बन्ध में दो शब्द कह दिए जाते हँ-- 

यह संस्कार आचाय्यकर्त क है; एवं आचाय्य का छक्षण निम्न लिखित साना गया है-- 


उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेदृद्िज! | 


सकत्य सरहस्यं॑ च तमाचाय ग्रचक्षते ॥ 
“मत २१४०। 


कह्परहस्यपूवक वेद्स्वाध्याय कराने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। अतए्व मन्‍्तरोपदेष्टा 
आचार्य के सस्बन्ध भे जहा स्मृतियों मे पिता', पितामह, श्राता, गोन्रज, आदि का ग्रहण 
माना है, वहां यह प्रहणमर्य्यादा ब्राह्मणवर्ण से दी सम्बद्ध माननी चाहिए। क्षत्रिय, तथा 
बेश्य को वेदाध्यापत का अधिकार नहीं है; अतः इन का संस्कार इुल-पुरोहित के द्वारा दी 
सम्पन्न होगा। 

शुभ तिथि-न्षत्र-वारादि का निर्णय कर 'संस्कारकोछ' निश्चित करना चाहिए। अन- 
न्तर उपनेता निर्विन्न कर्म्मंपरिसभाप्ति के लिए साल्तपनामिमूत्ति ब्राह्मणों को भोजन कराता 
है। भोजनाल्तर वृटक का मुण्डन कराया जाता है। मुण्डन-स्नानान्तर इसे सल्त्रोपदेश 
आचाय्य की सेवा में ( संस्काराथ ) उपस्थित किया जाता है। आगत बहुक को अभ्नि के 
पश्चिम भाग मे, तथा अपने दक्षिण भाग में बेठा कर सब से पहिले स्वयं आचार्य इसके 
मल से-ह्नचय्यंमागामि' ( मैं अह्मचरययां में भा रहा हूं) यह बुछवाता है। इस वाक्य 


न्‍अभानाका2>-कअतज-अ»«»»०->ा, 


१-पिता, पितामहो, भाता, ज्ञातयों, गोत्रजामजाः। 
उपायने5धिकारी स्थात्‌ पूर्वांसावे परः पर।॥ १॥ 
पितेबोपनयेत्‌ पुत्र तद्भावे पितुः पिता। 
तद्भावे पितुर्भ्नाता तदभावे तु सोदरः॥ २॥ 
६९६ 


करम्मयोगपरीक्षा 


के अनस्तर पूर्वाभिमुल्न वेठा हुआ ही बटुक 'ब्रक्नचाय्यसानि' ( मैं-तह्मचर्य्या के ढारा-अह्ा- 
चारी बनता हूं ) यह वोछता है। पूर्वादिक्‌ देवताओं की मानी गई है। देवताओं की 
विकासभूमि सूर्य है, सूर्य त्रयीवेदधन है, त्रयीवेद ही श्रह्व/ है, इसकी चर्यां (आचरण- 
अनुगमन ) ही त्रह्मचर्य्या है, इस चर्य्या से युक्त बटुक ही श्रह्मचारी' है। अतएव त्रद्मात्मक- 
लूस्य की पृर्वादिक्‌ की ओर देखते हुए ही उक्त संकल्प किया गया है। 

प्रतिज्ञानन्तर ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य, तीनों वर्णों के वटुकों को क्रमशः शाण-क्षौम-आविक, 
वस्त्र पहिनाने का विधान है। श्राक्षणघटुक को शाणवस्त्र, क्षत्रियबटुक को क्षौमवस्त्र, एवं 
वेश्यबटुक को आविकवबस्त्र पद्दिनाए जाते हैँ। स्वयं आचार्य्य निम्न छिखित मज्त वोढ्ता 
हुआ वस्त्र पहिनाता है-- 


येनेन्द्राय दृहस्पतिवासः पस्यंदधादमृतम्‌ | 
तेन त्वा परिदधाम्यायुपे दीर्घायुत्लाय, बाय, वर्चसे | इति। 


वस्त्रानस्तर-हुय॑ दुरुक्तं परिवाधमाना० ” यह्द मन्त्र बोढते हुए, अथवा 'युवा सुवात्ा 

» परिवीत आगात्‌ यह मन्त्र वोढते हुए, अथवा चुपचाप ही त्रिगुण मेखछा ढेकर वहुक के 

| क्टिप्रदेश में प्रदृक्षिणहप से तीन वार छपेटता है। दीसरे वेहठन में प्रवराह्ुसार तीन-पाच- 

अथवा सात प्रन्थियाँ छगाता है। मेखला के सम्बन्ध में भी क्रमशः वर्णानुसार मुज-धनुज्या- 

मौबों का विधान है। ्राह्मण को मूल की मेखढा, क्षत्रिय को घलुज्या की मेखछा, एवं वेश्य 
को भौचीं मेखढा पहिनाई जाती है। 

मेखछानल्तर यथाविधि यज्ञोपवीत पहिनाया जाता है, मृगचर्म्म उढ़ाया जाता है, दृण्ड- 

दिया जाता है, 'आपो हि ष्ठा०' इल्मादि मन्त्र से प्रोक्षण किया जाता दै। तक्नपश्लु०' 

इल्ादि मन्त्र से सूस्यंदशेन कराया जाता है। हृदय का स्पर्श कर मम त्रते ते हृदय 


अं लनपमनन«»+कज-पान-2+प ८ आब.. 


१--इय॑ दुरुक्के परिवाधमाना वर्ण पवित्र पुनती म आगातू। 
प्राणापानाभ्या वढमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌॥ १॥ 
युवा सुबासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः | 
त॑ धीरासः कवय उम्तयल्ति स्वाध्यों मनसा देवयल्त |) २॥ 


८८ ६९७ 


भाष्यमूसिका 


दधामि०” इत्यादि मन्त प्रयोग पूर्वक दोनों की (आचार्य, तथा बहुक की ) आध्यात्मिक 
शक्तियों का समसाम्मुख्य किया जाता है। अनस्तर इसे देवताओं की रक्षा में सोंपा 
जाता है। अनच्तर यथाविधि सावित्री का उपदेश द्वोता है। इस प्रकार गृश्बोक्त पद्धति 
के अनुसार यह संस्कार यथाविधि समाप्त होता है। इस संस्कार में वस्त्र-मेखला-दण्ड- 
मृगचर्म आदि जितनें पदाथ गृहीत हैं, उन सब का मन्तरशक्तियों से युक्त रहना तो विशेष 
महत्व रखता ही है। साथ ही में वर्णमेदभिल्न इन पदारों में भी प्र्न-क्षत्र-विद-वीयय्य 
प्रतिष्ठित हैं, जेसा कि वर्णविज्ञानप्रकरण में दिग्दशंन कराया जा चुका है। संस्कार की 
प्रत्येक प्रक्रिया में, प्रत्येक मन्त्र में, प्रत्येक पदार्थ में अवश्य ही प्राक्षतिक वीय्यों का ( छल्दो- 
मर्य्यादा के अनु से ) समावेश है। यदि यथाविधि इन सब इतिकरत्तव्यताओं का अलु- 
गसन किया जाता है; तो अवश्य ही हमारी धध्यात्मसंस्था का उस आधिदेविकसंस्था के 
साथ अस्तर्य्याम सम्बन्ध हो जाता है; जो कि प्राइतिक सम्बन्ध संस्कार पद्धतियों के विकोम 
से भाज हम से वियुक्त हो रहा है। 


१-( ? )--अतदेश/--- 


यदि यज्ञोपवीतसंस्कार में बल-तैज-वीर्य्यादि के आधान की शक्ति है, तो फिर ये सृत्रधारी 
ह्िजाति आज अधिकांश में निबेछ, निस्‍्तेज, निवीय्य से फ्यों प्रतीत होते है? इस प्रश्न का 
समाधान यही श्रतादेश' संस्कार कर रहा है। थथाविधि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर 
मल्त्रोपदेश आचार्य्यं की ओर से ब्र्नचारी के प्रति कुछ एक ऐसे नियम आदिष्ट होते हैं, जो 
कि नियम यज्ञानुबन्धी सावित्री संस्कार को हृहुमूछ बनाते हैं। यदि ब्रह्मचारी उन नियमों 

का पालन नहीं करता, तो उस का सावित्रीसंस्कार छुछ ही काछ में विद्धप्त हो जाता है। 
प्र्चय्य-आश्रम को समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाढा थुवापुत्र ही 'स्नातक' 
कइछाता है। “विद्याल्मातक, वतस्नातक, विद्या-ततत्मातक' भेद से स्नातक मध्यांदा तीन 
भागों में विभक्त है | स्वशाखानुकूल साज्, मन्तरब्राह्मगात्मक वेदाध्ययन समाप्त फर लौटमे 
पाला अक्षचारी 'विद्याज्ातक' कहछाता है। द्वादशवर्षादिक ब्रत को समाप्त कर, पैद्‌ का कुछ 
भाग पढ़ कर ही वापस छोटने वाढ् प्रतस्नातक' कहदाता है। एवं विद्या-त्रत, दोनों को 
यथाबिधि समाप्त कर छौटने वाढा “विदया-त्तज्ञावक' कहलाता है। ताल यही है कि, * 
६९८ 
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ब्रतपालन का भी समय नियत है, एवं वेदाध्ययन का भी समय नियत है। यदि कोई ब्रह्म- 
चारी नियत समय तक, अथवा नियत समय से पढहिले ही वृद्धिप्रकप से वेद समाप्त कर देता 
है, परन्तु अभी अतचर्य्या का समय शेप है । इसे पूरा न कर वेदाध्ययन समाप्त कर ही वह 
लौट आता है, तो इसे 'विद्याज्ञातक' कद्दा जायगा | प्रतपाठन तो नियत समय तक किया, 
परन्तु वेद का पूर्ण अध्ययन न किया, ऐसा ब्रह्मचारी श्रतत्नातक' कहछाएगा। जिस ने 
नियत समय तक ब्रत का भी पाछन किया, नियत समय के बाद भी साझ्डोपाक्ू अध्ययन 
किया, बह 'विद्या-तत्लातक' कहटछाएगा । इन्हीं तीन विभागों को रक्ष्य मे रख कर सूत्रकार 
कह्दते हैं। 


“त्रयः खातका भवन्ति-विद्याल्ातक/, बतर्लातकः, विद्यावतस्नातक/-इति | 
समाप्य वेद, असमाष्य ब्रत॑ यः समावर्तते, स 'विद्या्रातकः' | समाप्य व्रत, असमाष्य 
वेद यः समावर्तते, से वअतसनातक/ | उभ्य॑ प्रमाप्य य। समावत्तते, से 
“विद्याजतस्नातकः' 

“-पा» गृ० २५ | 


विद्याभाव को सुरक्षित रखने वाला यही श्रतादेश सस्कार है। वागूविसजनान्तर दी 
इसे आचाय्य की ओर से आदेश मिछते हैं-- 
१--श्रद्नचाय्येसि, ( तुम प्रह्मचारी हो, यह स्मरण रफख्ो )। 
२-अपोशानकर्मम कुछ, ( मूत्र-पुरीषादि के अन्तर शास्र विहिित आचमन करो )। 
३-दिवा मा स्वाप्सीः, ( दिन में कभी शयन न करो )। 
४-आचार्य्याधीनो वेदमधीष्व, ( गुर की भाज्ञा में रहते हुए वेदाध्ययन करो )। 
इस के अतिरिक्त अधःशयन, छवण-क्षारपरिद्याग, दण्डधारण, अभ्रिपरिचर्य्यों, गुरुशुभूपा, 
भिक्षाचर्य्या का अनुगमन, मधु-मास-ऊंचा आसन, स्लरीगमन-अनुतभाषण-अद्त्तादान 
( चोरी ) आदि का परित्याग, भादि नियमों पर और छक्ष्य रखना पड़ता है। जिन का 
यत्र तत्र स्पृति-सूत्र-म्रम्थों मे विस्तार से प्रतिषादन हुआ है। जेसा कि उदाहरण रूप से 
कुछ वाक्य यहा उद्धृत कर दिए जाते हैं- 
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१--'भूमौ शयन, अक्षारतवणाशन, दष्डधारणं, अप्निपरिचरणं, गुरुझभूपा, मिक्षा- 
चर्य्या, सायं प्रातरभोंजनाथ भोजनसन्निधाने वारदय॑ वा भेक्षचरणं। अनिन्ध 
ब्राह्मणगूहे मेक गुर्वाजञगा याजिल। भोजनविधिना झुज्ञाव!, मधु-मांत-सज़नो- 
पर््यासन-खीगमन-अनृत-अद्त्तादानानि बजयेत' | 

२--भधुमांसाज्ननोच्छिश्युक्तस्त्रीमराणिहिसनम । 
भास्कराहोकनाइशीठपरिवादादिवजयेत' ॥ 

३--पर्यपित-ताम्बूल-दन्तधावन-वसाधिका- दिवास्वाप-च्छबर-पाुका-गन्ध-माल्यो- 
इंचना-सुेपन-जरीड़ा ब त-तृत्य-गीत-बादया-छापांस्च पे! । 


ब्रतादेश से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक नियम का कोई न कोई गुप्त रहस्य अवश्य है | 
उन सब की उपपत्तियाँ बृतलाने का तो यहां अवसर नहीं है। उदाहरण के लिए फेवल एक 
आदेश की उपपत्ति संक्षेप से बतछा दी जाती है। 'भास्करालोफनास्लीलपरिवादादिवजयेत' 
इस आदेश में सूय्येद्शन का निषेध हुआ है। इस आदेश का स्पष्टीकरण हमें निम्न छिखित 
अनुवचन में उपलब्ध होता दै-- 


नेश्ेतो्नन्तमादित्यं, नास्‍्त॑ यान्त॑ कदाचन | 
नोपसृष्ट, न वारिस्यं, न मध्यनमतों गतम॥ 


“-महक्ुु ४३८ | 


साम्ात्यतः द्िजातिसात्र को सभी आश्रमों में, विशेषतः ज्ञानसभ्वयकालोपरक्षित अल्ष- 
चर्य्याशरम में उदित सूस्ये के, अस्तंगत सूच्ये के, ्रहणयुक्त सूच्ये के, जल में प्रतिबिम्बित छूर्य॑ के, 
एवं मध्याकाशस्थ सूर्य के दशन नहीं करने चाहिए। क्यों ? इस का उत्तर उसी प्रकृति देवी 
से पृछ्ठिए। प्रातःकाढ हम पृरक्षितिज पर सूर्य के दर्शन करते हैं, एवं सायंकाढ पश्चिमक्षितिज 
पर सूथ्ये को पाते हैं। प्रातः साथ॑ जिस स्थान पर हम सूर्य को देख रहे हैं, बस्तुतः उस 
समय वह वहां नहीं है। यदि वहां तर्व्य नहीं है, तो हमें दिखाई क्या पड़ता है? इस प्रश्न 
का उत्तर है-- करिपततूय्ये' | | 
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( दृश्यस्थिति के अनुसार ) सूस्य का प्रथिवी के चारों ओर भ्रमण मान कर स्थिति का 
विचार कीजिए | भूपिण्ड के चारों ओर जो एक वायुस्तर रहता है, उसे 'भूमा” कहा जाता 
है। यह 'भूसा' पार्थिव-भाष्य-आसुरप्ाण से युक्त रहती हुईं तमोमयी मानी गई है। रात्रि 
में इस आसुर प्राण का स्वाभाविक विकास रहता है। इस का प्रधान काम है-सूर्य॑भूछा 
बुद्धि की दिव्य चेष्टाओं को आवृत कर देना। चुकि इस से हमारी (ईहा' ( चेष्टा ) मन्द हो 
जाती दे; अतएव रात्रि में आढस्य-तन्द्रा-निद्रा, आदि का आविर्भाव हो जाता है। भूभा- 


स्तगंत ये वायव्य प्राण चेष्टा को मन्द्‌ करने से ही 'भन्देहां असुर कहलाए हैं। पुराण कहता 
है कि, ये मन्देहा नाम के अपुर सूर्य पर आक्रमण करते हैँ। इस आक्रमण के प्रतिरोध के लिए 
त्राक्षणठोग अपने सल्ध्या कर्म में अजदिरूप वज्न का प्रहार करते है, असुर नष्ट दो जाते हैं । 


१--तित्त कोव्यस्तु विर्याता मन्देहां नाम राध्षृसाः | 
ग्राथयन्ति. सहस्तांशमृदयन्त॑ दिने दिने॥ 
२--तापयन्तो दुरात्मान! हस्यमिच्छन्ति खादितुम॥ 
३--अथ यृय्येस्य तेषां च युद्धमासीतू सुदारणम । 
ततो ब्रह्मा च॑ देवाइच ब्राक्मणाइ्वैव सत्तमा। ॥ 
४--सन्ध्येति प्म्मुपासन्तः क्षेपयन्ति महाजतूम॥ 
४--ओड्ाखक्षसंयुक्त. गायत््या चामिमन्त्रितम्‌ | 
तेन दक्चन्ति ते देल्या वज्नभूतेन वारिणा॥ 
६--अग्निहोशे हूयमाने समन्‍्तादू वब्राह्मगाहुति। | 
तृव्येज्योतिः सहसरांश! सू्यों दीप्यति भास्कर! ॥ 
७--ततः  पुनमेहातेनबा.. महा तिपराक्रमः | 
योजनानां सहस्नाणि. उध्वजत्तिततीं शतम्‌॥ 
८--ततः प्रयाति भगवान्‌ ब्राह्मपे/ परिवारितः | 
बालखिस्येश्व॒ सुनिभिः कृताथें! समरीचिमि!॥ 


“वायुपुराण ५० भष० । 
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आधिदेविक सूर्य॑ खगोीय 'सृप्य/ है। एवं आध्यात्मिक सूर्य्य 'ुद्धि' है। दोनों ही 
मन्देह नाम के असुरों से आक्रान्त रहते हैं। पारमेष्छ्य सोमाहुति से सम्पन्न होने वाढ़े प्राझ- 
तिक अप्निद्ोत्र से, गायत्रतेज की प्रदीक्ति से तो आधिदेविक सूर्य के आगे विचरने वाढ़े 
मन्देद्ा-असुर नह द्वोते हैं; एवं गायत्री-मल्त्रोपासना से, मन्त्रपूत अखलछि से, सायं-प्रातः होने 
वाले, 'जरामय्यसत्र'ं नाम से प्रसिद्ध 'अप्रिहोत' से ढ्विजाति के बुद्धिरूप सूख्य पर आक्रमण 
करने वाहे मल्देहा अमुर नष्ट होते कै यही तात्पय्ये है। 
ऋतपदार्थ का यह स्वभाव है कि, यदि उसके साथ किसी अन्य पदाथ का सस्वत्थ कराया 
जाता है, तो उस सम्बद्ध पदार्थ का छम्बन हो जाता है। उदाहरण के लिए पानी को दी 
लोजिए। पानी सर्वथा क्रतपदारथ है। यदि जाप इसमें एक यह्टि ( छड़ी ) खड़ी करेंगे, 
तो आप देखेंगे कि, छड़ी का जितना अंश पानी में प्रविष्ट है, वह छम्बित हो रहा है। बस 
ठीक यही परिस्थिति प्रातः-साय॑ सममिए। भूपिण्ड के चारों ओर व्याप्त वायुमयी भूभा 
भी एक क्ृत पदार्थ है। प्राठक्काह आप जिस समय सूर्य को पृवक्षितिण पर देखते हैं; 
वस्तुतः वहा सूर्य नहीं है। इस समय सूर्य भूकेन्द्र के सघस्थ पर प्रतिष्ठित रहता है। बात 
यह है कि, सधस्थ पर प्रतिष्ठित सूर्य से रश्मियाँ निकहती हैं। इन रश्मियों का भूमा के साथ 
सम्बन्ध होता है। भूभा वायुप्रधान होने से जलवत्‌ श्ृतपदार्थ है। अतएवं इसके साथ 
सम्बन्ध होने से सूस्यंरश्मियों का ( जहप्रविश्यष्टितत्‌) छम्बन हो जाता है। इस हम्बन 
से उम्बन सूत्र के सामने 'ऋुकृतत्तत' के आधार पर प्रतिबिम्बात्मक नवीन सूर्य ( काल्पनिक- 
सृूय्ये ) का स्वरूप वन जाता है। इसे हो हम देखा करते हैं, जेसा कि आगे के परिहेख से 
स्पष्ट दो जायगा। यह सूच्य मन्देह्ात्मक भायुरप्राण पै युक्त रहता है। आमुरप्राण के समा- 
वेश से ही इस समय की सूस्य-रश्मियाँ बुद्धि के दिष्यभाव को मलिन कर देती हैं। यही 
अवस्था साय॑ंकालीन सूर्य की रहती है। इस माहिन्य-दोष से बुद्धि को बचाए रखने के 
ढिए ही स्मृति ने आदेश दिया है कि-निभेतोधन्तमादित्यं, नास्त॑ यान्तं कदाचन! । 
प्रहृणकाह में राषू से ग्रस्त सूस्ये इसी तमोमय जासुरप्राण से युक्त रहता है। दृिसूत्र के 
द्वारा ये मन रश्मियाँ बुद्धि पर बुरा प्रभाव डाछू सकतीं हैं। अतएवं इस उपस्लष्ठ ( राहु- 
रहपरस्त ) सूर्य को भी नहीं देखना चाहिए। इल्हीं मलिन-रश्मियों के संसर्गदोष से उपयोग 
में आने वाढे पदाथों को बचाने के छिए प्रहणकाह में सौस्यविद्युतवुक्त पवित्र द्भों को रक्‍्खा 
जाता है, जेसा कि शत्पथभाष्यान्तगंत 'दर्भोत्पत्तिरहस्य' प्रकरण मे विस्तार से प्रतिपादित 
है। पानी वरणदेवता की आवासभूमि है। वरुण और इस्द्र, विरोधी प्राण हैं। इन्द्र प्राण 
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आत्मा का अनुगामी है। इसीलिए वरुणप्राणमय जल मे प्रतिबिम्बित वारुणसूर्य को देखने 
का निषेध हुआ है । मध्याकाशस्थ सूर्य अपने पृण्णषेत्र से प्रदीक्त रहता हुआ अल्ुप्र रहता 
है। इस को ओर देखने से दृष्ठिमान्यदोप सम्भव है। इससे बचाने के रहिए ही 'न मध्य- 
नमसो गत यह कहा गया है । इस प्रकार ब्रह्मचारी फे लिए विहित यश्यावत्‌ श्रतों का 
अवश्य द्वी कोई न कोई मोडिक रहस्य है। इन ब्र॒तों फे अनुपालन से ही उपनयन-संस्कार 
में आदत सावित्री संस्कार पुष्पित-पल्लचित होता हुआ छुमूछ बनता है। यही '्रवादेश' 
संस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति है । 


४-(१ २)-मैदखाध्याय/- 


यह बह संस्कार है; जिस के अनुगमन से छ्विज्ञातिवर्ग के त्राह्म-देव, इतर संस्कार सफछ 
होते हैं। ह्विनातिवर्ग ने; विशेषतः ब्राक्मणवर्ग ने सव सस्कार यथाविधि कर लिए, यदि वेदू- 
स्वाध्याय संस्कार नहीं हुआ, तो सव कुछ निरर्थक है। यही क्यों, विना इस संस्कार के 
दैव ( भ्रौत ) संस्कारों ( जो कि स्वकतृ क मानें गए हैं) का तो ऐसे ब्राह्षण को अधिकार ही 
नहीं मिठ सकता। यही कारण है कि, मन्वादि धर्म्माचाय्यों नें वेदशून्य ब्राह्मण को सर्व- 
शज्र शूद्रवत्‌ माना है। मु की दृष्टि में वेदस्वाध्याय ही प्राह्मण के जीवन का पस्मपुरुषार् 
है। यही इसकी तपश्चर्य्या है, यही इसका त्राह्मण्य है। जो ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ में जल्म 
हेकर, यज्ञोपवीती चनकर भी वेद्स्वाध्याय नहीं करता, अपितु अर्थठाभ से इतर कम््मों 
में प्रवृत्त रहता दे, शीघ्र द्वी उसका त्रक्नवीय्ये मुकुलित वन जाता है। जो दशा एक असंस्कृत 
शुद्व की है, ठीक बद्दी दशा ऐसे वेदशूल्य प्रा्यण की मानी गई है। जेसा कि निम्न लिखित 
फतिपय वचनों से स्पष्ट है-- 


१--यथा काहमयो हस्ती यथा चर्मममयों संग! | 
यह्च विग्रोड्नधीयानस्त्रयस्ते नाम पिश्रति॥ 


--मनु! ११५७ | 


७०३ 


भाष्यभूमिका 


(१ )-“जिस प्रकार उकड़ी का हाथी, चमढ़े' का सुग, केवछ कहने भर के लिए हाथी 
और मृग है; ए्वमेव जो ब्राह्मण वेद विधा शून्य है; वह भी केवढ नाम मात्र का ही ( जात्या ) 
ब्राह्मण है” । 


२--यथा पृष्ठोफलः स्त्रीपु यथा ग्रोगंवि चाफ़टा। 
यथाचाब्े फल दाने तथा विग्नोउनुचो5फल! ॥ 
““मकु ३१५८ | 


(२ )--“जिस प्रकार नपुंसक मनुष्य स्त्रियों के लिए निरथेक दै। जेसे स्त्रीगवी गी में 
निष्फल है; जिस तरह मू्स को दिया हुआ दान निष्फल है; एवमेव ऋचाओं ( वेद ) से शल्य 
ब्राद्मण भी सर्वधा निष्फल है” | 


३--तपो विशेषेविविषेवेतेश्ध विधिचोदिते! । 
वेद! कृत्सनोउपिगन्तव्य/ सरहणों दिजन्मना ॥ 


-महुः १६४। 
(३ )--“््नचय्ये, अ्दिसा; सत्य भस्तेय, स्वभूतह्विवरति, क्षमा, दया, तितिक्षा, कार्य; 


आदि शाझ्ोक्त ब्रतों का अनुगभन करते हुए ब्राह्मण को रहस्यज्ञानपूवंक सम्पूर्ण वेद का 
स्वाध्याय करना चाहिए” | 


४--वेदमेव. पदाभ्यस्पेत्पस्तप्स्यन हिजोत्तम; । 
वेदाभ्यापों हि. विम्रस्थ तप परिमहोच्यते ॥ 
“भन्ठु २३१६६ । 


७७एााणणााभातका ताक. 


-राने समय में शुष्कचर्म के सगाकार के खिलोने बना करते थे। उन्हों के लिए 'था चर्म्ममयो 
रंग कहा गया है। 


३०४ 


कर्मयोगपरीक्षा 


(४ )--तपश्वर्य्या की कामना रखने वाहे प्राद्षण को सदा वेद का ही अभ्यास करना 
चाहिए | क्योंकि इस जन्म में वेदाम्यास ही त्राह्षण के लिए सर्वोत्यृष्ठ तप माना गया है” | 


४-आ हैव ते नखाग्रेम्य: परम तप्यते तप | 
ये सम्यपि दिजोउधीते स्वाध्याय शक्तितो उ्वहम्‌ ॥ 
“मनु; २६९७। 


(६ )--“बह ब्राक्षण अपने नखाभागपतयंत्त ( सम्पूर्ण शरीर से ) उत्कृष्ट तप ही कर रहा 
है, जो कि ब्राक्षण अपने गले मे माला डाले हुए भी यथाशक्ति प्रतिदिन वेदस्वाध्याय करता 
है”। माढा, अभ्यज्षन, स्रीगमन आदि श्रह्मचारी के लिए वष्य मानें गए है। क्योंकि ये 
सब स्वाध्याय के विरोधी धम्म हैं। वेदस्वाध्याय की उत्कृष्टता बतढाने के लिए 'य। स््व्यपि' 
कहते हुए मनु ने इन नियमों की उपेक्षा सूचित की है। मनु का वात्पय्ये यही है कि, भोतिक 
सासारिक विषयों में रत रहता हुआ भी यदि वह ब्राह्मण प्रतिदिन वेद्स्वाध्याय करता है, तो 
यह उस की उत्कट तपश्चर्य्यां दी मानी जायगी | 


६--योउनधीत्य  द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रममर्‌ | 
से जीवन्नेव.. शृद्तल्माशु गच्छति सात्यय! ॥ 
-मनुं। ९२१६८ । 


(६ )--“जो ब्राह्मण वेद न पढ़ कर अन्य कर्म्मों में अरम करता है; वह अपने इसी जीवन 
में, न केवक स्वयं ही, अपितु स्ंश शीघ्र द्वी शूद्रभाव को प्राप्त दो जाता है” | 

वेद ही श्रह्म है, इस की चर्य्या ही भ्रक्षचर्य्या' है; एवं इसी के सम्बन्ध से यह प्रथमाश्रम 
क्रक्नचर्य्याश्रम' कहछाया है, जैसा कि पूर्व के 'आश्रमविज्ञान! प्रकरण में विस्तार से वतछाया 
जा च॒का है। सावित्री-महण के अनन्तर, ब्रतादेशों का अनुगमन करने वाढ़े श्राह्मण का सर्वप्रथम 
मुख्य संस्कार यही 'वेद्स्वाध्याय” संस्कार है। उपनयन, सावित्रीउपदेश, त्रतादेश, वैद्स्वा- 
ध्याय, चारों का घनिष्ठ सम्बन्धहै। इन में उपनयन, और सावित्रीउपदेश, दोनों का तो 
उपनयनसस्कार में अन्तर्भाव दै। ब्रतादेश, तथा वेदस्वाध्याय, दोनों स्वतन्त्र संस्कार हैँ। 
इन्हीं चारों का संग्रह करते हुए स्मृतिकार कहते हैं-- हे 


८ ९ है | ण्ष्‌ 


भाष्यभृमिका 


उपनीय गुरु शिष्य महाव्याहृतिपूवेकरम । 
वेदमध्यापपेदेन शोचाचारांश्व शिक्षयेत्‌ ॥ 


उपनयन संस्कार के अनच्तर शुभ विथि-सक्षत्र-वार आदि देखकर, वेदारम्भ नि्ित्तिक 
आस्युद्यिक शआ्रद्ध कर, पत्वभूसंस्कारपृर्षंक छोकिकाप्ति स्थापित कर, आचाय्ये यथाविधि 
उपनीत शिष्य को वेदारम्भ कराते हैं। यदि क्ूववेद का आरम्भ कराया जाता है, तव तो - 
भृथिव्ये खाद्य, अनेये स्वाहा इन मन्‍्तों से दो आज्याहुति दी जाती है; अनन्तर “ब्रह्म 
छुन्दोम्यः” इत्यादि से नो आहुतियाँ दी जातीं हैं। यजुर्वेदारूभ में--'अन्तरिक्षाय साहा, 
वायवे स्वाहा की प्रधानता रहती है। सामवेदारम्भ में दिवे खाह्य, सख्योय साहा 
विहित माना गया है। एवं अथर्ववेदारभ मे-“दिगुभ्य। साहा, चन्द्रमसे साहा 
का प्राधान्य है। यही वेदस्वाध्यायसंस्कार की संक्षिप्त इतिकत्तेब्यता है। 
मन्त्र-आ्रह्मणात्मक जिस बेद्‌ का इस उपनीत प्रक्षचारी को स्वाध्याय करना है, इस स्वाध्याय 
कर्म से पहिले यह आवश्यक हो जाता है कि, शब्दात्मक वेद से अभिन्न उस मौढिक अपो- 
रुषेय वेद के संस्कार से यह युक्त हो जाय। मौलिक वेदचतुप्टयी का संक्षिप्त निदशन 'योग- 
सह्लति'प्रकरण में कराया जा चुका है। यज्ञोपवीती, सस्वत्सरप्जापति के 'लोका;-दिशः/ 
ये दो प्रधान पे माने गए हैं। प्रथिवी, अन्तरिक्ष, थो, ये तीन छोक हैं, एवं दिशाएं प्रसिद्ध 
हैं। इस प्रकार 'ृ«-अस्त०-धो-द्शा' ये चार प्र हो जाते हैं। इन चारों के क्रमश 
अग्नि-वायु-सय्य-चन्द्रमा' ये चार अतिष्ठावा देवता हैं। एवं ये चारों प्राणदेवता क्रमश 
ऋग्वेद यजुवेद-सामवेद-अथरवेद! इन चारों दत्वात्मक सौढिक वेदों से नित्य युक्त रहते 
हैं। छोकाधिप्ठाता इन देवताओं के अपने अध्यात्म में आधान करने से ही वेद्संस्कार 
आहत होता है। एवं इस प्राक्नतिक, भोलिक, तत्वात्मक वेद्संस्कार के प्रभाव से ही पढ़ा 
जाने वाला शब्दात्मक वेद सफझ बनता है। अतए्व स्वाध्यायकर्म का आरम्भ इस 
मोलिक, देवमय वेद्संस्कार से ही किया जाता है, एवं यही इस संस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति है। 


कम्मयोगपरीक्षा 
५-( १३ )-जैश्ाना।--- 


“पोडपवर्पस्य केशान्त:” * ( पा० गृ० छू० २॥१ ) के अबुसार यह संस्कार सोलहवें वर्ष 
में किया जाता है, जिस का उल्लेख पारस्कर ने चूडाकर्मासंस्कार में हीं कर दिया है। 
भा केशान्तें इस सूत्र के अनुसार इस कर्म के अन्त में आचाय्य को गौ-दक्षिणा दी जाही है | 
अतएव इसे 'गोदान सस्कार भी कद्दा जाता है। इस संस्कार के सम्बन्ध में यह स्मरण 
रखना चाहिए कि, सोलह वर्ष समाप्त होने पर तो ब्राह्मण का केशान्त संस्कार होता है, २२ वर्ष 
समाप्त होने पर क्षत्रिय का, एवं बेश्य का २४ वर्ष समाप्त होने पर केशान्त संस्कार होता है। 

जैसा कि उपनयसंस्कार प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है, क्रमशः १६-२२-२४ वें वर्ष 
निकल जाने पर ब्रा०-क्ष०-नै० तीनों पतितसाविन्नीक हो जाते हैं। उस समय विना श्रात्य- 
स्तोमादि! प्रायश्चित्त के इन का उपनयसरकार नहीं हो सकता। कारण इस का यही है कि, 
स्वस्व गायत्री-तरिष्टुप-जगतीछ न्दों का प्रधान विकास काछ इन के दो दो चरणों तक ही रहता 
है। इन छुल्दों की इस विकासावस्था को और अधिक उत्तेजित करने के छिए क्रमशः 

१६-२२-२४ वर्षों के अनल्तर केशाल्तसंस्कार का विधान आवश्यक सममा गया है। 
चूड़ाकरण संस्कार की जो इतिकर्त्तव्यता है; प्रायः बद्दी इतिकरत्तंब्यता सत्रहवें वर्ष मे दवोने 
गाढ़े इस केशाल्त संस्कार की है। कहीं कहीं थोड़ी विशेषता है। 'उष्णेन वाय उदकेनेह्मदिते 
फैशान्‌ वर्ष इस मल्त्र के 'केशान्‌ वप' इस अल्तिमिभाग के स्थान में क्रेशझश्रु व 
पह्‌ बोला जाता है। इस मन्त्र से इस के बार भिगोए जाते हैं। चूढ़ाकरण में केवछ शिर 
के वाल काटे जाते हैं, यहा मुललश्मश्रुओं का भी मुण्डन द्वोता है। अतएव कषुरपरिहरण मन्त्र के - 
'यत्‌ धुरेण मज्जयता सुपेशसा वष्त्या बावपति, केशाब्छिन्धि, शिरो मा स्यायु! अमोपी/' 


धननीीीी न तत ड-ी- 


१--पोडपवर्षाण्यतीताति, यस्य स पोडशवर्षः। यस्य पुरुपस्थ केशान्ताख्य: संस्कारः 
स्थात्‌। अय च॒ नियतकाढे-एव, अतो विवादित-अविवाहितयोभ॑वतति, इति जयराम:। क्षत्र 
कारिकाया-- 
कैशान्तः पोडशे बप श्राह्मणस्य विधीयते । 
शाजन्यवन्धोद्यविशे वेश्यल्थ श्षधिके --(२४) ठतः॥ ( गदाधरः ) 


७०७ 


भाष्यनूप्तिका 


अस्त के 'माइस्यायुः प्रमोषी? के स्थान मे-'माश्यायुः अमोषी्स्! यह वाक्य बोला 
जाता है! यथाविधि संस्कार करने के अनन्तर इन केशों को अप्रकाशित रखते हुए गोमय- 
पिण्ड में रखकर गोष्ठ में, अथवा पानी में वहा दिया जाता है। 

फेशास्तसंस्कार से पहि्े पहिड़े उपनयन संस्कार में भी इस का मुण्डन हुआ था। परल्तु 
अब आगे बुद्ध एक विशेष स्थानों को छोड़कर मुण्डन न होगा। केशान्त संस्कार के अन- 
न्तर इसे यथाशक्ति ३-६-१२ दिन, अथवा एक वर्ष तक ब्रक्चस्य' का अनुगमन करना 
पड़ेंगा, मेसा कि निम्न लिखित पूत्र से स्पष्ट है-- 


'मुसमिति च केशान्ते। यथामड् केशशेषकरणम्‌। अनुगुप्तमेत॑ सकेश 
गोमयपिष्ड निधाय गोण्ठे, प्ले. उदकान्ते वा। आचार्य्याय वर ददाति। गां 
केशान्ते | स्वत्सरं बक्नचय्यं, अवपन॑ च केशान्ते दवादशरात्र, पहरात्र गिराजमन्ततः | 

“-पा० गृ० २१ 


$-( 8४)--लावपू-- 


यही 'स्नान' संस्कार 'समावत्तनर्॑सस्‍्कारं नाम ते प्रसिद्ध है। एवं इस संस्कार से यु 
पवचारी ही स्नातक! नाम से व्यवहत हुआ है। यही संस्कार इसके दूसरे गृहस्थाभ्रम 
का उपक्रम है। इस संस्कार के अनस्तर ही यह त्रद्मर््याश्रम समाप्त कर गृहस्थाश्रम मे 
प्रविष्ट होने के लिए स्वगृह में वापस आता है। अत्तएव इस संस्कार में ब्रह्मचर्य्यानुबन्धी 
मेखछा, मृगचस्म, दण्ड, आदि का परित्याग किया जाता है, एवं गृहस्थानुबन्धी वस्त्र, उष्णीष, 
च्यानह, दपंण, छत्र, पुष्प; चन्दन, यश आदि पदाथों का संग्रह किया जाता है। स्वयं 
आचार्य्य अपने सामने इसे गृहस्थालुवस्धी इन सब परिकरों से सतत पूर्वक युक्त करते हैं। वेद- 
उममाप्त कर स्नान करने वाढे को ( त्रतादेश प्रकरण में ) विद्यास्तातक कहा गया है। यही 


१ ऐसा प्रतीत होता है कि, पुराषुग में इस सरकार के सम्राप्त होने पर १७-१८ वें वई में भी विवाद कर 
विधा फरते थे। तभी तो मह्चर््यादेश तार्थक्र बनता है। आजुनेय अभिमन्यु १६ वर्ष को अब्था में 
रात में गया या, एवं उप सप्तम उस की पर्मापत्नी उत्ता गर्भवती थो, यह सभो को विदित है। 
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समावर्तन के सम्वस्थ में पहिला पक्ष है-विदं समाप्य स्नायात्‌र | अथवा ४८ वें 
व में श्रह्नचय्य की पूरी अवधि सम्राप्त कर स्नान करना दूसरा पक्ष है, परन्तु मीमाँसा 
विरुद्ध होने से यद पक्ष सर्वथा गौण है -अरह्नच्य वाउष्टाचत्वारिंशकम!। किपने ही 
आचार्य १२ वर्ष के ( स्वाध्याय काछ के ) अन्त में भी समावर््तन मानते हैं- 'द्वादशके5- 
प्येके-( इच्छन्ति )! | 

इस सम्बन्ध में सूत्रकार के शब्दों से तीन पक्ष हो जाते हैं। साथ-मन्व्राह्मणात्मक वेद 
का अध्ययन समाप्त कर समावर्तन करना एक पक्ष है। पडझ्डपू्षेक मन्लत्राह्मणात्मक वेद 
का अध्ययन समाप्त कर समावत्तेन करना दूसरा पक्ष है। “न कृर्पमात्रं के अनुसार फैबड 
शब्दमात्र कण्ठ कर ढेने से द्वी इस संस्कार का अधिकार नहीं मरिछतता। झ्लतप्त्यता तो अर्थ- 
पुरःसर वेदाध्ययन से ही होती है। हवा, जिन की कुंछ्वृत्ति पुरोहितपने की है, वे "काम तु 
याज्लिकस्य' के अनुसार फेवछ करम्मकाण्डपद्धति जान कर भी काम चछा सकते हैं, एवं 
यही तीसरा पक्ष है। इस संस्कार से सम्बन्ध रखने वाढी इतिकत्तेब्यता की उपपत्ति स्वयं 
इतिकरत्तंब्यता से ही स्पष्ट दै। अत. सक्षेप से इतिकर्तव्यता का ही स्वरूप पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित किया जाता है। 

समावत्तेन संस्कार की इच्छा रखने वाला प्रद्मचारी ( आचार्य्य से आज्ञा लेकर) 
(इतइ्च पूष वेदाहुति होम।” के अनुसार वेदाहुतिहोम करता दै। यह वेदाहुतिद्दोम 
शतादेश' के विसजन का उपछक्षण सममना चाहिए। तेल-अम्यख्न-छत्र-उपानह-दर्पण- 
आदि जिन वस्तुओं का इसने अपनी प्रह्मचर्य्यावस्था में परिय्याग किया था, समावत्तेना- 
ननन्‍्तर गृहस्थाश्रम में इन सब धस्तुओं का इसे यथासभय, यथाविधि महण करना है। अल्य 
परिप्रहों का म्रहण, प्रथमाश्रम के परिमहों का परित्याग, यही सूचित करने के छिए 'वेदाहुति- 
होम! किया जाता है, जेसा कि-एतदेव-अतादेशनवित्तगंपु” इत्यादि वचन से स्पष् 
है। वेदाहुतिदवोम करने के अनन्तर, वल्ादि से वेशित समावर्त्तन (स्नान) स्थान के पास 
में ही प्रतिष्ठित अप्नि के उत्तरपाशव में दक्षिणोच्रर आयत आठ ज़ढ के घड़े खखे रहते हैं। 
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आध्यमूमिका 


यथाविधि नाम बोलकर आचाय के' चरणों में प्रणाम कर, ब्रद्मचारी समिदाधान करता 
है। समिदाधान के अनस्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बिछे हुए कुशों पर यह तह्मचारी बेठ 
जाता है। एवं निम्न रिप्ित मत्त्र वोढ॒ता हुआ प्रथम घट से जछ ढेता है- 


थे अप्खन्तरपय ग्रविष्दा-गोद्च, उपगोश्ों, मयूपों, मनोहा, रखो, पिरुज, 
स्तनूदूपु, रिन्द्रिया, तार विजह्ञमि। यो रोचनस्तमिह गृहृणामि' इति | 


“हे अप्रियो। आप के गोह्य-उपगोह्-आदि जो आठ अम्रेध्य-अमझ्ूछहूप जढों में रहा 
करते हैं, उन आठों को आप से प्रथक्‌ करता हूं। एवं ( इन्हीं पानियों में ) जो आप का ( अग्नि 
का ) स्वास्थ्यप्रद, मेध्य, मझ्रूप है; उस का अहण करता हूँ”। “अपां संघातों बिलयन 
च्‌ तेज; संयोगात' इस वेशेषिक सिद्धान्त के अनुसार अभितत्त पानी में अन्तर्य्याम सस्वत्ध 
से प्रतिष्ठित रहता है। इस अप्नि (“धन्रे! नामक तरछ अप्नि ) के प्रवेश से ही पानी हुत रहता 
है। पार्थिव पानियों में प्रविष्ट अप्नि गायत्री” हन्द के सम्बन्ध से अष्टावयव वना रहता है। 
अष्टावयव इस अस्मि के दिव्य-पार्थिव, ये दो रूप हैं। प्रथिवी में जो गायत्राप्ति प्रतिष्ठित है 
वह सौर, दिव्य, सावित्राप्ति का ही प्रवग्य भाग है। सौर अग्नि ही प्रवग्य बन कर प्रथिवी 
में अल्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रविष्ठ होता हुआ, पार्थिव आठ वसुओं के सम्बन्ध से; पाथिव 
आपःफेन-मृत-सिकतादि आठ अवयवों के सम्बन्ध से, एवं प्रातःखबनीय पाथिव अष्टाक्षर 
गायत्री छन्द के सम्बन्ध से अष्टावयव बन जाता है। जो कि पार्थिव अश्मूत्ति गायत्र अप 
'कुमाराप्ि' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका नामकरण! संस्कार में द्िद्शन कराया जा 
चुका है। ए्रथिवी की प्रातिस्विक सम्पत्ति बने हुए ये आठों अप्रि, किंवा एक ही अप्रिके 
आठ रूप अहः-रात्रि के सम्बन्ध से दो अवस्थाओं में परिणत रहते है। अहकाल में इन 
अप्नियों के साथ इन के मूलरूपात्मक सौर दिव्य साविन्नाप्नि का भी सम्बन्ध रहता है। इसी 
सस्वन्ध से ये अप्नि दिव्यगुण से युक्त रहते हुए इन्द्रभाव से युक्त रहते हैं। जब प्रथिवी रात्रि 
का अनुगमन करती है, तो उस समय ये पाथिव अप्नि सौर-दिव्याप्रि सस्वन्ध से विद्युत 


यम एनम क+ "कक 


१ गुरुणाष्नुज्ञातः, उपसंगृक्ष गुरू) समिधोध्म्यादाय, परिश्रितस्योत्तरतः कुशेषु प्रागप्रेष 
पुरस्तात स्थित्वाध्टानामुदकुम्भानां- थे अप्स्वत्तरप्य० इत्येकस्मादपों गृहीत्वा, तेनामि- 
पिच्ते--तेन सामभिषिश्वामि०' इति !--पा० गृ० सू० २0४ | 
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होते हुए प्रथिवी के धार! (विष) भाग से युक्त द्वो जाते हैं। प्रथिवी का निर्माण-- 
'अदूभ्यः पृथिवी' इस श्रुति के अनुसार पानी से हुआ है। पानी वरुणप्राणप्रधान बनता 
हुआ आधछुर है। आपुरभाव दिव्य-सम्पत्ति क्रो नष्ट करने बाढा, चेतना को अभिभूत करने 
वाला एक प्रकार का गर दे। बाढुणी रात्रि में इस की प्रधानता रहती है, अतएवं रात्रि- 
पपगरा साम से प्रसिद्ध दै। इसी गर भाव के सम्बन्ध से अट्ावयब अप्रि भी आसुर- 
भावयुक्त वना रहता है। ऐसा आउुर अप्नि बारुण पानी के द्वारा आठ दोप उत्पन्न किया 
करता है, जो कि दोप गोह्य-उपगोह्य-आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। 
| ्‌ बट कक" ३ 

शरीर का जकड़ जाना “गहन दोप है। शरीर में जलन पढ़ा हो जाना 'उपगोश्व 

। किक ३ ्क 
दोप है। शरीर में शोथ ( सूजन) आज़ाना 'म्युपं दोप है। मन का उत्साह शूल्य 
वन जाना 'मनोहा' दोप है। जठराप्रि का मन्‍्द पड़ जाना (मन्दराप्ति हो जाना) 

धर जन न कवि ह थै स्‍प 
अस्खल' दोप है। अक्ज अह्ञ में पीड़ा हो जाना 'विरुजं दोप है। शरीर का दुगन्धि- 

9 न्द्रियां फ् 
युक्त बन जाना तनूदूपु! दोप दे। एवं इन्द्ियों का स्व्यापार में शिथिछ॒ बन जाना आठवां 
दर ३ आज नहीं होते कक 

(न्द्रियहाँ दोष है। ये आठों दोप बस्तुतः अग्नि से उत्पन्‍्म नहीं होते | अप्रि तो स्वस्वरूप 
से इन आठों दोपों को दूर करता है। परल्तु यही अप्नि जब आप्य वरुणधर्मों से युक्त हो 
जाता है; तो इन दोपों का कारण वन जाता है। अतः ये आठों दोप वरुण के ही मानें 
जायंगे। दूसरे शब्दों में वरुणाप्रि द्वी इन दोपों का प्रवत्तेक है। वर्षाक्ृतु में इसी बारुणाप्रि 
की प्रधानता रहती है। अतएव इस क्षृतु मे- र्पासु दोपाः छ्ुप्पन्ति'ं के अनुसार वातादि 
धातु कुपित दो जाते हैं। शरीर का जकड़ जाना, जठन पेदा हो जाना, सूजन हो जाना, 
उत्साह का मन्द पड़ जाना, अप्रि का मल्द हो जाना, भूख ने छग़ना, वातव्याधि से अड्ढी 
का जकड़ जाना; आदि दोप इसी क्लृतु में प्रधानहप ते आक्रमण करते हैं। पानी के संस से 
उत्पन्न भप्मि के ये आठों दोष हृट जाय॑, एवं अग्नि का दिव्यभावात्मक, ऐन्‍्द्र, इचिकर-दितिकर 
भाव प्रस्फुदित हो जाय, प्रकृत मन्त्र इसी रहस्थाथ का स्पष्टी करण कर रहा दे। मन्तशक्ति 
के प्रभाव से रहनेवाढा भी आप्य दोप पढायित हो जाता है, एवं अप्रि का गुणमय दिव्य रूप 
प्रकट हो जाता है,-अचिन्त्यों हि मणि-मन्त्रो-पीनां श्रभाव/! पर विश्वास रखनेवाले 
श्रद्धालु के लिये यह मान ऐेना सर्वथा विप्रतिपतिशून्य है। इस प्रकार--थे अप्छन्तरत्रय!०' 


का 
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इत्यादि मन्त्र ते एक घट से जल हेने के अनन्तर उस मन्त्रपूत जल से वह प्रह्मचारी निम्न छिखित 
मन्त्र बोलता हुआ अपने शरीर का अभिपेक (स्नान ) करता है-- 


तन भ्रामभिषिश्चामि-श्रिये, यशसे, अक्षणे, अत्वचेसाय' | 


* ( दिव्यगुण से युक्त बने हुए ) उस ज से श्री, यश, ब्रह्म, ब्रद्यवचस इन चार सम्पत्तियों 
के लिए में अपना अभिषेक करता हूँ” | 


जिस प्रकार वारुण पानी आठ दोष उत्पन्न करता है, वहां यह दिव्यपानी श्री-यशादि 
का प्रवत्तेक है। अध्यात्मसंस्था में आत्मा (अहममूर्ति संस्कार्य्य भूतात्मा ) बुड्लि-मन- 
पाच्भौतिक शरीर, ये चार प्रधान पर्व हैं। अह्ममृत्ति आत्मा की कान्ति श्क्नवचे' ( ज्ञान- 
प्रधान तेज ) है, बुद्धि की कान्ति वेद! है; मन का वेभव यश है, शरीरकान्ति श्री है। दिव्य- 
पानी के स्नान से अध्यात्मसंस्था के चारों पे क्रमशः चारों गुणों से युक्त हो जाते हैं, यही 
सल्न-रहस्य है | 
गायत्रसम्पत्ति प्राप्त करने के लिए जो आठ उद्‌-कुम ( ज़लूघट ) रक्खे जाते हैं; उनसे 
इसी प्रकार थे अप्खन्तरम्य०” इलादि मन्त्र बोढ्ते हुए जढ लिया जाता है। आठों से 
जहपहण के लिए तो यह एक ही मत्त्र है। किन्तु अभिषेक-सन्त्रों में पार्थक्य है। प्रथम 
अभिषेकमल्त पूरे में बदछाया जा चुका है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां-अभिषेक तो 
निपन छिखित स्तरों से किया जाता है, एवं अत्त के तीन अभिषेक तृष्णी ( बिना मस्त के 
चुपचाप ) होते हैं-- 
हवितीय-अभिषेक मल्त्र-पैन श्रियमक्ृणतां, यरेनावसशतां सुराप। 
येनाध्यावम्यपिश्चतां, यहां तदज्िना यश ॥ हति ॥ 
पृतीय-अभिषेक मन्त्र-आपो हि हा मयो अ्ुवस्ता न उल्ें दधातन | 
महे रणाय च्षूसे' | 
चुप-अभिपेक्र मस््र-'यो व! शिवतमों रसस्तसभाजपतेह नः। 
उशतीरि भातरः | 
।मन-अभिपेक सल्र-तस्मा अर॑ गमाम वो यस्‍्य ध्याय जिल्वथ | 
आपो जनयथा च॑ ना । 
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न हक 
(२)- “है अश्विनी कुमारो। जिस (जलीय शक्ति के) प्रभाव से आपने 
,(अभिपेकद्वारा ) देवताओं को श्री से युक्त कर दिया, जिस से देवताओं को अग्रधपंणीय 
बना डाला, जिस से आपने नेत्रों का अभिपेक कर ( नेत्रों को ) वठवान वना डाला, आपके 
ऐसे ही प्रभावशाली जढ से आज में अपना अभिपेक कर रहा हूं” । सविता, अश्विनी आदि 
आतर्य्यावाण!' देवता कहृछाते हैं। प्रातःकाल प्रश्नतिमण्डछ में इन देवप्राणों का साम्राज्य 
रहता है। इन में दिव्य आनेय प्राण के सूचक नातत्य, दर, नाम के अश्विनी प्राण ही माने 
गए हैं। जिन पानियों में अश्विनी प्राण का प्रवेश रहता है, वे पानी दिव्यशक्ति के प्रवत्तेक 
तो हैं हीं, साथ ही इन के सिश्वन से नेत्रों का बढ़ा उपकार होता है। प्रातःकाल के 
'ओस!” के पानी मे यही अश्विनीप्राण प्रतिष्ठित रहता है। अतएव यद्द पानी नासाहिद्र से 
पीने से नेत्रज्योति की अतिशयरूप से वृद्धि करता है। विशेषतः शखतपूर्णिमा की रात्रि का 
ओस का जड तो नेत्रों के छिए वड़ा ही उपकारक है। क्योंकि, इस दिन अश्विनीप्राणघन 
अश्विनीनक्षत्र का साम्राज्य रहता है। इसी प्रकार आगे के मन्त्रों से भी इन्हीं दिव्य- 
शक्तियों का आधान द्वोता है, जिनका विस्तारभय से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। 
स्थालीपुछाकन्याय से पाठकों को सभी के तात्विक अथों का अनुमान छगा ढेना चाहिए। 
। इस प्रकार यथाविधि आठ उदकुस्मों से स्नान कर प्रक्चारी निम्न लिखित मस्त बोलता 
हुआ पहिल्े तो मेखलछा को मस्तक की ओर से निकाछ कर भूमिपर रख देता है, अनन्तर 
दण्ड का परित्याग कर देता दै-- 


उदुत्तम॑ वरुण पाशमस्मदवाधम वि मध्यम श्रथाय | 
अथा वयमादित्य-त्रते तवानागप्तो अदितिये स्थाम ।' 


“हे वरुण | आप हमारे उपर के वल्धन से हमें विमुक्त कीजिए, नीचे के पाश से हमें हुडा- 
हुए, एवं मध्य के पाश को ढीछा कीजिए। दें आदित्य | इन तीनों पार्शों से विमुक्त होकर 
सर्वथा निरपराध रहते हुए ( अब ) हम आप के ( यज्ञात्मक ) श्रत ( कर्म्म ) मे भा रहे हैँ। 
अतएव हम भविष्य के लिए सर्वथा दीनता रहित हों, ( ऐसी कपा कीजिए ) | 

तरिव्वत्‌ मेखला मे नीचे, ऊपर, बीच मे, इस प्रकार तीन गे छगाईं जाती हैँ । ये तीनों प्रन्थिया 

. त्रिबन्धन की सूचिका है। प्रद्चचर्य्याश्रम मे आचार्यगृद में रहने वाला प्रह्मचारी अपनी तीनों 

शक्तियों से सर्वभा परतस्त्र रहता हुआ उन नियमपाशों से वंधा रहता है। जिन नियमों का 
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बिना किसी उच्छुद्डता के समावर्त॑नपय्येत्त अनुगमन करता हुआ यह याश्षिक-ओोत-संस्कारों 
का अधिकार प्राप्त करने में समर्थ दोता है। त्रह्मचारी की उध्वे लक्षण ज्ञानशक्ति मेखह्ा के 
ऊम्ब बन्धन से मर्य्यादित रहती हुई परतन्त्र रहती है। इस आश्रम में इसका ज्ञान पढे पढ़े 
गुर के आदेश का ही अनुगामी बना रहता है। मध्य छक्षण क्रियाशक्ति मेखढा के मध्य 
बन्धन से, एवं अधोलक्षण अथशक्ति मेखछा के अधो बन्धन से भर्य्यादित रहती हुई परतत्तर 
है। ब्रह्मचारी का सारा कर्म्मंकछाप, भिक्षादि अर्थसंग्रह, आचायंसीमा से सीमित दहै। 
यहाँ इसके ज्ञान-कर्मम-अर्थ का कोई मूल्य नहीं है। आचार्य कहे, वह सममो, आचार 
कहें, सो करो, एवं आचार्य कहें उन अर्थों का उपभोग करो। इसी सीमाभाव की सूचना के 
ढिए त्रिमनन्थियुता, ग्रिवृत््ञता, मेखढा बांधी जाती दै। 

समावत्तनान्तर यह उस गृहस्थाभ्रमत में प्रवेश करने वाला है, जहां इसे स्वतल्व्रता कपे- 
क्षित है। कैसी स्वतत्तरता, ! आदित्यकर्म्मानवन्धिनी स्वतस्त्रता। अबतक यह पार्थिव- 
व्रतों का अनुगामी था, अब यज्ञ-तपो-दान लक्षण, विद्यासमुधित आदित्य ब्रतों का अनुगामी 
रहेगा । आहवबनीयाप्रिहप आदित्य ही इसका शिरोभाग है। अतएव शिरोभाग की ओर 
से इस मेखछा को बाहर निकाछता हुआ ब्रह्मचारी यह सूचित कर रहा है कि, में इन बन्धनों 
से इस हिए नहीं निकल रहा कि; भविष्य में सवंथा उच्छूडूछ हो जाऊं। अपितु आजतक 
में मूाधारस्थानीय पार्थिवत्रतों का प्रधानतया अनुगांमी था, अब भविष्य में शिरोभागोप- 
ढक्षित आदित्य के प्रतों ( बन्धनों ) में रहूंगा । वहां इन पूव॑बन्धनों से काम नहीं चछ सकता | 
अतः बड़े आदर के साथ इन बन्धरनों का परित्याग करता हूं | 

इस प्रकार मेखछा का मन्त्रपूषक, दण्ड तथा सृगचरस्म का तृष्णी परित्याग कर, 
परित्याग काह में हीं ( मन्त्र द्वारा ) भादित्यत्रत में रहने की प्रतिज्ञा कर, स्वच्छ धोतवस्त्र 
पहिन कर ब्रद्मचारी निम्न-लिखित मल्त्रों से 'सृव्योपस्थान' करता है-- 


१--उदन्‌ भ्ाजसृष्णुरिल्दो मरुद्धिरस्थात्‌ प्रातर्य्यावभिरस्थात्‌ | 
दशसनिरसि दश्सनि मा दुर्वाविदून मागमय || 
२--उद्चन्‌ भ्राजभृष्णुरिद्रों मरुद्धिसस्थाहिवायावमिरस्थात | 
शतसनिरसि शत्तसनि मरा कुर्वाविदन्‌ मागमय || 
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३--उद्चन्‌ भ्राजसृष्णुरिन्दों मरुद्धिरस्थात्‌ सायंगावमिरस्थात्‌ | 
सहस्सनिरसि सहस्तप्तनिं मा कुर्वाविदूनर्‌ मां गमय ॥ इति॥ 


प्रातःकालोपछक्षित प्रावसवन से आरम्भ कर, सायंकाछोपकृक्षित सायंसवन तक विभ्राट 
सूथ्य की जेसी स्थिति रहती है, उक्त तीनों मल्त्रों से उसी स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ है। 
इन्द्र-धाता-भग-पूषा-आदि १३ प्राणों कौ समष्टि ही 'सूत्य' है। इनमें सबं-ज्येछ, स्वर 
यज्ञसथ्चालक, यज्ञपति, आत्मस्वरुपप्रवत्तक, बृहतीद्वारा आयु-स्वरूप रक्षक, धी भागद्वारा 
बुद्धि का प्रवर्धक, अल्यतम 'इन्द्र” प्राण दी सूथ्य से उपलित है। (इन्द्रतुरीया ग्रह गृहन्ते' 
के अनुसार सूर्य्यस्थ यह इन्द्रप्राण 'मरुत्वाक! नामक, सप्त-सप्तकात्म (४६ ) वायुविशेषों से 
युक्त होकर द्वी पाथिव प्रजा की अध्यात्मसंस्था में प्रविष्ट होता दै। वस्तुतः रश्मियों के 
द्वारा द्वी इस इन्दरप्राण का त्रेढोक्य में विस्तार होता है; जेसा कि 'देव॑ वहन्ति केतव), 
इशे विज्वाय-तृय्य॑म/ इत्यादि यजुम्म॑न्त्र से स्पष्ट है। यदि केवछ रश्ियों के द्वारा ही 
इन्द्रप्राण का प्रथिवी की ओर आगमन द्वोता, तो इसकी स्वतः व्याप्ति न द्वोती। क्योंकि 
सत्य सूर्य से चारों ओर वितत होने वाछी रश्मियाँ भी सत्यभाव के कारण शऋजुमाग का दी 
अनुसरण करतीं हैं । इसी कूजुभाव के कारण रश्सियों के सन्धिस्थान इल्दृव्याप्ति से वच्चित 
रह जाते है। परन्तु अन्तरिक्ष सभ्वारी वायु देवता इस कमी को पूरी कर देते है। वायु 
स्वयं क्रृत बनता हुआ सर्वत्र व्याप्त है। रश्मिसन्धियाँ भी वायु से खाली नहीं हँ। परिणाम 
इस वायु व्याप्ति का यह होता है कि, वायु में प्रतिष्ठित, त्रीम, अतएवं रश्मिग्राहक दिकृसतोम 
के प्रभाव से सौर-रश्मियों का इतस्ततः-स्वत्र प्रतिफशन हो जाता है) इस प्रकार मरु- 
त्वान-वायु के सहयोग से छलिद्रभावयुक्त पवित्र रश्मियाँ 'अच्छिद्र-पकित्र! बन जातीं हैं। प्रातः- 
मध्यान्इ-सायं, तीनों कारों में मद्त्सहयोग से इन्द्रदेववा सर्वत्र अच्छिद्ररूप से ध्याप्त हो 
रहे हैं। सर्वत्र व्याप्त हो जाना, भर्तूसहयोग का एक फछ है। दूसरा फल है-'भ्राजतेज 
का विकास | 
वर्च-भाज-ध म्न-सुम्न' आदि भेद से तेज की अनेक जातियाँ मानी गह हैं। 
ज्ञानीयनेज 'बच” है। दूसरों की दृष्टि मे चक्राचोंथ पेदा कर देने वाला, रूपज्योतिस्मंय तेज 
। '्राज' है। आभूषणों से उत्पन्न होने वाढा सौन्दर्य्य विशेष 'धुम्न! है। कर्म्मंकोशललक्षण 
चातुर्य्य 'सुम्न' है। वर्च का अम्रि से, श्राज का इन्द्र से; धुम्त का विश्वेदेवों से, एवं सुस्न 
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का पार्थिव पूषाप्राण से सम्बन्ध है। अतव अध्निप्रधान ब्राह्मण का प्रातिस्विक तेज अहय- 
वर्च' साना गया है। इन्द्रप्रधान क्षत्रिय का तेज 'भ्राज' साना गया है। एवं र्न-मणि-मुक्ता 
सुवर्णादि आामूषणों से भलबछूत, विशेदेव प्रधान बेश्यों का तेज शुम्न' माना गया है। एवं 
शिक्प-चातुगप्ये में निषुण शूद्वोज 'सुम्न! कहछाया है। 

हमारे इस ब्रह्मचारी को गृहस्थसंस्था का शासन करे के लिए, आज 'भ्राज! तेल की 
भी आवश्यकता पड़ गई है। सृथ्यस्थित इन्द्रदेवता स्वयं तो रुपाधिप्ठाता हैं हीं; साथ ही 
वायुगत सोमसम्पर्क से इनकी यह हपज्योति ओर भी अधिक प्रदीप्त हो गई है। यही प्रदीप 
तेज आज़! है। वायुस्थित सोमपान ते भाजमान बने हुए इसी इच्द्रात्मक छूर्ये की स्हुति 
करते हुए महपि कहते हैं- 


'विभाइ-इह्त-पिवतु. पोम्य॑ मवायुदंदयनपतावपिह तम्‌। 
बातजूतो यो अभिरक्षति 'त्मता' प्रजा) पुपोष पुरुधा वि राजति ॥ 


--भहुः स० ३३३० । 


इसी भ्राजतेज से मरद्रणसहचारी इन्द्र-भ्राजभृणु! वन रहे हैं। इनके भराज मे 
श्रेोक्य के इतर सव भाजतेजों की भरत्संना कर दी है। कोई इनके सामने दृष्टि नहीं ठहरा 
सकता। ऐसे ये भ्राजजिश्णु देवता प्रातर्य्यावादि इतर प्राणदेववाओं से युक्त होते हुए त्रेलोक्य 
में प्रतिष्ठित है। मतों के पूर्वाद्दों का अर्थ इसी विवेचन से गतार्थ है। 
प्रत्येक गृहस्थी को स्व-स्व गृहस्थ-संस्था के यथावत्‌ सच्चालम के लिए ज्ञानानुगत ब्रह्मवढ 
( ज्ञानशक्ति ), क्रियानुगत क्षत्रवल (क्रियाशक्ति ), एवं अर्थानुगत विड्वछ (अर्थशक्ति) 
तीनों बल अपेक्षित हैं। ये तीनों व ही भ्राजमृण्यु, सर्तूसहचारी इन्द्र से मिलते हैं, परन्तु 
भिन्न मिन्न देवताओं के सहयोग से। अग्नि, उषा, अश्विनी, सबिता, यम, ये ग्रातस्यावाण! 
देवता हैं। प्रातःसवनोपरक्षित प्रात/काल मे इन्द्र इनसे युक्त रहते हुए अद्यवछ के प्रदाता बनते 
हैं। छल्द, श्रम, बृधाकपायी, आदि 'सायंयावानः देवता हैं। सायंसवनोपरक्षित सायंकाल 
में इन्द्र इनके सहयोग से विड्वछ के प्रदाता बनते हैं। एवं दोनों की सब्धि में स्थित-- 
भश्निमाता, सरुत, आदि के सहयोग से क्षुत्रवत्त के प्रवर्तक बनते हढं। : 
तोनों सबनों में सौररश्मियों का ऋमशः १०-१००-१००० संझ्याओं से वितान 
होता है, जेसा कि 'ईशोपनिपद्चिज्ञानभाष्य' ह्वितीय खण्ड के शायत्रीमात्रिक 


हि 
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वेदनिरक्ति' प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है। इन्हीं संस्थाओं के श्रूण-धन से कक 
'जुःसाम-अथवे वेदों की क्रश! २९--१०१--१०००--६, शाखराएं होतीं है; जिनका मौढिक 
र<स्य उक्त ईश-प्रकरण में ही स्पष्ट किया गया है प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवछ यही वक्तव्य है 
कि; तीनों मल्त्रों से सृय्योपस्थान करता हुआ स्नातक श्रह्मचारी गृहस्थातुबत्धी आदित्यतेज 
का ही अपने ब्रह्मभाग में ( भूतात्मा में ) आधान करता दै। 

सृथ्योपस्थानान्तर प्रह्मचारी दधि-तिल, दोनों में से किसी एक का प्राशन ( भोजन ) 
करता है। यह प्राशनकर्म्म 'सूम्योपस्थान! से आहित इन्द्रसंस्कार को हृहमूछ बनाने के 
लिए ही होता है। उपस्थानकर्म्म से इन्द्रदेवता इसकी अध्यात्मसंस्था के अतिथि बन जाते 
है। आगत अतिथि का भोजनादि से सतकार करना मुख्य मानवधर्म है। उधर 
सास्नाय्यकक्षण दधि ( दही ) एवं तिल, दोनों इन्द्र के प्रातिस्विक अन्न मानें गए हैं। 
वरुण से प्रतिमूच्छित इन्द्र ही का नाम दृधि दै, एवं वरुण से प्रतिमूच्छित इन्द्र ही का नाम 
'(तिढ़' है। अतए्व दोनों में से अल्यतर (एक) पदार्थ का यहा महण हुआ है। इस 
प्राशनकर्म पर ही एक प्रकार से समावत्तंम संस्कार की समाप्ति दे। अब आगे इस सम्बन्ध 
में इसे जो कर्म्म करने पढ़ते हैं, आचार्य की ओर से जो आदेश मिदते हैं, उन सबका गृहस्थ 
_र्यादा से सम्बन्ध है। जिनकी इतिकर्तेन्यता छुता के लिए इसी संस्कार में पूरी 
करली जाती है। अब भ्रद्मचारी उन प्रद्मचर्य्यानुगत नियमों को छोड़ता हुआ दन्तधावनादि 
गृद्दकर्म्मों में प्रवत्त होता है | 

दृधि, अथवा तिल प्राशनानल्तर ज़टा-छोम ' ( केश ) नखादि हटा कर ( क्षोर करा के ) 
स्नान करता है, स्नानान्तर उदुम्बर (मूलर) की छकड़ी के दाँतुन से निम्न छिखित मन्त्र 
बोछता हुआ दन्तधावन करता है-- 


अन्नाधाय व्यूहृ्ज॑सोमो राजायमागमत्‌ । 
स॒ में झुखं प्रमाध्यते यशसा च॑ भगेन च॥ 


१ दृधि-तिढान वा प्राश्य, जटालोमनखानि संहत्य-ओदुम्बरेण दल्तान्‌ धावेत | 
“-पा० गुं० २५ | 
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“हे दांतो। तुम अन्नाथ ( अस्नम्रहण ) के लिए ( अपना सुन्यवस्थित रूप से ) व्यूहन 
करो। अर्थात्‌ अल्नचवंण प्रक्रिया के अनुरुप तुम्हारी पंक्ति समान रहै। क्योंकि ( दस्तथा- 
वनरूप से ) यह सोम राजा यहा (दातों में) आया है। यह तुम्हें साफ-सुथरा करेगा, 
साथ ही यश ओर ऐश्वर्प से युक्त करेगा” । 

सल्त्र साधारण सा, दस्तधावन भी एक सामान्य कर्स्म | परल्तु इस कर्म्म का महत्व 
कितना बड़ा? विचार कीजिए। दांतों को साफ न करने से प्रतिदिन का खाया अन्न 
अनुशयरूप से दातों, विशेषतः दल्तछिद्रों में जमता जाता है। कालान्तर में यह कीटाणु 
उत्पत्न कर देता है। ये उत्पत्न कीटाणु अल्न के साथ एद्र में प्रविष्ट होते हुए अग्निमान्ध के 
कारण बन जाते हैं। स्वास्थ्यविधातक इस दोष से बचने के लिए जहां प्रतिदिन दांतुन करना 
आवश्यक है; वहां दिष्यवीय्य-रक्षा के इच्छुक ट्विजाति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, 
कहीं यह दल्तधावन के उपकरण ( प्रचढ्तित पाउडर, श्रृश आदि असतपदाथों से सस्पल्न 
हुए ) दोषवद्धंक तो नहीं है ?। अवश्य ही प्रचलित साधन दाँतों को तो मोती-सा चमकदार 
बना देंगे, परल्तु चुंकि ये पवित्र सोमगुण से वच्चित है, यही नहीं, दिव्यभावों को आवृत 
करने वाढे केश-ब्रुश, चर्बी आदि अभध्षय-पदाथों के सम्मिश्रण से सम्पत्न पाउडर भादि 
दिव्यभावों को महिन कर डाढेंगे । हमें सफाई वह पसन्द है वह प्राह्म है, जो भूतशुद्धि के साथ 
.. साथ जात्मभावों की रक्षा करती रहै। न कि कैबल भूवशुद्धि की अधिछ्ठान्री बनती हुईं वह 
सफाई आत्मभावों को मद्िन करदे। शास्त्र ने जिस वस्तु' से ( उदुम्बरादि काष्ठ से ) 
दृल्तधावन का आदेश दिया है, उस में दोनों धर्म विधमान हैँ। चर्वित दल्तधावन ब्रश के 
प्रपितामह का भी कास देता है, एवं इस का सोमगुण कीटाणुओं को मारने के साथ साथ 
दिव्यभाव का भी रक्षक बनता है। इसी दिव्यभाव के अनुरोध से वर्णमेद से दल्तथावन 
की नाप में पार्थक्य हुआ है, जेसा कि निम्न लिखित वाक्य से स्पष्ट है-- 


22७०-+मपकइ++प५»>आ०+»>क, 


१-खद्रिश्व कदम्वश्थ करणर्च तथा बठः। 
तिल्तिडी वेणुप्र॒भ्व॒ आम्रनिम्बौल्येव च ॥ १॥ 
अपामागेश्न विह्वश्व अकंश्चोदुष्वरस्तथा | 
ते प्रशस्ता: कथिता दुल्तधावनकर्स्मंसु ॥ २॥। 
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'औदुम्बरेण, ' हादशाज्र तसम्मितेन, कनिष्ठिकाप्रवत्‌ स्थहेन दन्तान्‌ धापमेदआक्षण), 
' दशांगुलेन राजन्य), अशांगुलेन वेश्य' । 


श्राह्मण प्रद्ष! का उपासक है, क्षत्रिय 'तेज' ( ज्योति ) का उपासक है, एवं वेश्य विश्वेदेवा- 
त्मक अन्न का उपासक है। इस दृष्टि से जगती ब्रह्म है, जगती द्वादशाक्षरा है, अतए्व 
प्रद्योपासक' प्राक्षण का दृल्तधावन १९ अह्जुछ छम्बा होता है। तेज विराट है, विरादू 
द्शाक्षर है, अतएव तदुपासक क्षत्रिय के छिए १० अक्ुछक दृल्तथावन विहित है। विश्वेदेवों 
का अनुप्टप्छन्द से सम्बन्ध दे, अनुष्टुपूछनन्द ( सप्ताद्योरात्बृत्तविज्ञानानुसार) भरष्टाक्षर है। 
अतएव तदुपासक वेश्य के लिए ८ अब्ठुछ दृल्तघावन का विधान हुआ है। | 

इस प्रकार यथाविधि' दृल्तधावन कर, ततृपश्चात्‌ 'अद्गभोहर्तंन'' ( उबठने ) से शरीर को 
निम्मछ, चिकण वनाता है। उद्दर्तनानत्तर पुनः 'सकत्लान! करता है। मठलान के अनन्तर 
निम्न छिखित मन्त्र बोलता हुआ मुख, तथा नासिका पर चन्द्नादि का “अनुद्ेपन' करता है-- 


'आणापानौ मे तपेय, चक्लुम्में तय, भ्रोत्न में तर्पय! । 


ब, न्‍प्कस/»-4 2०-३७ कपुकहनाप-बसक, 


१--कामस्यप्रयोगा/--१--“उदुम्बरेण वाकसिद्धि, बंदर्य्या मधुरस्थरः | 
कदम्बेन महारध्ष्मी, राप्रे णारोग्यमेव च” 
२-भमामार्गादिरोगत्व॑, स्लीवंस्यं च प्रियुमिः | 
अपामागे स्वसिद्धि, बेन्‍्धूके च हढ़ा मतिः । 
आरोग्य॑ कर्णिकारेण, करव्जन रणे जयः ॥” 
२-( १ )- ब्रह्म वे जगती” --गोपय श्रा० 3० ५४४ 
(२ )--“द्वादशाक्षरा जगती” --ताणडय ब्रा० ६३।१३ 
(३ )-“विराड्‌ वे छुल्द्सा ज्योति” --तायडय आ्रा० ६३६ 
( ४ )-दशाक्षरा वे विराद” --श्त० ज्रा० ११११२ 
(४ )--“बिख्वेदेवा अनुष्दुभं समभरन्‌” --जे० ड० आ० ११८७ 
३--5त्साथ, पुनः स्नात्वा; अनुलेपन॑ नासिकयोमुलस्थ चोपगृह्ीते-“प्राणापानो०” | 
“-ा० श० सू० ९५ 
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अनन्तर भ्राचीनावीदी' बन कर-“पितरः शुन्धश्म यह सल्त बोलता हुआ ल्ञान 
किए हुए जल को ह्वाथ में लेकर दक्षिण दिशा में डाढ़ता है। अन्तर पुनः चल्दनादि लगा 
कर निम्न लिखित मन्त्र का उच्चारण करता है-- 


सुचश्ा अह्मध्षीर्यां भूयाएं सुर्चा मुखेन । 
सुभृद कर्णाम्यां भूपासर! इति । 


इसी प्रकार मल्मपूरक वद्धधारण, पृष्पप्रहण, पुष्पवन्धन, कर्णारद्भारधारण, उष्णीष ( पगड़ी ) 
धारण, बममहण, वेणुमय दण्डघारण, आदशे मुल्नदरन, उपानह-धारण आदि कम्मे यथाविधि 
किए जाते हैं; एवं यहां पर आकर इस का त््नचर्य्याश्रम समाप्त हो जाता है) गृहस्थ पस्मों का 
आसस्म हो जाता है। आज से इस डी 'त्ैवर्णिक' संज्ञा हो जाती है। अब यह गुरुगह से 
स्वगृह छोटने वाढा है। गृहस्थाश्रस मे इसे किन किन यमरधम्मों का पाछुन करना चाहिए ? 
उन खातक सम्बन्धी यों की शिक्षा सर्वान्त में और दी जाती है। 

(-अथोपाज्जन के निमित्त ब्रह्म तृत्य-गीत-वायकर्म से पृथक रहै। हां, मनोविनोद 
के लिए, स्ेच्छा से यदाकदा गानकर्म्म कर हे | ) 

२-विला प्रयोजन रात्रि में न दूसरे गाम मे जाय, न दौड़ छगावे। 

३-(क ) छूप के तट पर वेठ के उसके भीतर न मुके, (ख ) वृष्ठों पर चढ़ने का 
साहस न करे; ( ग )-भीचे से पाषाणादि फेंक कर फछ न तोड़े, (घ )-संध्या के 
समय सागे गमन न करे, (8 )--नप्म होकर ज्ञान न करे, (व्‌ )-परबत-गर्तादि 
उ्यावच स्थानों को न छापे, ( छ )-कभी अर्डीरू भाषण न करे, ( ज॑ )--उ्यल्त- 
अस्त सूर्य को न देखे । 

४-वर्षा के समय सिर को विना ढके गसन करे | 

£-पानी में अपनी परछाई न देखे। 

ई-अजातलोम्नी', विपुंसी, एवं पण्ड पु का उपहास न करे। 


जमा #३नभा मानक, 


) पगनय पर केशलोमादि उसन न होने पर त्लो को 'अजातलोस्तो' कहा जाता है। पुरंषवत्‌ जिसके 
उत पर झनरु आदि दिन्ह रहते हैं, वह ली 'विपुसो” कहलाती है । नपुरक्ष को 'पष्ड' कद्य जाता है। 
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७--गर्भिणी, सकुछ, भगाढ, मणिधनु, इन चारों को इन प्रत्यक्ष नामों से न वो कर 
क्रमशः--विजन्या, नकुछ, कपाल, इन्द्रधनु, इन नामों से व्यवहृत करे | 
८-नीलीवस्न कभी धारण न करे | 
६-अपने संकल्प में ढ़ बना रहे । 
१०--सब ओर से आत्मा को सुरक्षित रकखे। 
११--सब के साथ मिन्रताएू्ण व्यवद्वार करे-इत्यादि। 


७-(१५)-विहह।-- 


विवाइसस्कार बह संस्कार दे, जिससे संस्कृत होकर प्रजापति 'वेद-लोक-अजा-पम्में 
इन चार छृष्टियों के समन में समर्थ होते है। विवाहसंस्कार प्रजापति का पहिला संस्कार है। 
उसकी पहिली कामना दै--स एकाकी न रेसे, तदू द्वितीयमेच्छत्‌, पतिश्य पत्नी च! 
(बृ० ३० १४४३ )। गर्भाधानादि इतर सस्कार प्रजापति के विवाहसंस्कार के पीछे होते हैं। 
अपने शरीर के आधे भाग से पत्नी उत्पल्त कर वे स्वयं गर्भाभूत बनते हैं। चूकि विवाह- 
सस्‍्कार प्रजापति का पहिला संस्कार है, अतएव इसी प्राकृतिक रहस्य को प्केत विधि से 
सूचित करने के लिए गृद्मन्थों में गर्भाधानादि इतर सस्कारों से पहिे ही (विवाह संस्कार! 
की इतिफत्तेव्यता प्रतिपादित हुई है। 

विवाहसस्कार वह संस्कार है, जिससे ससस्‍्कृत होकर द्विजाति वेद-छोक-प्रजा-पम्म, इन 
चार भावों ऊ्री क्ृतकृत्यता सम्पादन करने में समर्थ होता है। बिना विवाह के न तो इसे 
वेदमूलक '्यक्षकर्म! का अधिकार है; न छोकप्रतिष्ठा कै; न प्रजासमृद्धि है; न पस्मसंमह है। 
जिस संस्कार के बल से यह अपने अध्यात्म प्रपभ्ध को अधिभूत प्रपभ्य के द्वारा भधिदेवत्त 
प्रपभ्य के साथ युक्त करने में समर्थ द्वोता दे; वह यही विवाह संस्कार है। बिना इस 
सस्कार के पुरुष 'अद्ध॑बुगल' है; 'अद्धेन्द्र! है, अपूर्ण है। पूर्णपुरुप (ईश्वर प्रजापति) के 
साथ सायुज्यभाव प्राप्त करने के लिए इसकी अद्धेन्द्रवा की पूणन्द्रता में परिणति अपेक्षित 
है। एवं अरद्ध॑न्द्र पुरुष की यह पूर्णन्द्रता एकमात्र पत्नी' संयोग पर ही निर्भर है। यही पत्नी 
इसके अर्द्धाकाश को पूर्ण कर इसे पुर्णपुद्प के समकक्ष बनाती है। इन्हीं सब प्राक्मतिक 
कारणों के आधार पर महदर्पियों नें इस संस्कार को 'आवश्यकतम' संस्कार माना है। 

९१ ७२१ 


साध्यभूमिका 


सामान्य दृष्टि रखनेवाढ़े छोकिक महुष्यों की बात जाने दीमिए। उनकी दृष्टि में तो 'विवाह' 
एक प्रकार का छौकिक कर्म है। वेषयिक तृप्ति का साधनमात्र है। अतएव इनका “विवाह! 
विवाह-धरम्मों से सरवंथा बहिष्यृत है। परल्ठु एक भात्तिक, भारतीय, ह्विजाति की दृष्टि में 
तो विवाह एक अछोकिक सस्वन्ध ही बन रहा है। जिन दो व्यक्तियों का यह संस्कार 
होता है, उन दोनों का भात्मा एक बन जाता दै। शरीरमात्र पृथक्‌ पथक्‌ रहते हें। अत 
लोकान्वरों में भी इस दासपत्यभाव का प्रवाह प्रवाहित हवा है। 'तह धर्मा चरतार' 
के अनुसार विवाह एक ऐसा धाम्मिक संस्कार है, जो कभी किसी भी उपाय से विच्छिल्त 
नहीं किया जा सकता | ह 

सम्बत्सर प्रजापति की हमने ( उपनय प्रकरण में ) खगोल में व्याप्ति बतलाई है, एवं इस 
सम्बत्सर प्रजापति का (गर्भाधान प्रकरण में ) कश्यपसंस्था के साथ सम्बन्ध बतढायां 
गया है। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि, सम्वत्सरप्रजापति कश्यपाकार में परिणत होकर 
ही प्रजासृष्टि में सम होते हैं। सम्वत्सरमण्डछावच्छित्त, कश्यप्रजापति को सीमित करने 
बाला खगोर ही इन्द्र को पूण्व्याप्ति से पूरंणद्र कहछाया है। 'मेम्द्राब्ते पवते थाम किशन 
के अनुसार इस सम्पूर्ण खगोर में इस्टतत्त व्याप्त ै। इस इल्ढ्प्राण के 'अग्नि-सोम ये दो 
तत्त्व नित्य सहयोगी मानें गए हैं। इन दोनों में से अप्निस॒ह्योग से इस्द्रात्मक कश्यपु 
प्रजापति सूर्य्यात्मना पुरुषसृष्ठि का प्रवत्तेंक बनता है, एवं सोमसहयोग से चर्धात्मता स्त्री 
हृष्टि का उत्पादक बनता है। अप्रिप्रधान, सौर, आपे भाग से पुरुष, एवं सोमप्रधान, चाछ। 
आपे भाग से स्त्री का विकास हुआ है। अतएव पुरुष आरेय कहछाया है, एवं स्त्री सोम्या 
कहराई है। 

सम्बत्सरप्रजापति के 'अहः-रात्रि' ये दो प्रधान पर्व हैं। इस दोनों का क्रमशः 
सम्बत्सरमण्डह्मध्यवर्ती सूत्ये, तथा चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध भाना गया है। अहःकाढ 
में चल्द्गर्भित ( सोमगर्मित ) सूर्य का साम्राज्य है, रात्रि मे हृर्यगर्ित चल्दमा का 
साम्राज्य है। अहकाढ सम्बत्सर का आधा भाग है, रात्रि आधा भाग है। दोनों के 
समत्वय से अहोरान्रलक्षण सम्बत्सरचक्रपणे बना हुआ है। जिन्हे पक्ष, मास, अबग) 
आदि कह्दा जाता है, वे सब भी तो जहोरात्र के परिष्ठय से सम्बन्ध रखते हुए अद्दोरात्ात्मक 
हीं हं। अतएव अन्ततोगत्वा सम्बत्सर-स्वरूप का पर्य्यवसान भ्दोरात्र पर ही सात 
हिया जाता है, जेसा कि निम्न लिखित श्रुवियों से स्पष्ट है- 
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१-- ते ह वे सम्बत्सरस्थ चक्र, यदहोराशे! |. --ऐेहरेस बा० ५६७ । 
"५ २--अहोरात्राणीश्का ( सम्बत्सरस्थ / |. --तै० आ० ३॥१११०४। 
३-- एतावान्‌ षै सम्बत्सरों, यदहोरात्रें| -कौ० आा० १७५। 
४--अह्वे विष्णुक्रमाई, रा्रिवात्सप्रम। एतद्मा हृद॑ स्व प्रजापति), 
प्रजनयिष्यंडध प्जनयित्वा चाहोराम्राभ्याय्रभवतः पप्यंगहात' । 


“शत व्रा० ६॥७४॥१२ | 


बात यथार्थ में यह है कि; सम्बत्सर का स्वरूप ऋृत अप्नि, तथा क्रृत सोम के अच्न-अन्ना- 
दात्मक यज्ञ सम्बन्ध से सम्पन्न हुआ दै। अप्नि तेज है, सोम स्नेह है। तेज अहः है, स्नेह 
रात्रि है। इन दोनों से द्वी सम्पूर्ण सम्बत्सर व्याप्त दै। जिन्हें हम दिन-रात कहते हैं, उन में 
पार्यिवप्रजानुबन्धी तेजः-स्नेह् तत्वों का उपभोग हो रहा दै। जिन्हे हम शुद्य-कृप्णपक्ष कहते 
हैं, वे उन मे आल्तरीक्ष्य प्रजा ( पितर ) नुचन्धी तेजः-स्नेहतत्वों का उपभोग हो रहा है। 
एवं जिन्हें हम उत्तरायण-दृक्षिणायन कहते हैं, उन में दिव्यप्रजा ( देवता ) नुबन्धी तेज:-स्नेह- 
तत्वों का उपभोग हो रहा है। हमारी दृष्टि से पण्मासात्मुक उत्तरायणकाछ तेजोभाव के 
कारण दिव्यप्रजा फे लिए एक दिन है, एवं पण्मासात्मक दक्षिणायन का एक रात है। 
एवमेव हमारी दृष्टि से पश्वदशदिनात्मक शुह्॒पक्ष पितरमजा को एक रात है, पश्चद्शदिनात्मक 
क्रृणापक्ष पितरप्रजा का एक दिन है। अद्दोरात्र शब्द इसी आधार पर विचाली मानें गए 
है, जेसा कि 'आश्रमविज्ञान! में स्पष्ट किया जा चुका है। वक्तव्याश यही है कि, रात्रि से 
स्नेहतत्व उपलक्षित है, एवं अहः से तेज्ोभाव अमभिप्रेत दै। इन्हीं दोनों के सम्रस्वित रूप का 
नाम 'सर्व/ ( सम्बत्सर ) है, जैसा कि-द्य॑ वा हद सवं-स्नेहक्येव, तेजश्च। तदुभय- 
महोरात्राम्यामाप्म! ( शा० श्रा० १७।५ ) इत्यादि 'शाह्वायन' श्रुति से स्पष्ट है 
जैसा कि पूर्व में कद्दा गया है, तेजोमग्र अह्वकाढ़ में सोर अप्रि की, एव स्नेहमयी रात्रि मे 
चान्द्रसोम की प्रधानता है। प्रथिव्यलुगत, अप्नीपोमात्मक, सम्बत्सरीयख़गोल इस अहो- 
रात्र के सम्बन्ध से 'दृश्य-अद्रश्य' भेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है। राभ्यवच्छित्न, 
चान्द्रसौम्यप्राणप्रधान, सौराभ्िभमित, अर्धविष्वदूद्नतत से युक्त अ््धसस्वत्सर चक्र अहय- 
सम्बत्सर चक्र है। एवं दिनावच्छिल्त, सौर आम्नेयप्राणप्रधान, चार्सोम गर्भित, अ्धे- 
विष्यदृववत्त ते युक्त अद्धंसम्ब॒त्सर चक्र दृश्य सम्बत्सर चक्र है। अदृए्य, सोम्य सम्बत्सर चक्र 
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से श्रीसृष्टि का विकास होता है, अतएवं 'तिरोभाव”' इन का स्वाभाविक धर्म साना गया 
है। हृए्य सम्बत्सर चक्र से पुरुषसृष्टि का विकास हुआ है। थे 

रात्रि में पृथिवी का जहां अपना धर्म विकसित रहता है, वहां अहःकाह में पार्थिव 
विवत्ते सौरधर्मम से भाक्तान्त हो जाता है। [्रथिवी गाहंपत्य है, इस का अप्नि गृहपत्ति नाम' 
से प्रसिद्दै। अतएव स््री को घर की प्रतिष्ठा माना गया है। गृहसंस्था का सश्चालन एक- “ 
मात्र क्षी पर ही अवरस्बित है। छक््जा-शीढ-विनयादि स्वाभाविकधम्मों से नियुक्त रहते 
हुए स्रियों को किन किन धस्मों का अनुगमन करना चाहिए १ इसी प्रश्न का समाधान करते 
हुए र्ूतिकार कहते हैं- 


१--भत्त) समानत्रतचारित्मम-( पति के धम्मों का अनुुगमन करना )। 

२--शभू-खुर-गुए-देवता-अतिथिपूजनस्‌--( सास, ससुर, गृह, देवता, भतिषियों 
का यथानियम आदर सत्कार करना )। 

३--सुसंस्कृतोपस्करता-( गहस्थ के वस्च-अल्न-पात्र-आदि परिमहों को यथाव्यवस्थित, 
परिष्कार के साथ सुव्यवस्थित रखना ) | 

४--अपुक्तहस्तता-( बड़ी सावधानी से आवश्यकतानुसार, आाय-व्यय का समतुलन:, 
करते हुए खचे करना )। 

४--मुगुप्तमाण्ठता-( अल्न-धृत-शकरा आदिसे युक्त भाण्डों को सुरक्षित स्थान में 
रखते हुए, यथानियम इन्हें संभालते रहना )। 

६--मद्नढठाचारतत्परता-( परिार की मड्डल कामना के लिए कुछदेवता, कुलदेवी 
पितर, आदि की परितुष्टि के लिए यथासमय माह्ृढिक उत्सवादि करते रहना )। 

७--भत्तरि प्रबसितेड्प्रतिकम्मेक्रिया-( पति के विदेश रहने पर श््ारादि क्रियाओं ' 
का परित्याग कर भ्रूतुबृत्ति का अनुगमन करना ) | 

८--परगृहेष्वनभिगमनम्‌-( बिना प्रयोजन, केवक मनोविनोद के छिए दूसरों के घरों 
में भूछ कर भी न जाना )। 


'२७+मपकरकन्याानकल्‍रवानकवएमकक, 


१--/तिर इबेव चिचरिषति" ( शत० ६॥४४१६ )। "गृहा वे पत्नये प्रतिप्ता”। 


--शत० ३|३॥११० 
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कर्ममयोगपरीक्षा है 
६--दारदेश-गवाश्षेष्वनवस्थानमू--( घर के द्वार में, जाली-मरोखों में, वाहर के बराडे 
में, जहां मानववर्ग का यातायात, एवं दृष्ठि सस्वन्ध बना रहता है, न बेठना )। 


१०--धार्य-यौवन-वार्धक्येषपि पित-भत -पुज्ाधीनता-( अपनी तीनों अवस्थाओं 
में क्रमशः पिता-पति-पुत्र के ल्यायोचित, मर्य्यांदारक्षक, मधुर अनुशासभों के अतु- 
सार चलना )। 

११---मृते भतरि तरक्षचय्य, तदन्वारोहणं धा-( पति के आल्मस्तिक वियोग हो जाने 
पर या तो यावज्जीवन ग्रक्षचय्ये ब्रत का पालन करना, अथवा पतिशरीर के साथ 
दी चितारोहण करना ) | 


नासि स्रीणां एथग यज्ञों, न जत॑, नाथ्युपोषितम | 
पति शुभ्रपतते यत्ु तेन खर्गें महीयते ॥ १॥ 
पत्यी जीवति या योपिदुपबासत्रत॑ चरेत्‌ । 
आयु! सा हरते भत्तुनरक चेव गच्छति ॥२॥ 
मृते भत्तरि साध्वी स्त्री अ्नचय्यें व्यवस्थिता | 


स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ ३ ॥ 
“--विष्णुस्तृतिः २५ भ० | 


पूथ्ये का चूकि वाह्म संस्था से सम्बन्ध है, अतएव तत्मधान पुरुष बाह्य ससथा का सच्चा 

छक माना गया है। सौम्यकर्म्मातुगता श्री, तथा अप्रकर्म्मानुगत पुरुष, दोनों जवतक 
विवाद्द सूत्र से सीमित नहीं वन जाते, तवतक दोनों हीं 'अद्धवृग' हैं। अद्धन्द्र है। “अपने 
अग्नीपोमात्मक, अतएव ( स्री-पुदप ) मूर्ति, सम्बत्सर स्वरूप से पहिल्े सप्तपुरुपपुरुपात्मक 
चितापरिमय प्रजापति एकाकी थे। वे एकाकी रमण करने में अपने आप को असमर्थ देखकर 
स्मण-साधन भूत किसी दूसरे की इच्छा करने छगे । उन्होंनें स्वयं अपने आप को ही पति- 
पत्नी, इन दो रूपों में परिणत कर डाढा । इसी छिए तो प्रजापति की इच्छा से उत्पत्न, उन्हीं 
का यह दूसरा रूप 'अद्धंबृगल” ( आधा कटा हुआ भाग ) दै?-- 
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स॒ वे न रेमे। तस्मादेकाकी न रमते। से द्वितीयम्रेच्छत्‌। से हैताबानास, 
यथा स्व्री-पुमरांतों संपरिष्कक्तो। स इसमेवात्मानं दघा पातयत्‌। ततः पतिश्च, 
पत्ती चाभवताम। तस्मादइबृगलमिव स्व/-इति ह स्माह याहवलया | 


--बहदा० उप० १४३ ।॥ 


उक्त श्रुति का तात्विक अथ यही है कि; सम्बत्सर चक्र की उत्पत्ति से पहिले श्रक्-निः्व- 
सित” नामक अपौरूषैय वेदमूर्ति सत्याप्रिधन स्वयम्भू प्रजापति का ही साम्राज्य था। सष्ट्य- 
नुकल्थी काम-तपः-अ्रम भावों से इस स्वायस्भुव वागप्ति में क्षोम उत्पत्न होता है। यह 
बागप्मि ही क्ुब्ध होकर एकांश से अवृहूप में परिणत हो जाता है। यही अवृभाग गोपथ 
में ब्रह्म का 'स्वेद! कहछाया है ( देखिए, गोपथ ब्रा० १११ )। यही अप्‌-भाग उस ब्रह्म 
का अपना ही ( अप्नि का ही ) दूसरा रूप है। इन दोनों रूपों के समन्वय से ही ब्रह्मप्रजापति 
पूषं कथनानुसार सम्वत्सर रूप में परिणत द्ोते हैं। इनका आधा सस्बत्सर पुरुष है; आधा 
सम्वत्सर स्री है। 

विष्वदवत्त गोल है। परल्‍्तु इसका आधा भाग ही पुरुष में आता है, शेष आधा 
अदृश्यभाग द्वी का उत्पादक बनता है। इससे सिद्ध हो जाता है. कि, पुरुष अद्धांकाशात्मक 
रहता हुआ अद्धन्द्र है। पूरे विष्वदृव्नत में ६०-६०-६०-६० इस क्रम से चार पाद है। अत- 
एवं विष्वद्भत्तावच्छित्न सस्वत्सर प्रजापति “्चतुष्पात! कहछाया है। इसके दो पाद अप्नि- 
प्रधान हैं, दो पाद सोम प्रधान हैं। अतए्व अम्रिप्रधान पुरुष भी हिपात्‌ है, सोमप्रधाना 
स्री भी हिपदा है। जब तक चारों मिल नहीं जाते, तब तक इन में चतुाद ब्रह्ष की पूर्णता 
का उदय नहीं हो सकता। सम्वत्सर प्रजापति स्वयं यज्ञमूत्ति हैं। यह यहस्वरुप पूर्ण 
भाकाश से सम्पल्न हुआ है। अतएव यज्षकस्मे में दीक्षित होते से पहिले पुरुष को पत्नी- 


प्रहण द्वारा अपना आधा आकाश पूरा करना पढ़ेगा। जेसा कि निम्न लिखित वचनों 
से स्पष्ट है- 


१--अयज्ञो वा एप:यो5पत्तीक! । न प्रजा। प्रजायेरत्‌ । पत्यन्वास्ते, यशमेवाक! । 
प्रजानां प्रजननाय' | 
ते ब्रा० शश१ 
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हि 3 अुड जड 
२--अथो अर्थों वा एप आत्मन,-यत्‌ पत्नी । यज्ञस धत्या, अश्िधितुभावाय। 
सुग्रजसरत्वा वर्य सुपत्नीरुपसेदिमेत्याह। यजुमेव तन्मिथुनी करोति!। 
--तै० ब्रा० श३५ 
३--जघनाधों वाउएप यज्ञस्य, यतपत्नी' | 
““बंत० १३॥१॥१९ 


४--अर्धों ह वाउएप आत्मनो, यज्जाया। तस्माद्यावज्जायायां ने विन्दते, नेव 
तावत अ्रजायते | असवों हि ताबद भव॒ति। अथ यदेव जायां विन्दतें, अथ 
प्रजायते | तहिं हि सवों भवति। स्व एतां गति गच्छानीति, तस्मा- 


ज्जायामामन््रयते' | 
न*दीत० ५१२।१॥१० 


४--मिथुनाद्वाउअधि अजाति! । यो वे प्रजायते-स राष्ट्र भवति। अराष्टर वे स 

भवति, यो न प्रजायत' | 
>"दतण" ९४१५ 

६--आलवेदमग्र आसीत्‌-एक एवं | सो5कामयत-जाया में-सात्‌, अथ अजायेय | 
अथ पित्त में स्थातू, अथ कर्म छुवीय इति। एतावाल्वे कामः। नेच्छ॑श्व- 
नातो भूयों विन्देत | तस्मादप्येत् काकी कामयते-जाया में स्याहू, अथ अजा- 
येय, अथ वित्त में स्थात्‌, अथ कर्म्म कुर्बीय, इति। से यावदप्येतेपामेकक न 
प्रापोति, अक्ृत्नन एवं तावन्मन्यते। तस्थ-उ-दृत्स्नता' | 

*गतण १४४३० 


७--तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर््यते' | 
नन्‍यू० उप» १॥४३ 


निष्कर्प यही हुआ कि, जिस पुरुपार्थसिद्धि के हिए द्विजाति के गर्भाधानादि संस्कार द्वोते 
है, जिस पुरुषार्थ सिद्धि के छिए यह शाल्रोक्त यज्ञादि कम्मों का यथासमय अनुगसन करता 
है, वह पुरुषार्थ विना विवाद संस्कार के कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अपनी अध्यात्म 
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संस्था को अधिदेवत संस्था के साथ मिला देना ही इसका परम पुरुषाथ है, जेसा कि आश्रम- 
विज्ञानास्तगंत (ईश्वरीय विभूति' परिच्छेद में विस्तार से बतछाया जा चुका है। उस पूण 
के साथ इसका थोग यज्ञद्वारा ही हो सकता है। एवं स्वयं विना पत्नी के अपूर्ण रहता हुआ 
यह पुरुषाथंसाधक यज्ञ में एकाल्ततः अनधिक्षत है। धूर्णमद के लिए 'पूर्णमिद' निष्पत्ति 
प्रत्येक दशा मे अपेक्षित है। इस प्रकार अपने वेय्यक्तिक पुरुषा के लिए इसे विवाह करना 
आवश्यक है| 
इसके अतिरिक्त देवक्ूण, तथा पितृक्षण नाम की दो करजंदारियों इस पर भौर रहतीं 
हैं। इन्‍्हें हटाए बिना भी इसका कह्याण सम्भव नहीं है। इन दोनों क्रू्ों का कऋमशः 
यज्ञ, तथा प्रजोत्पत्ति से ही निराकरण होता है। एवं ये दोनों हीं साधन पत्नीसम्बन्ध पर 
ही निर्भर है। इस प्रकार प्रत्येक दशा में ठिजाति के लिए यह संस्कार आवश्यक हो जाता 
है। चुकि इस सस्कार का इतर देशों की तरह केवढ दृषफछ ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा 
परछोक तक के सम्बन्ध सभ्वा्ित है; अतएव विवाह कर्म के सम्बन्ध मे विशेष नियमों 
का अनुगमन करना पड़ता है। जिनका गृप्नप्रत्थों, तथा स्मृत्ि-मल्थों में बिस्तार से 
निरूपण हुआ है। 
विवाहसंस्कार से सम्बन्ध रखने वाढीं जाति, गोत्र, बय आदि भय्यांदाओं के अनुप्रह से 
ही वर्णप्रजा का वर्णधर्म सुरक्षित रहा है, जो कि वणधर््म आय्यप्रजा का सर्वस्व है। स्व-स्व 
जात्यनुगत शुद्ध रज्ोवीय्ये से उत्पत्न सस्तानें हीं बल-वीय्यं-पराक्रमवर्तीं वन सक्षती हैं, एवं 
ऐसी ही सत्तानें रा्ट्र-अभ्युद्य का कारण बनतीं है। जो महानुभाव विवाह-मेसे धार्मिक 
संस्कार को संसगेदोषजनित प्रवाह में पड़ कर इसे एक छोकिक-कर्म मानने की भूछ करते 
हुए अन्तर्जातीय विवाह; विवाहविच्छेद, आदि के समर्थक बनते हैं, अवश्य ही वे आष॑सभ्यता, 
आपेसस्कृति के अल्यतम् शत्रु है। विवाहसंस्कार के सस्पन्ध में क्या, वर की आयु का, 
जाति का, गोत्र का, तत्तत्‌ प्रक्रियाविशेषों का, तत्त्मन्त्रविशेषों का, तत्ततू पदार्थविशेषों का, 
नियन्त्रण क्यों छगाया गया १ इन सब प्रश्नों की उपपत्ति के छिए एक स्वतन्त्र प्रतन्थ अपेक्षित 
है। इयर हमारा यह संस्कार प्रकरण आवश्यकता से अधिक विस्तृत होता जा रहा है। 
अतए्व इस संस्कार से सम्बन्ध रखनेवालीं उपपत्तियों का भार अन्य स्वतन्त्र निबन्ध पर 
छोड़ते हुए यहीं इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है। इस सम्बन्ध मे यह स्मरण ढ्ला 
देना आवश्यक होगा कि, शास्त्रीय इतिकरत्तेब्यताओं के अतिरिक्त इस संस्कार में लिन 
भाइडिक देशाचार, कुछाचार आदि का प्रहण हुआ है, वे सब भी भग्रामवचन च कुयु/ 
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॥ 


कर्म्मयोगपरोक्षा 


(पा० गृ० १८११ सू०)--'अथ ख्चावचा जनपदधर्ममा।, ग्रामधर्माव्च, तान्‌ विवाहे 
प्रतीयाव” ( भाश्वछायनीय गृ० घू० १७१ )-इग्मादि शास्त्रादेशातुसार प्राह्म हैं। दवा, जिन 
रुढ़िवादों से शास्रीय-संस्कार के स्वरूप फी हानि द्ोती है, वे अवश्य ही त्याज््य हैं। 


८-(१ ६)---अभिपारिपिह!-- 





न 
बल 


विवाहसंस्कार के अनस्तर “अग्रिपरिमह” संस्कार किया जाता है, जिसकी इतिकत्तेव्यता 
पारस्करसूत्र के आरम्भ में हीं प्रतिपादित है । अप्नि का भात्मा में आधान करना ही 'अपिपरिमह' 
है। आत्मसंस्था प्रह्म-देवमेद से दो भागों में विभक्त है। उधर आहत होनेबाला भप्रि भी 
पार्यिव-सौर मेद से दो ही भागों में विभक्त है। पार्थिव गायत्राप्ति 'गाह॑पत्याभ्रिं है, सोर 
सावित्राप्ति 'आहवबनीयाप्रि' है। गाहंपत्याप्ति 'भूताग्नि! है, आहबनीयाग्नि वैवाग्नि' है। 
भूताम्नि स्मार्त अग्नि है, देवा प्रि शत अप्नि' है। इसी आधार पर अग्निपरिमहरक्षण यह अस्ल्या- 
धानकर्म 'स्मार्सआधान/-'भौतआधान' भेद से दो भागों में विभक्त है। स्माते अग्नि के 
आधान से आत्मसंस्था का प्रद्ठभाग सस्कृत द्वोता है, एवं ओत अग्नि के आधान से आत्मसंस्था 
का दैवभाग संघ्छृत होता है। देवभाग-संस्कारक भौत अब्ल्याधान का श्रोतसंस्कारों में 
अस्तर्भाव है, अतएव इस की इतिकर्तव्यता भी श्रोतम्रत्थों में ही है। एवं अह्भागसंस्कारक 
स्मा्त अस्याधान की स्मार्ससंस्कार में हीं गणना है; अतएवं इस की इतिकत्तेत्यता भी 
स्मारतसूत्रों मे हीं प्रतिपादित हुई है। इन दोनों अग्निपरिपों का पार्थण्य सूचित करने के 
लिए ही स्मार्च अग्निपरिमद जहां 'आवसध्याधान' नाम से ह्यवदहवत हुआ है वहा भ्रौत 
अग्निपरिमह 'अग्त्याधान' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अस्तु, परत में हमें स्मात्तेआव- 
सध्याधान' लक्षण अग्निपरिमह का ह्वी दो शब्दों मे दिग्दशेन कराना है। 
घर के लिए वैदिक भाषा में आवसथ' शब्द प्रयुक्त हुआ है। चूकि प्रकृत स्मा्े अग्नि 
आवसथ (घर ) में प्रतिष्ठित किया जाता है; अतएवं इसे आवसबथ्य अग्नि कहा जाता है। 
अग्मिपरि्द संस्कार से इसी गृद्ष अग्नि का आधान दवोता है, अतएव यह कर्म-आवसब्या 
धान! नाम से प्रसिद्ध है। 'आपत्तध्याधानं दारकाढ़े! (पा गृ० सूत्र ॥२) के अजुसार 
विवाहकर्म्म के अनन्तर, होनेवाढ़े विवाह के ही अद्वभूत चतुर्थीकर्म्म की समाप्ति के पीछे 
सपक्नीक यह कर्म किया जाता है। “दायाद्रकाढ़े-एकेपार्रर के अबुसार इस का दूसरा 
वैक्पिक समय दायविभाग के अनस्तर भी माना गया है। आवसबध्याधान एक ऐसा 
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है, जिस के आरुभ होते ही द्रव्यव्ययसापेक्ष पत्चमहायज्ञादि करना आवश्यक हो जाता है। 
बहुत सम्भव है, भातृवर्ग इस द्रव्यव्यय में प्रतिवल्ध उपस्थित करें। इसी आधार पर दाय- 
विभागानन्तर भी इस का समय मान छिया गया है। परल्तु उस अवस्था में इसे प्रायश्रित् 
और करना पड़ता है। जो इतिकत्तेब्यता श्रौत--“चातुआश्यौदनकरम्म की है, वही इतिकत्ते- 
ध्यता इस कर्म्स की है, जैसा कि -“चातु!प्राश्यपचनवत््‌ स्व! सूत्र सेस्पष्ट है। गृद्न आग 
का भूत से सम्बन्ध है, भूत अर्थ सम्पत्ति है। अपने गृहस्थ सब्चालन के लिए वही इस 
आधान कर्ता को सर्वप्रथम अपेक्षित है। उधर वण्णों में वेश्य ही अथशक्ति का अधिष्ठाता 
माना गया है। अतः बहुपशुसम्पत्ति से युक्त वेश्य के घर से अग्नि छाकर ही आवसबध्याधान 
होता है, जेसा कि-वैश्यस्य बहुपशोग हादग्निमाहत्य' सूत्र से व्यक्त दै। भ्रौत अल्या- 
धान में अरणिमन्थनप्रक्रिया से अग्नि निकाढा जाता है। कितने हीं आचास्यों का इस स्मात्ते 
अग्ल्याधान के सम्बन्ध में भी यह कहना है कि, जब कि औरत चातुप्राश्योदनवत्‌ सब कर्म 
यहां होते हैं, जव कि यह भी एक प्रकार का अस््याधानकर्मम ही है, तो फ्यों नहीं यहां भी 
अरणिमन्थन द्वारा ही अग्निपरिमह किया जाय। सूत्रकार (पारस्कर ) भी-'अरपिप्रदानमेके' 
कहते हुए इस वैकल्पिक पक्ष में भी अपनी सम्मति प्रकट कर रहे हैं| 

इस संस्कार का भुख्य प्रयोजन है, ब्रद्यभाग में श्रोत अग्नि के आधान की योग्यता उत्पल्न 
करना। पाथिव अग्नि के आधार पर ही सौर दिष्य अग्नि का आधान होता है। उसी 
पाथिवाण्नि के सम्रह के छिए, दूसरे शब्दों में अध्यात्मसंस्था में प्रक्ृति से ही प्रतिष्ठित पार्थिव 
अग्नि में अतिशयाधान करने के ढिए यह अग्निपरिप्रह संस्कार आवश्यक सममा गया है । 
एवं यही इस संस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति है। 

यज्ञाधिकारसमपंक, अतिशयाधायक, कर्णवेधादि--अग्निपरिम्रहान्त इन आठ 'अनुब्रत- 
संस्कारों! से ही तत्तार्ण तत्तद्धिक्षत कर्मों में प्रदत्त हो सकते है। इन्हीं से छन्दोमर्य्यादा- 
विकासपूर्षक ट्विजत्व का आविर्भाव होता है। जेसा कि स्मृति कहती है-- 


'उपनयनादिमित्र तचर्य्याभिर्ततरतैश्वाष्टमिः-खछन्द! प्म्मितो ब्राह्मण 
पर पा देव-पिहणां भवति, छन्दसां पारं गच्छति, छन्दसामायतनम! | 
“दारीक 
इ्पष्टो--अनुतत्तस्कारा। 
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- ३ अथातः पश्च-धर्माशुद्धिसंस्कारा।' भावका)-- 


यथाविधि सम्पत्न होने वाले १६ स्मात्त संस्कारों से अपने प्रह्ममाग को सुसस्कृत वनाकर 
गृहस्थाशमत में प्रविष्ट होने वाले दिजञाति के लिए इन “'ध्मशुद्धिस॑स्कारों' का भी विशेष महत्व 
माना गया है। जिन आठ #ार्मसंस्कारों' से दोपमाज्जन हुआ है, एवं जिन आठ “अमुव्नत- 
संस्कारों! से अतिशय का आधान हुआ है, उस दोप रद्दित परिस्थिति को, तथा आहित अतिशय 
को सुरक्षित रखने के लिए अवश्य ही ये संस्कार अपेक्षित हैं। यदि इन संस्कारों का अनुगमन ने 
किया जाय; तो सत्तत आक्रमण करने वाढ़े अधादि इसे दोपयुक्त भी बना देंगे, एवं प्राप्त अतिशय 
भी निकाह फेंकेंगे। वे ही पा्चों संस्कार क्रमशः--शरीरशुद्धि-द्रव्यगुद्धि-अपशुद्धि-एन। 
शुद्धि।-भावशुद्धि! इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 
तमोगुणप्रधान पाव्चभौतिक शरीर मढों का कोश (खजाना ) है। मछ, मूत्र; छाछा, 
स्वेद, फेश, नख, किट्ट, कफ, अपानवायु, आदि बारह मं की इस में प्रधानता मानी गई है। 
, स्वपावन शक्ति से मछों का शोधन करने वाढे आत्मा के साथ जब तक इन सो का अस्त- 
* श्याम सम्बन्ध रहता है; तवतक तो ये ( आंत्मवित्त बनते हुए ) कोई द्वानि नहीं करते | परल्तु 
जब ये आत्ममण्डछ की सीमा से वाहिर निकढ जाते हैं, आत्मा के प्रवग्य बन जाते हैं। तो आत्मा 
की पावक शक्ति से वन्चित होते हुए दोपप्रव्तंक बन जाते हैँ। एवं उस दृशा में बहिस्यांम 
सम्बन्ध से शरीर में प्रतिष्ठित इन मां को आत्मदूत मन इन से आलन्तिक घृणा करता हुआ 
शीघ्र से शीघ्र शरीरसंस्था से इन्हें बाहिर निकाछ देना चाहता है। ग्ृहस्थी का कत्तेव्य है कि, 
मानस बछानि के उदय से पहले पहिढे ही वहिय्याम वने हुए इन मरछों का प्रतिदिन, नियत 
समय पर प्रयास पूवंक निराकरण करता रदै। यथासमय ( त्राह्ममुहूत्त में ) उठकर स्न-मूत् 
का परित्याग, दुल्तघावन, ज्ञान, आदि कर्म्म ही पदिठा 'शरीरशुद्धिस॑स्कार है। 'छृत्य- 
केशनसब्मश्र । शान्तो दान्तः झुचित्रत/' इन मछविशोधक संस्कारों से इस का पाचभो 
तिक शरीर पवित्र हो जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि; शुद्धिकर्मा में 
वे ही साधन, वे ही पदार्थ गृह्दीत होंगे, जिन में दिव्यमायों का समावेश रहेगा। प्राणभाग से 
अमुरभावयुक्त बने हुए साधन शरीर को तो स्वच्छ अवश्य कर देंगे, चमकदार बनां देंगे, 
परल्तु शरीरसम्बद्ध आत्मदेवता की दिव्यशक्ति निर्वी्ये दो जायगी। 
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है 

जिस प्रकार पाश्वभोतिक शरीर की मलशुद्धि अपेक्षित है; एवमेव शरीर के उपयोग में 
आनें बाछे रृब्यों की भी शुद्धि आवश्यक है। भौतिक द्रव्य शुण-दोपमर्य सब! 
के अनुसार दोषों से भी युक्त रहते हैं। यह दोष 'प्राकृतिक-आगल्तुक' भेद से दो भागों में 
विभक्त हैं। सत्व-रज्ञ-स्तमोगुणों के भेद से वस्भ-धातुपात्र-अल्न आदि के स्वरुप में भेद 
रवा है। जो व्यक्ति जिस वर्ण का होगा, तदूगुणक प्राकृतिक द्रव्य ही उसके 
उपकारक बनेंगे। प्रह्ृतविरुद्ध (स्वभाव विरुद्ध ) द्वन्यों का उपयोग प्रकृति को अस्वस्थ 
बना डाढेगा । अतएव उपयोग में ढेने से पहिछ्े ही यह विवेक कर ढेना चाहिए कि, कोन 
पदार्थ हमारे स्वभाव के अनुकूछ बनता हुआ निदोष है, एवं कोन सदोष है? विवेकानत्तर 
सदोष प्राकृतिक ढ्रव्यों का परित्याग कर देवा चाहिए, निद्रो्षों का संग्रह कर छेना चाहिए | 
प्रत्यनुकूछ द्रव्यों का आपने संग्रह कर लिया। परल्तु इन में भी आगस्तुक दोषों का सस्सि- 
श्रण होता रहता है। वस्त्र-पात्र-अन्न आदि को यदि स्वच्छ-शुद्ध नहीं किया जायगा, 
तो मठिनावस्था मे आते हुए ये दोषयुक्त वन जायेंगे। एवं इनके सम्पर्क से शरीर भी मलिन 
हो जायगा। अतएव उपयोग में आनेवाले द्रष्यों की ( घर-शय्या-अआसन-पाकघर-वस्त्र- 
पात्र-अन्न आदि द्रव्यों की) शुद्धि भी आवश्यक रूप से अपेक्षित हैं। यही दूसरा 
'ृव्यगुद्धिसंस्कार' है। शरीरशुद्धि, तथा द्रध्यशुद्धि, इन दोनों का यद्यपि परम्परया आत्मा 
पर भी प्रभाव पड़ता है, परल्तु इनका प्रधान सम्बन्ध शरीर के साथ ही साना गया है। 
अतएव इन दोनों संस्कारों को हम 'स्थृलश्रीरसंस्कारकसंस्कार' ही कहेंगे। 

तीसरा है-'अधशुद्टिसंस्कार' । जनन-मरण सस्बन्धी आशौच से आत्मवीय्य में 
( अथर्वापूत्र द्वारा ) 'अशुचि” ढक्षण आशोच-दोष का सइक्रमण हो जाता है। इसी को 
'अध' कहा जाता है। शुक्रात पितरप्राण के सापिण्डय भाव से उसी अरृष्ट अथर्वा सूत्र के 
द्वारा आशोच सम्बन्धी दोष सम्पूर्ण छुटुस्वियों में व्याप्त हो जाता है, जिसका विशद्‌ 
विवेचन 'श्राद्धविज्ञानात्वगंत 'आशौचविज्ञान' नामक प्रकरण में दृष्ठ्य है। इस दोष का 
चूकि आत्मवीय्य से घनिए्ठ सम्बन्ध है; अतएव इससे आत्मा मलिन हो जाता है। इसी की 
शुद्धि 'अधशुद्धि' कहछाती है, एवं इस शुद्धि का मुख्य साधन है--'क्ालयापन' | वर्णानुसार 
१०-१२ भादि दिनों के अनन्तर अपने आप यह अघ दोष निकछ जाते हैं। अतएवं इस्हे- 
'कालयाप्य' दोष माना गया है। जबतक भात्मवीय्य के साथ अध दोष का सम्पर्क बना 
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रहता दे, तब तक के लिए देवपुजन; सन्ध्या, तर्पण, विवाह, उपनयन आदि दिव्यकर्मा नहीं 


. दो सकते। शुद्धिस्नान के अनल्तर ही वह गृहस्थ व्यवहाय बनता है। 


चौथा (एनाशुद्विपंस्कार' है। “अघ! उस दोप का नाम है, जिस के निमित्त हम 
नहीं बनते, अपितु जो प्रकृति के हरा जनन-मरणावसरों पर अपने आप उत्पन्न हो जाता 
है। एवं 'एन” उस दोप का नाम है, जो मनुप्य की अज्ञानता से उत्पन्न होकर आत्मवीर्य्य 
पर आक्रमण करता दै। रजस्वला स्री के स्पशे से आत्मवीय्य में जो अशुचि उत्पत्न होती 
है; उसे 'एनः कहा जायगा। अतएव ऐसे दोपी को श्रति ने 'एनस्वरी' कहा है। अघ दोप 
युक्त गृहमेधी ( गृहस्थी ) जहां 'अश्युत्िः-'अपवित्र' आदि नामों से व्यवह्वत होगा, वहां एनो- 
दोपयुक्त ग्रहस्थी 'पापी/-प्रायश्रित्ती! आदि नामों से पुकारा जायगा। अधदोप जहां 
आत्मवीर्य्य को आवृतमात्र करता है; बहा एनोदोप आत्मवीर्य्य को नीचे गिराता है। 
अघ अशुचिकर है, तो एनः पातक है; भेसा कि आगे आने वाले 'वर्गीकरण” प्रकरण में इन 
शब्दों की तात्तिक निरक्ति द्वारा स्पष्ट हो जायगा | 

प्रत्येक गृहस्थ के घर में १-चुद्ठी ( चुल्हा ) २-पेषणी (चक्की ), ३-उपस्कर 
( बुह्दारी ), ४-कण्डनी ( छानें ढकड़ी आदि ईघन ), ४-उदकुम्भ (जलपात्र-परीढा), 
इन पाच कम्मों से प्रतिदिन सूछ्ठम प्राणियों की हिंसा होती रहती दै। इस हिंसा कर्म से 
उत्पन्न पापातिशय का भी आत्मवीर्य्य के साथ सम्बन्ध अनिवाय्य दहै। इन पाचों दोपों 
को दूर करने के लिए ही 'पशञ्चमहायज्ञों' का विधान हुआ है। सन्ध्यादि की तरह इन्हे 
भी देनिक ( नित्य ) कम्म ही माना गया है। मेसा कि निम्न छिखित आशवछायन! वचन 
से स्पष्ट है 


मासिक पार्षणं प्रोक्त अशक्तानां तु वार्षिक | 
महायज्ञास्तु निल्या। स्थु) सन्ध्यावह्ामिदोत्रवत्‌ ॥॥ 
(१)-छत्त पांचों महायत्र क्मशः 'भूतयज्ञ मलुष्ययत्ञ, पिदयज्ञ, देवयज्ञ, अह्ययज 


इन नामों से प्रसिद्ध दैँ। चूल्दा अभ्रि्रधान है, अप्रिदेवता देवताओं के मुख बनते हुए सर्वदेव- 
मूर्ति कै; जैसा कि-अप्निः सर्वा देवता' ( ऐ० श्रा० २३) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। 


' इस अप्रिग्रज्यलन से जो जीवहिंसा द्ोती दै। उस से अध्यात्मसस्था का अम्रिप्रधान देवभाग 
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भाष्यनूमिका 


महिन हो जाता है, दिव्यभाव एन: का अनुगामी वन जाता है। इस दोष से बचने के लिए प्रति 
दिन 'देवयह! करना आवश्यक है। जिस अभि में भोजन का परिपाक होता है; जो कि 'वेशवा- 
नर! नाम से प्रसिद्ध है। जिस का छोकभापा में 'वेसल्द्र' यह विक्वत रूप हो गया है, उस' में 
भोजन से पहिंले निश्न लिखित मन्त्र बोलते हुए स्वाहपूवंक पांच आहुति देना ही देवयज्ञ है। 


१--ओ ब्रह्मणे स्वाहा, इंद बक्षणे, न मम | 
२--ं प्रजापतये साहा, इंद ग्रजापतये, ने मम । 
३-- गृद्माम्यः खाद्य, इदं गृल्दाम्यो, न मम । 
४--आ कश्यपाय साहा, इद कश्यपाय, ने मम | 
४--ओ अनुमते साहा, इृद्मनुमतये ने मम ! 


(२ )-पेषणी ( चक्की ) भूतात्मक अन्न से प्रधान सम्बन्ध रखते के कारण भूतप्रधाना 
है। इस कर्म से ( भूतहूप अत को चक्की में पीसमे से) जो जीवहिंसा होती है, उससे 
अध्यात्मसंस्था का भूतभाग 'एनस्वी' बनता है। इसे दूर करने के लिए ही 'वढ्ि' रुप 
भूतयन्न का विधान हुआ है। भूठप्रपश्व का “पजेल्य, जछ। प्रथिवी, घाता, विधाता, वायु, 
त्ह्षा, अल्तरिक्ष, सूर्य, विश्वेदेव, उषा, भूतानां पतिः इन १२ अभिमानी देवताओं के साथ 


अविलीभययनीतन जन 


१---पञ्महायज्ञ स्मार्तकम्म हैं। उधर स्मार्त॑वज्ञ की प्रतिष्ठा 'शह्द' वामक आवसब्याश्ि' है, जेता कि 
सोलहवें “अप्निपरिग्रह! संस्कार प्रकरण में विस्तार से बताया जा चुका है। इस आवसध्यागि ते ( जो दि 
नियत स्थान पर सदा भ्रतिष्ठित रहता है ) उत्मुझ हो कर इस से रसोईघर का अम्ि प्रज्जलित किया जाता है। 
वहीं वलि-वेल्देवकर्म के लिए अन्न का परिषाक होता है। पाकावन्तर रसोई घर से अड्भार लाकर पुतः आव- 
सथ्य् में प्रतिष्ठित कर दिए जाते है। वो पावद्वव्य में से द्वादशपरवैपूरंक अन्न रख लिया जाता है। भनन्तर 
यज्ीपवीती वनकर अप्रि ( आवस्तथ्याम्रि ) के उत्तर भाग में वेठ कर देवयज्ञ किया जाता है। यदि अभिस्थापन 
न हो तो, पाक्ाप्मि में ही पांच आहुतियाँ डाछ देनी चाहिएं, क्योंकि 'अकरणान्मद्गकरणं श्रेय? मांगे भी भेयर्कर 
गाना गया है। 

२-अहोध्टथा विभक्तस्य चतुथ ज्ञानमाचरेत्‌। 

पे पश्चयज्ञा: स्युभोजन॑ तदनस्तरम्‌॥ --कारिका 
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सम्बन्ध है। अतए्व 'पजेन्याय नमः, हद पंजन्याय, न मम! इत्यादि मन्त्र घोलते हुए 
यथा स्थान नमस्कारपूवेक इन वबारहों के छिए वढि-विधान हुआ है। 

(३ )-5पस्कर ( बुह्री ) से घर साफ सुथरा रहता है। जिस घर में सफाई नहीं 
रहती, उसके सम्वन्ध में यह किवदन्ती प्रसिद्ध है कि--अरे | इस गन्दे घर में क्‍या कोई 
भेठा भानुस रह सकता है!। जिस प्रकार शरीर आत्मा का आंयतन है, एवमेव 
घर शरीर का आयतन है। स्वच्छ गृह ही मनुष्य का आयतन बनता है। अतएव 
स्वच्छता सम्पादक उपस्कर से दोनेवाी जीवदिसा का आक्रमण भनुष्य के मानुपभाव का 
स्वरूप सम्पन्न करनेवाले 'ममुप्राण' पर द्वी होता है। मनुभाग द्वारा मनु, तथा मनुपत्नी 
'द्धा' दोनों एनरवी वन जाते हैं। इस दोष के निराकरण के लिए ही 'मनुप्ययक्/ आवश्यक 
समझा गया है। आगत प्राह्मणादि अतिथियों का अन्नादि से सत्कार करना भी 'भनुष्ययज्ञ' 
है। एवं प्रतिदिन गृह्पद्धति के अनुसार कम से कमर पोडशम्रासपरिमित अन्न ब्राह्मण को 
देना भी “मुष्ययज्ञ' है। इससे अन्नप्रहीता ब्राह्मण का मनुभाग तृप्त होता है, इसकी तृप्ति से 
मनु-सस्बन्धी एनोदोप निद्ृत्त हो जाता है | 

(४ )--४5द्‌कुम्भ ( जलपात्र ) के साथ पितरप्राण का घनिष्ठ सम्बन्ध है। क्योंकि पानी 
स्वयं पारमेष्छयप्राण से सम्बन्ध रखता हुआ सोम्य है; इधर पितरप्राण भी सौस्य हीं मानें 
)गए हैं--“आयन्तु न। पितरः सोम्यास । इस जलकस्म॑ से द्ोनेवाली प्राणि-हिसा 
आध्यात्मिक, सौम्यशुक्र में प्रतिष्ठित पितरप्राण को एनस्वी वनाती है।इस दोष से बचने के 
ढिए प्राचीनावीती वन कर प्रतिदिन स्व॒धापूर्वक 'पितृभ्य। स्वधा नमः” यह मन्त्र बोलते 
हुए पितरों के लिए वि दी जाती है, एवं यददी 'पितृयज्ञ' है | 

( ४ )-कण्डनी ( का४ आदि इंधन सामग्री ) का प्रद्यभाग से सम्बन्ध है। समिदाधान- 
पूवक द्वी श्रक्मचय्य का अनुगमन किया जाता है। "शेप बनेपु मात॒प सनन्‍्त्वा मत्तांस इन्धते' 
( क्रक स॑० ६॥४३४ ) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार काष्ठ में प्रसुंपत अप्रि वेदयमूतति सोर 
अप्नि का ही प्रवग्य भाग है| जब इसे मरणधर्म्मा मनुष्य जगा देते ( प्रज्वल्ित कर देते ) है, तो- 
'आदिद पेप राजसि' के अहुसार यह अपने उसी देवछोक ( मृर्यछोक ) में चढा जाता है। 
श्रह्म ही वेद दे, सौरअप्मि ही इस की प्रतिष्ठा दै। का में प्रसुप्त अप्रि इसी त्रह्माप्नि का प्रवाय 

भाग है, अतएव इस से होने वाली प्राणि-हिंसा अध्यात्मसंस्था के श्रक्षाप्रि को एनस्वी वना 
डालती है। इसी दोप को हटाने के छिए श्रद्वयज्ञ!' का विधान हुआ है। प्रतिदिन नियम- 
पूर्वक वेद्स्वाध्याय करना ही शह्ययक्ञ' है। 
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इस के अतिरिक्त उपयोग में आने वाले इन पदाथों के अनुप्रह से होने वाली स्थूल-सृक्षम- 
सृक्षमतर-सूक्ष्मतम प्राणियों की हिंसा से शरीर में रहने वाढे सुधृक्रम क्रीटाणु भी निबेह वन 
जाते हैं, जिन की निवेद्तता से यध्मा आदि भयानक रोगों का आक्रमण हो जाता है। ' 
इस हिए स्वतन्त्रहप से इन कीटाणुओं की तृप्ति का भी कोई उपाय होना चाहिए। इस फे 
अतिरिक्त शरीर के कीटाणुओं को वर मिले, यह भी उपाय करना चाहिए। इस के अतिरिक्त 
पार्थिव प्राणियों की ओर से अच्तरिक्ष में रहने वाढ़े यक्षप्राण-सर्पप्राण-देल्मप्राण-प्रेतप्राण- 
पिशाचप्राणं भादि की ओर से भी हमें शान्ति मिलनी चाहिए, सव का अनुप्रह रना चाहिए, 
इस फे लिए कुछ एक दैनिक कर्म्म और किए जाते हैं, जिन का पितृयज्ञ में अन्तर्भाव किया 
जा सकता है। 'यदतत्े निर्णेजनम-'इुद यक्ष्मों ने मत्र' बोलते हुए वायब्य दिशा में 
यहमाप्रवत्तक कीटाणुओं का निणेनन जल डाला जाता है। कीटाणुओं को बलप्रदानकरने के 
ढिए 'गोग्रास' दिया जाता है। श्वान-काक-पिपीलिका-भिखारी आदि को यथाशक्ति अन्न 
प्रदान कर प्राणिवग का अलुप्ह प्राप्त किया जाता' है। 

वत्तेमान युग के शिक्षित समाज के लिए ये सभी आदेश निर्यक बन रहे होंगे। परल्तु 
एक आस्तिक भारतीय के लिए ये सभी आदेश भावनाजगत्‌ से सम्बन्ध रखते हुए परम 
उपादेय हैं। श्रद्धापूषक किए गए ये कसम क्या व्या अतिशय उत्पस्त नहीं करते ? इस प्रश्न 
का समाधान अतीत, एवं वर्तमान भारत की दशा के समतुलन से करना चाहिए। कहां गई 
हमारी वह आत्मशक्ति कहां गया हमारा वह तेज १ कहां गया हमारा वह बलपौरुप ! 
केसे नष्ट हो गई हमारी स्वस्थता ! क्यों आज हम हीनवीय्य॑ वन रहे हैं? जिन यश्ष्मादि 
राजरोगों का नाम भी न छुना जाता था, आज रठ्दों नें केसे घर कर ढिया १ क्यों आज 
ईसारे व्यक्तित्व, गृहस्थ, समाज, राष्ट्र सब बुछ अशान्त बने हुए हैं? उत्तर के लिए स्मरण 
क्ौजिए भगवाद के स्ववास्य का--वित्तेते कामकारतः, न से सिद्धिमवाष्नोति, न सुर, 
न परां गतिय । यद्ा-तद्ास्तु वक्तव्य हमें केवल यह है कि, प्रत्येक गृहमेधी को पव्चपातक्ों 
से बचने के लिए महासत्तरह्म इन पांचों महायज्ञों का यथाशक्ति अहरहः अनुष्ठान करना 
चाहिए, जेसा कि निस्न छिखित श्ौत-स्मार्त वचनों से स्पष्ट है-- 


जिम कल की 


१--पिपीडिकाकीटपतह्काद्ा वुभुक्षिताः कर्म निवन्धबद्धा: 
पृप्त्यथमत्न हि भया प्रदत्त तेषामिदं ते मुदिता भवस्तु ॥ 
७३६ 
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( १ )--पश्चेव महायज्ञा!। तान्येव महासत्राणि-भृतयज्ञो-मनुष्ययज्ञ/-पित्यन्ञी- 


देवयज्ञो-अह्यज्ञ-दति । अहरहसूतेश्यों वर्ि हरे, तथेत भृतयहं 
समाप्नोति | अहरह॒दंघयादोदपात्रात, तथेत॑ मनुष्ययजय पमानोति। अहरू! 
स्धा दुर्ग्यादोदपात्रात, तथेत॑ पित्यजं समानोति। अहरह। खाह्या- 
हुय्यादाकाष्ठात-आकाहात्‌, तथेत॑ देवयज्ञं ध्रमाप्नेति। अथ अद्ययह्र! 
( ब्याख्यायते )। स्वाध्यायों वे ब्रक्ञयज्ञ/। तस वा एतस ब््ययहस्य 
बागेव जुहं, मत उपमूत्‌, चध्ुश्र वा, भेधा स्व), सत्यमवभृषः, ख्मों- 
लोको उदयनम्‌। यावन्त ह बाउइमां पथिवीं वि्तेन पूर्ण दर्देक्लोक॑ जयति, 
त्रिस्तावन्तं जयति, भूयांद चाक्षय्यं, य एवं विद्वानहरह! स्वाध्यायमधीते | 
तस्मात्‌ स्वाध्यायो5 ध्येतव्य/' | “- इंत० व्रा० १९५॥६।१-३ | 


(२ )--पंश्वयूना गृहस्थस्थ चुह्ली-पेपप्यु-पस्करः । 


९३ 


कण्डनी-चोदजुम्मइ्च, वध्यते यास्तु बाहयन्‌॥ १॥ 
तातां क्रमेण सर्वाततां निष्कृत्यथ महात्ममिः | 
पश्चकलमा महायज्ञा। प्रत्यद गुहमेधिनाम ॥ २॥ 
अध्यापन॑ब्रह्मयज्ञ), पिठ्यज्वस्तु॒ तपंणम्‌ । 
होमो देवों, वलिभौतो, जृयज्ञोउतिथिपूजनम ॥ ३ ॥ 


१--देवयज्ञ)- ततः-चुल्ली- जनित एनोदोप' निवृत्तिः | 
२--भूतयज्ञः- ततः-पेषणी- जनित एनोदोप निदृत्तिः। 
३--मलुष्ययज्ञ/-ततः-उपस्कर- जनित 'एनोदोप' निषृत्तिः। 
४--पिवयज्ञ)- ततः-उदकुम्भ- जनित 'एनोदोप' निवृत्ति!। 
५--अ्रह्ययज्ञ/- तत+-कण्डनी- जनित एनोदोप” निवृत्ति! | 


७३७ 


भाष्यनूफिका 


इसके अतिरिक्त मनुष्य अपने प्रभवकाल में क्रृषि, देवता, पितर, इन दीन प्राणों से श्रूण 
लेकर ही संसास्यात्रा का पथिक वनता है! झृषिप्राण से इसे 'ज्ञानमात्रा' मिलती है, 
पिठखाण से प्रजासात्रा! मिलती है; एवं देवप्राण से 'यह्षमात्रा' मिलती दै। जब तक यह 
तीनों क्षूणों का निराकरण नहीं कर देता, तवतक इन क्ृणभावों से इसका आत्मा 
एनस्वी बना रहता है। इस एनोदोष से यह कभी मुक्तिपय का अनुगामी नहीं बन सकता। 
इन तीनों के परिशोय के लिए ही इसे अध्यापन, आडू, तथा प्रजोत्यति, एवं यज्ञ, ये तीन कर्म 
करने पहुते हैं। जिनका विशद्‌ वेज्ञानिक विवेचन शुधपथ विज्ञानभाध्य में प्रतिपादित है । 

इन तीनों कणों के अतिरिक्त एक चोथा 'मनुष्यक्षण' ओर माना गया दै। हम अपने 
जीवन का में प्रभूत भोग्य-सामप्री का उपभोग करते हैं। यदि हम उत्पल्न न होते, तो 
अवश्य ही यह भोग्य-सामग्री किसी अन्य का उपकार करती। इसके अतिरिक्त जिस मानव 
समाज में हम अपना जीवन व्यदीत करते हैं, उसके द्वारा हमारे छोकिक-पारकोकिक कम्मों 
पे पूरी सहायता मिलती है। इसी नाते उसका हमारे पर क्रूण है। इस श्ण के परिशोध 
का यही उपाय है कि, हम भी यथाशक्ति सामाजिक कास्यों में हाथ वटावें, असमर्थों की 
भस्नदानादि से सेवा करें; इसी को 'आनृशंसधम्म' कहा गया है। हम्त मार्य में चल रहे 
है, किसी ते अपना वोझा नहीं उठता, तत्काल हमे उसकी सहायता करनी चाहिए, निव्वेत्नो 
को आततायियों के आक्रमण से वचाना चाहिए, इसी का नाम आनृशंसपम्म है, यही मनुष्यता 
है, एवं वही भनुष्यक्षण का अपाकरण है। इल्हों चारों कणों का, एवं इसके निराकरण का 
स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है-- 


. “कराएं ह वे जायते, योउस्ति | से जायमान एवं देवेस्यः, ऋषिरुषः, पितृ्यो, 
मनुष्पेस्यः | से यदेव यजेत, तेन देषेभ्य ऋण जायते । तड्येम्य एतत करोति, यदे- 
भान्‌ यजते, यदेश्यो जुद्दोति । अथ यदेनालुत्र्‌ बीत, तेन5पिंस्य ऋण जायते | तडूवे- 
भय एततकरोति-ऋषीणान्निधिगोप इति धनूचानमाहुः] अथ यदेव अजामिच्छेत, 
तेन पितुभ्य ऋण जायते | तड़येम्य एवतू करोति, यदेपां सस्तताव्यवच्छिन्ना अजा 
भेवति | अथ यदव बासबेत, तेव भनुष्येम्य ऋणं जायते। तदड़येस्य एतत करोति 


यदेतान्‌ बासयते, यदेश्यो5शनं दृदाति | से य एतानि सर्वाणि करोति, से कृतकर्म्मा 
ऐस्व संगाप्त, सु जितमू! |... --हत्० भ्ा० शजरार-५ 


छ३८ 


कामयोगपरोक्षा 


इन चारों क्रणों का, तथा पाँचों महायज्ञों का भी एन शुद्धि में ही अन्तर्भाव है। जिस 
/., कार शरीरशुद्धि, दरव्ययुद्धि, इन दो का प्रधान सम्बन्ध स्थूछशरीर के साथ था, एचमेव 
अधघशुद्धि, तथा एन/शुद्रि, इन दोनों का सूक्ष्शरीर के साथ ही प्रधान सम्बन्ध माना गया है। 
(४ )-पाचवां 'भावशुद्धिसंस्कारँ है। एवं इस का कारणशरीर के साथ प्रधान 
सम्बन्ध है। इतर चारों शुद्धियों की मूठप्रतिष्ठा यही भावशुद्धि है। साथ ही में इतर 
चार्रों शुद्वियाँ भी इस का उपकार करतीं हैं। इस प्रकार इन मे परस्पर उपकार्य्य-उपकारक 
सम्बन्ध बना हुआ है। इसी पारस्परिक सम्बन्ध के कारण प्रत्येक शुद्धिसंस्कार के परिम्रहों 
को इतर संस्कारों के परिप्रहों की अनुकूलता का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आत्मगुर्णों 
का अनुगमन करना ही 'भावशुद्धि' है। आठ भआत्मगुणों के अनुगमन से हमारे आत्म- 
भाव सर्वथा निर्मल बने रहते हैं। वे ह्वी आठ आत्मगुण क्रमशः 'धृति-क्षमा-दया-शौच- 
अनायास-अनुश्नया-अस्पृह्य-अकाम' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। संकट के समय विचढित न 
होना ही 'धूति' ( धैर्य ) है, अज्ञानतावश होने वाढ़े आश्रितों के दोषों की उपेक्षा कर 
देना दी 'क्षमा है। विपदमस्त प्राणियों के साथ सह्यानुभूति-सहयोग रखना ही दया 
है। किसी के ढिए भी अशुभ वाणी का प्रयोग न करना ही-“शौच' है। अत्यधिक शारी- 
“रिक्रश्रम न करना ही 'अनायास' | दूसरे के गुणों में दोपों का अस्वेषण न करना ही 
'अनुद्या' है। एवं भोग्यपदाथों में रागासक्ति-टेघासक्तिपरित्यागपूक प्रदत्त रहना ही 
'अकाम' है। इन पाचों शुद्धिसंस्कारों से पोडशसंस्कार संस्कृत ह्विजाति के दवीनाज्ञ की पूर्ति 
होती है। अतएवं इन भावकस'स्कारों को हम 'हीनाइपूरकसंस्कार ही कहेंगे। 


(१ )-१-शरीरशुद्धिसंस्कारः | वि 


(२)-२-६ल्यशुद्धिसंस्कारः 

(३)-१-अधशुद्धिलेस्कार ) _ -शुद्धिसंस्काराः 

( ४ )--२-एनःशुद्धिसंस्कारः | सूष्मशारीरभावक भावकाः 
( द्ीनाड्पूरकाः ) 





( ४ )--१--भावशुद्धिसंस्काए ) __ क्ारणशरीरभावकः 


ही--पश शुक्रितंत्कारा! 
७३९ 


भाष्यभूमिका 
प्रकणोपतहर--- 


दोषमार्जज, अतए्य 'शोधक! नाम से प्रसिद्ध आठ धर्मपंस्कारं॑ अतिशयाधायकः 
अतएव “विशेष नाम से प्रसिद्ध आठ 'अनुन्॒तसंस्कार', एवं दीनाडुपूरक, अतएव 'भावक 
नाम से प्रसिद्ध पांच 'धम्मंशुद्धिस॑स्कारं, इन २१ स्मार्तसंस्कारों से द्विलाति का प्रद्मभाग 
सर्वथा सुसंस्क्ृत बन जाता है। इन्हीं संस्कारों के प्रभाव से इसकी तनू '्राह्मी' कहछाने 
लगती है, जैसा कि निम्न छिखित बचनों से स्प४ है-- 


(--छाध्यायेन वरतेहोंगेज्ौविध नेज्यया शुभेः । 

महायशैश्व यज्ेअच बह्षीय॑ क्रियते तनु।॥ 

२--एंस्कारे! संस्कृत! पूवेस्तरेरपि संस्कृतः । 

। नित्ममश्गुणेयंक्तो बरह्मणो ब्रक्ष लौकिकम्‌॥ 

३--बआझ्य पदमवामोति यस्‍्मान्न व्यवते पुन! || 
--शहुस्मृतिः । 


यह है ब्राह्मस॑ंस्कारों को संक्षिप्त उपपत्ति।! इनके अतिरिक्त २९ ही देवसंस्कार हैं, 
जिनसे कि आध्यात्मिक दैवभाग का संस्कार होता है। इन देवसंस्कारों की उपपत्ति यज्ञ- 
विज्ञान पर निर्भर है। इसके सम्यक परिज्ञान के लिए तो त्राह्मणप्रत्थों का अध्ययन ही 
अपेक्षित है। इसी यज्ञविज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए 'शतप्थविज्ञान'ं भाष्य यह्षप्रेमियों के 
ढिये सम्पन्न हुआ है। जिन्हें इस विषय की जिज्ञासा हो, उन्हे वही देखना चाहिए । प्रक्नत में 
इस सम्बन्ध में इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि, प्रत्येक यज्ञ का तार्विक विज्ञान से 
सम्बन्ध है, एवं उसके निरूपण से हमारी कम्मयोगपरीक्षा अस्तप्राय हो जाती है। अतः 
इस संस्कारप्रकरण को यहीं समाप्त किया जाता है। 


नि दैवस स्कारों के अतिरिक्त भरत, राजसूय, इस्वाजपेय, सवेतोमुस, पौष्डरीक, 

अभिजित्‌, विश्वलित्‌, अश्रमेध, गोमेध, नरमेध, गवामयन, अद्विर्सामयन, 
ह्ह १५ १६ हज श्प्र 

आदित्यानामयन, बृहस्पतिसव, विश्वसृजामयन, आक्विरस, चयन (अष्टादशविध चयन) 


६2. है.। 


कम्मयोगपरीक्षा 


इत्यादि अनेक यज्ञसंस्कार और है, जो कि यज्ञपरिभापा में उत्तरयज्ञक्रतु' नाम से प्रसिद्ध हे । 
इन सब को 'काम्यसंस्कारँ माना गया है। त्राह्मसस्कार क्रूपिभाव के प्रयोजक है, एव 
देवसंस्कार देवभाव के प्रवत्तंक हैं। इसी द्विविध-संस्कारविज्ञान को छक्ष्य मे रख कर 
आचार्य्य कहते है- 


'द्िविध एवं संस्कारों भवति ब्राक्षी-देवश्च । गर्भाधानादि-स्ानान्तो त्राह्म। । 
पाकयज्ञ-हवियेज्ञ-पौम्यार्वेति देव! | आाक्मसंस्कारसंस्कृतः ऋषीणां समानतां सायु- 
ज्यतां गच्छति, देवेनोत्तरेण संस्कारेणानुत॑स्कृतों देवानां समानतां सायुज्यतां 


गच्छति |! 
“-दहारीतः । 


१--प्राह्मसंस्कार/--स्मार्तः-पार्थिवः--क्रूषिभावप्रवत्तेकः । 
२-दैवसंस्कारः-- श्रौतः-- सौरः-दैवभावपत्तेकः | 


ही--पंस्कार विज्ञानम्‌ | 


७-कम्मक्त्क का वर्गीकरण 
अथवा... 


कम्मयोगपरीक्षा 


कृर्मत्रयी और कर्मयोगपरक्षा-- 








परदिक-करम्मयोग' अकरण में वेंढिक (शास्त्रीय) कर्मों का संक्षिप्त स्वरूप बत- 
पॉ-आवमरलाफ़्म,. टी “न अन्तर ऋमशः धर्णव्यवस्था'-'आाथरमव्यवस्था- 
और कर्मोमोग--.. स्कीरे“ईन तीनों का निरूपण किया गया। इस सम्बन्ध में 
यदि कोई यह प्रश्न करे कि, 'कर्म्मेयोग-परीक्षा' प्रकरण में वर्णा- 
;ढ श्रम-संस्कारों के निहपण की क्या आवश्यकता थी १ तो उत्तर में निवेदन किया जायगा 
' कि, भारतीय कर्म्मेयोग की मूहप्रतिष्ठा वर्ण, आश्रम, तथा सस्कार हीं हैं। जो जिस वर्ण 
का व्यक्ति दै, जिस आश्रम का अनुगामी है, उसे शाक्षसिद्ध उसी वर्ण के, उसी आश्रम के 
अनुरूप कर्मा करने पढ़ंगे, एवं वर्णाश्रमानुधन्धी ऐसे शास्त्रीय-कर्म्मों की समष्टि ही 'भारतीय- 
कर्म्मेयोग' माना जायगा। वर्णाअमस'स्कार-मूलक ऐसे ही कर्म्मयोग से हम ऐहछोकिक, 
तथा पारकछौकिक मुल्लों के अधिकारी बन सकेंगे। ऐसी दशा में इस 'कर्मयोग-परीक्षा' 
प्रकरण में यदि वर्णाश्रममस्कार-प्रकरणों का समावेश कर दिया जाता है, तो इस से भारतीय 
कर्ममयोग के पक्षपाती किसी भी आस्तिक भारतीय को कोई विप्रपत्ति नहीं हो सकती | 


हम तो इस सम्बन्ध में यह भी कहने में कोई सक्कोच नहीं करते कि, वर्णाअमसंस्कारों का 
कितक्मॉबोग--.** रस्वेकप-परिचय ३४३ हेना हीं कर्मयोग का परिचय प्राप्त 
करना है। क्योंकि, इन तीनों से सम्बन्ध रखने वाढे कम्मा के अति- 
रिक्त, मानव दुद्धि से कल्पित, और और जितनें भी कर्म है वे सव क॒र्मम विकर्मा ( शाद्षनिपिद्ध 
विरुद्द कर्म ) तथा अकर्म्म ( अविहिताप्रतिपिद्ध निरर्थक कर्मा ) रुप में परिणत होते हुए 
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सर्वथा हेयकोटि में हीं प्रविष्ट हैं। किसे, कब, क्या, केसे, करना चाहिए! करम्मबाद से 
सम्बन्ध रखने वाहे ये सब प्रश्न वर्णाअमसंस्कारों से गताथथ है, जेसा कि अनुपद में हीं उद्धृत 
होने वाढ़े भगद्गवनों से स्पष्ट हो जायगा। कर्म जेसे दुरूह तत्त का निर्णय करने के लिए 
धीताशाख्त! की सम्मति ही सर्वश्रेष्ठ मानी जायगी। गीता ने हमें जिन कम्मों के अलुगमन 
का आदेश दिया है, उन्हीं से हमारा कह्याण हो सकता दै। 

अपने बुद्धिवाद में पड़ कर कल्पित, अतएव कर्मास्वरूप से एकान्ततः वच्चित, अतएव 
सवा प्र्मवायजनक, विकर्म्म-अकरम्मंकक्षण, अशाल्लीय, असत्‌ कम्मों का अनुगमन, भगवान्‌ 
के ही शब्दों में शास्त्रविरद्ध, वर्णाअमसंस्कारधरस्म॑विरोधी कम्मों का अनुगसन कम से कम 
वर्णप्रधान भारतीय प्रज्ञा का तो किसी भी अवस्था में हित साधन नहीं कर सकता। जिस 
करम्मं-मार्ग की विभीषिका से आज संसार त्रस्त है, भगवान के दो ही वार्क्यों से उस का 
यथावत्‌ निराकरण हो जाता है। देखिए | 


१--य। शास््रविधिमृत्यृज्य वर्तते कामकारतः | 
न से सिड्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम॥ 

२--तस्माच्छासत प्रमाएं ते कार्य्यका स्यव्यवस्थितौ | 
जञाचा शास्रविधानोक्त कर्म्मक्त॑मिहाईसि॥ 


- गीता १६॥१३॥१४। 


कितने एक बुद्धिवादी मद्दानुभाव शास्त्रसिद्ध कर्मंयोग के सम्बन्ध में अपने ये पद्धार 
प्रकट किया करते हैं कि,--“शास्त्रीय कम्मों का तो आत्मा, तथा 

340000080/34 परछोक से सम्बन्ध है। आत्मकल्याण अच्छा है, आवश्यक है। 
परहोक में हमें सद्ृति मिढे, यह भी अभीष्ठ है। यह सब बुछ ठीक है। किन्तु इस से पहिे 
प्रधान आवश्यकता दै--शरीरकल्याण की। पहिडे हमें उन्हीं कम्मों का अनगमन करना 
पढ़ेंगा, जिन से हमारी ऐहलौकिक आवश्यकताएं पूरी होंगीं। अन्न-बस्त्र की चिस्ता से प्रस्त 
प्रजा 'भूखे भजन ने होह गोसाई” के अनुसार कभी शास्त्रीय आत्मकस्मों का अनुगसन ५ 
नहीं कर सकती। इसहिए जबतक हमारा राष्ट्र अपनो ऐहड्ोकिक आवश्यकताएं पूरी नहीं 


हे] 


3 धम 
कर लेता, तव तक के लिए हमें आत्मोपकारक ध््म, ततूप्रतिपादक शास्त्र, एवं तदुपदेशक 
विद्वानों के नियन्त्रण से राष्ट्र को बचाना चाहिए ।” 

” अविवेक्ियों कौ इसी दुर्वृद्धि का निराकरण करने के छिए भगवाद को--'न पं गतिम' 
के साथ द्वी 'न सुखम्‌' भी कहना पड़ा है। शास्त्रविरद्ध कर्म पढ़े तो यथावत्‌ सिद्ध 
दी नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में शास्त्रविरोधी करम्मों की सिद्धि ( स्वरुपसम्पत्ति) को 
ही यह प्राप्त नहीं कर सकता । यदि 'धुणाक्षरल्याय' से कहने भर के छिए कर्म का स्वरूप यथा- 
कर्थ॑चित्त्‌ पृ भी दो जाता है, तब भी यह परागतति (पारकछौकिक सुस्त ) एवं सुख ( ऐह- 
लोकिक सुल्ल ) का कारण तो कथमपि नहीं बन सकता । भगवान्‌ का अभिप्राय यही है कि, 
शास्त्रसिद्ध-कर्म्मो को फेवठ आत्मसम्बन्धी मानते हुए, इन्हे विशुद्ध पारछौकिक स्वर्गाविसुस् 
साधक द्वी मानना मूलता दै। प्रक्ृतिसिद्ध, स्वाभाषिक, कर्मारहस्यविश्ठेपक, शास्त्रीय कर्म्म 
जहा आत्मानुबन्धी बनता हुआ परागति का कारण है, वहा यही शरीरानुबन्धी बनता 
हुआ ऐहलौकिक सुख का भी प्रवर्तक है। उत्तम ज्ञान ( ब्रद्यवक् ), प्रवृद्ध पराक्रम ( क्षत्रवछ ), 
कृपि-गोरक्षा-वाणिज्य (विडूवक ), सेवाधस्मे (शूद्र-वछ ), व्यक्तिस्वातल्‍्य, सामालिक 
व्यवस्था, राजनीति, ये सव शास्त्र ही के तो विपथ हैं। एवं इन विषयों का यथाशास्त्र 
,अगुगमन करने से द्वी तो सुसप्राप्ति सम्भव है। शास्त्र केवक आत्मा की चर्चा करता है। 
इन्द्रियातीत स्वर्गादि फ्ों का ही निरूपण करता है, यह भआपने मान किस आधार पर 
लिया १ रबय॑ 'शास्त्र! शब्द ही अपना भर्थ व्यक्त कर रहा है। हिंद कर्तव्य-इृ्द न 
कर्तेव्यम्‌'-(हु कुछ-इद मा कुछ इस प्रकार यधयावत्‌ (ऐहलोकिक, पारछोकिक ) 
कर्मों की कर्तेब्यता, अकर्त॑व्यता का निरूपण करने वाढ़े विधि-निपेधात्मक वा्यों का अन्ु- 
शासन करने वाढा अनुशासन म्रत्थ ही तो शास्त्र” कहछाया है। जैसा कि “भूमिका 
प्रथमखण्डाल्तगंत 'शास्त्रशव्दनिवंचन' प्रकरण मे विस्तार से वतढाया जा चुका है। 
बिना शास्त्र के आयंप्रजा का कोई भी कर्मम व्यवस्थित रूप से सश्वाक्षित नहीं हो सकता। 
शाक्ष-पन प्रसक्षद्रष, प्रकतिरदृस्यवेत्ता, आप्त महर्पियों के विधि-निषेधात्मक बचनों का संप्रह 
है। सामान्य भनुप्य करम्मरहस्य जानने में असमर्थ है। ऐसी दशा में इन का उभयविध 
कक्याण उन असामान्य महर्पियों के आदेशातुगमन पर ही निर्भर है, जेसा कि 'योगसड्भति' 

प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका दे । 
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हमारे ढिए शास्त्र किन किन छौकिक-पारछौकिक करम्मों का विधान करता है, एवं किन 
का निषेध करता है? इस का उत्तर शाज्ष से ही पूछना चाहिए। 
प्रकनत में हमें गीताशास्त्रातुवन्धी कम्मवाद का विचार करना है। गीता 7 
विधि-निषेधात्मक शास्त्र नहीं है, यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। बया करना 
चाहिए ९ एवं क्या नहीं करना चाहिए ? गीता इन विधि-निपेधभावों की प्रधानता नहीं 
रखती। जो महानुभाव इतर शास्त्रों की (जो कि मल्वादि शास्त्र विधि-निषेधप्रधान है ) 
उपैक्षा कर एकमात्र गीताशास्त्र को ही कर्म्मनिर्णायक, किंवा करत्तब्याकत्तेव्यपथप्रदशक मानते 
हैं, वे बढ़ी भूल कर रहे दैं। “तस्माच्छासं प्रमाणं ते'-'उपदेश्यन्ति ते जा जश्ञानिनसत- 
स्वदर्शिनः'- तदूविद्धि प्रणिपातेन परिमसनेन सेवया' शत्यादि रूप से स्वयं गीताशास्त् 
इस भूछ का संशोधन कर रहा है। गीता का प्रधान प्रतिपाथ विषय है-“कथय कर्तव्य! 
का समाधान, शास्त्रविद्वित कर्मों के फोशल ( आचरण ) का रहस्यप्रतिपादन। क्या करना 
चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस का निर्णय जहां मन्वादि-धम्मशास्त्र करते हैं, वहाँ 
केसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ? का समाधान गीताशास्त्र करता है। केसे करना 
चाहिए? इस प्रश्न का पद्धति, तथा कोशछ, इन दो भावों से सम्बन्ध है। पद्धति से 
सस्वन्ध रखते वाढा 'केसे करना चाहिए ९! यह प्रश्न तो इतर शास्त्रों से ही गता्थ है। गीता 
ने तो कौशल से सम्बन्ध रखने वाढे 'केसे करना चाहिए! ! प्रश्न का ही समाधान किया है। 
बही कौशल गीता में 'बुद्धियोग' नाम से व्यवहृत हुआ है- योग! कर्मासु कौशरम! | 
मस्वादि शास्त्रों को ततूसामयिक मानने वाछे, धस्मशास्त्रविद्दित आदेशों को स्वार्थ- 
मय बतहाने वाढे जो महानुभाव कैवछ गीताशास्त्र से ही स्तुषट हैं 
कल बंल > 7 मी उनके छिए गीताशास्त्र भी पर्याप्त चल सकता है। कोई चिन्ता 
नहीं, वे केवड गीतामाग का ही अनुसरण करें | परन्तु स्वयं गीता भी 
तो गोणबिधि से प्रतिपादित कर्तेब्य-करम्मों की धर्स्मंशास्त्रानुसार ही व्यवस्था करती है। केवल 
गीता के आधार पर ही “हमें क्या करना चाहिए ९” इस समस्या को सुरुकाइए। एकमात्र 
गीता को ही अपना आराध्यप्रल्थ मानने वाढ़े, गीतोक्त कर्ममचाद को ही सर्वेर्वा मानते हुए 
पदे पदे निष्काम-कर्स्म को घोषणा करने बाढ़े उन विशुद्ध गीताभत्तों नें गीता के पस्ने उछट 
कर क्या कभी यह जानते का कष्ट उठाया कि; गीता किस के लिए किन कम्मों का विधान 
करती है? गीता कंसे निष्काम कर्म का आदेश देती है? अधिकारी-मेदमिस्न स्वपर्सम- 
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शालेकशरणता-- 
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भेद के आधार पर गीता किस प्रकार कर्म्म का वर्गीकरण कर रही है ? यदि आप स्वयं यह 
कष्ट नहीं उठाना चाहते; तो-श्रयतां, भुला चाप्यवधायतामू, अथ च चेतयध्वए । 


१--न तदस्ति एृथिव्यां वा दिवि देवेपु वा पुन । 
सच प्रकृतिजमुक्त यदेमिः स्थात्‌ त्रिमिरगुणेः ॥ 
“गीता १८४० 
२--न्राक्षण-क्षत्रिय-विशां-शूद्राणां च परंतप | 
कर्माणि प्रतिमक्तानि स्वभावग्रभवेगु णे। ॥ 
“गीता १८४१ 
३--शमो-दम-स्तप)-शौच॑-शान्ति-राजवमेव च। 
शानं-विज्ञान-मास्तिक्य॑-'तरह्म कम्म! स्वभावजम ॥| 
' “योता १4४२ 
४--शौ य्य॑-तेजो-धति-दु्षयिं-युद्धे चाप्यपकायनम | 
दान-मीखरभावश्च- क्षात्रं कर्म! स्वभावजम ॥| 
“+गौता १४४३ 
४--कपि-गोरक्ष्य-वाणिज्य-बेय करम्स' स्वमावजम | 
परिचर्य्यात्मक॑कर्म्म शूद्स्यापि स्वभावजम ॥ 
गीता १८४४ 
६--स्े स्वे करम्मप्यभिरतः संसिद्धि छमते नर । 
स्वकर्म्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति मानवः ॥ 
हा “गीता १८४५ 
७--अभ्रे यान्‌ खधर्म्मों पिशुण! परधर्ममात्‌ खजुष्टतात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुवन्नानोति करिस्विपम्‌॥ 
“गीता १०४६ 
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८--पहज॑ कर्म्म कौन्तेय ! संदोपमपि ने त्यजेत्‌ । 
सर्वासम्भा हि. दोषेण धुमेनाप्िरिवाइता। ॥ 
-गीता १८४७ 
१--स्मावजेन कौस्तेय ! निबद्ध! स्वेन कर्म्मणा। 
क्तुं" नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यवशोउपि तत्‌ ॥ 
- गीता १८६० 
१०-- श्र यान खप्ममों विगुण! परपर्म्मात खनुष्ठितात्‌ । 
सधम्मोें निधन श्रेय परधर्मों भयावह ॥। 
“गीता ३३५ 


अहनिश गीताभक्ति का डिण्डिमघोष करनेवाले उन विशुद्ध-गीताभक्तों से हम पंछते हैं 
कि; अपने कर्म्म-सिद्धान्त के सम्बन्ध में गीता को सर्वाग्रणी बनाते हुए क्ष्या उन्हों नें कभी 
स्व्॑न में भी यह प्रयास किया कि, राष्ट्र का ब्राह्मण समाज ज्ञान-विज्ञानप्रधान भारतीय 
साहित्य का पारदशी बने, क्षत्रियसमाज बल-पोरुष-शौर्ययुक्त बनता हुआ युद्धविद्या में 
निष्णात बने, वेश्यसमाज कषि-गोरक्षा-वाणिज्य में अग्रगामी रहे, एवं शूद्रवर्ग परिचर्य्या- 
धर्म पर प्रतिप्तित रहै१। सब वर्ण अपने अपने धर्मों का ही अनुगमन करें; कोई 
स्ववणधर्स्म से विपरीत जाने का साहस न करे ?। गीता जिस शास्त्रविधि को सिद्धि, 
परागति, सुख का अन्यतम मार्ग बतछा रही है। क्या उनकी ओर से इस शास्तरक्षा का 
भूछ से भी कोई संकल्प हुआ १। गीताप्रतिपादित-यज्ञ-दान-तप/कम्म ने त्याज्य॑ 
काय्यमेव तह! इस धड़ृतम, जावश्यकतम भ्ादेश के अनुसार क्या उन्हों नें कमी विद्य्पाय 
इन यज्ञादि कर्मों के पुनद्ीवन के लिए कोई चेष्ठा कौ९। 'यज्ञाद्भवति पजन्य।, 
पजन्यादन्नसम्भव' इस आदेश का पूज्य सममते हुए राष्ट्र की बुभुक्षाज्वाढा को शान्त 
करनेवाढ़े अन्नसाधक यज्ञकम्मे का क्या कभी उन्‍्हों नें स्मरण किया १। 'अनावृष्टि-अतिदृष्ठि 
जनपद्विध्व॑सिनी' आदि के द्वारा होनेवाढे उन देनिक दुष्कालों के प्रतिशोध के लिए क्‍या 
उन्हें नें कमी यहद्वारा प्रकृति का अनुप्रह प्राप्त करने की कामना प्रकट की । “उपदेष्ष्यन्त 
ते जान ज्ञानिनस्तत्लदर्शिन।! इस आदेश को शिरोधार्य्य कर क्या कभी उन्हों नें वर्णगुरु 
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तत्तदर्शी विद्वान्‌ त्राद्मणों से ज्ञानोपदेश प्रहण करने की आवश्यकता समझी ?। हम तो 
, *समभत्ते हैं; ठीक इसके विपरीत उन गीताभक्तों की ओर से अवतक गीतासिद्धान्तों को 
कुचढने का ही भगीरथ-प्रयत्न हुआ दे। शाक्त्रों की प्पेक्षा-मिश्रित निल्‍्दा की जाती है, 
चर्णाश्रमधर्म्म को राष्ट्रकी अवनति का अन्यतम कारण माना जा रहा है, ब्रह्म-क्षत्रवठ की 
एकान्ततः उपेक्षा की जा रही है, विद-तथा शूद्रवछ फो सवोच आसन प्रदान किया जा रद्द 
है। स्वतल्त्रता के नाम पर आवाल-बृद्ध-सच को अमर्य्यादित, उच्छुद्लल बनाने का अन्य 
प्रयास हो रहा है। क्‍या इसी का नाम स्वतस्त्रता है), क्‍या राजनीति का यदी वीभत्स 
रूप है ९, फ्या इसी नीति-धर्म (अनीति अधम्म ) के वछ पर वे हिन्दुत्व रक्षा करना 
चाहते हैं 0, फ्या गीता से उन्हें यही आदेश मिला है ९, क्या गीतोक्त कम्मतन्त्र के वर्गीकरण 
का यही अभ्रिप्राय दै१। आशा है; गीता के अक्षरों पर दृष्टि डालते हुए हमारे गीवाभक्त 
मुकुलितनयन वन कर अपनी इन उद्दामवासनाओं के उद॒के का मनन करेंगे। 
जैसा कि उपक्रम में स्पष्ट किया जा चुका है; “वर्णकर्म-आश्रमकर्म-संस्कारकर्म” 
५ इन तीन कम्मों के अतिरिक्त कर्मयोग-परीक्षा के सम्बन्ध में और 
भारतीय पदकृमबाद 7 ३ परीक्षय विषय नहीं वच रहता। इन तीनों की सम्पक परीक्षा 
दी कर्मायोग की सम्यक परीक्षा है। देश-काल-पात्र-दृब्य-शरद्वाससद्धति-कोशछ, आदि के 
मेद्‌ से इन्हीं तीनों के आगे जाकर असंझ्य मेद दो जाते हैं। उन असंख्य कर्मों का 
अस्ततोगत्वा ६ कर्मों में अन्तर्भाव दो जाता है। भारतीय 'पटकम्मवाद! सुप्रसिद्र है 
जैसा कि-पटकरम्माणि दिने दिने! इत्यादि सूक्तियों से स्पष्ट है। अनुगमभाव से 
सम्बन्ध रखने वाला यह 'कर्म्मंपटक' अनेक वर्गों में विभक्त दे। वर्ण-आश्रम-सस्कारात्मिका 
कर्म्म॑त्रयी के आधार पर प्रतिष्ठित इन करम्मंपद्कों के अनेक वर्गों में से बुछ एक वर्गों का 
दिगदशंन करा दैना द्वी इस प्रकरण का मुझ्य उद्देश्य दे। 
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लौकिक-वैदिक सभी कर्म उपकारक हैं। परन्तु इनका यह उपकारकत्व इनके अनुष्ठान 
की योग्यता, तथा अधिकार से ही सम्बन्ध रखता है। कर्म्म चाहे 
पल्ाताउमं-  उस्वहुप से कितना हीं उत्दट-विशिष्ट क्यों न हो, यदि कर्चा मे 
उसके अनुष्ठान की योग्यता नहीं है; तो वह उसी प्रकार इस विशिष्ट कम्मे से अतिशय उत्पत्न 
नहीं कर सकता, जैसे कि पाककर्म की योग्यवा न रखने वाढा पाचक ( रसोइया ) विशिष्ट 
घामत्रियों के रहते हुए भी पाककरम से कोई अतिशय प्राप्त नहीं कर सकता। वर्णों के कर्म्म 
इसी वर्णयोग्यवा के आधार पर विभक्त हुए हैं। एवं यह वर्णयोग्यता जन्मतः तत्तहणों में 
रहदी हुई भी एक प्रकार के विशेष सांस्कारिक केम्मों के द्वारा ही प्रत्युटित होती है। चूंकि 
इन सांस्कारिक कम्मों से कर्मों में अधिकार मिलता है, अतए्व हम इन्हें 'अधिकारसमपक 
कृम्म' भी कह सकते है। इन सांस्कारिक पदकम्सों में से कुछ कम्मे तो माता-पिता को 
करने पढ़ते हैं, कुछ्ठ एक विद्याप्रदाता भाचार्य को, एवं कुछ का अनुष्ठान स्वयं अपने आपको- 
करना पढ़ता है। और कर्म्मवाद के सिद्धास्त में यही एक ऐसा अपवाद्स्थल है, जहां 
५जो करता दे; वह भोगता है” इस सामान्य नियम का बाघ हो जाता है। सॉस्कारिक कर्मों 
के कर्ता माता-पिता, तथा आचाय भी हैं। परन्तु इनका शुभोदर्क भोगता है वह व्यक्ति 
जिसके लिए ये करम्म किए जाते हैं। 
मान लीजिए किसी व्यक्ति के सांस्कारिक कर्म तो हुए नहीं, साथ ही में प्र्ति-प्रदत् 
वर्णबीज को और भी अधिक मलिन करने वाढ़े कुसंस्कारणनक कुकर्म उस व्यक्ति मे और 
कर डाढे। आहार-विद्ार बिगाड़ लिया, धरम्म-कर्म्मानुगामिनी आएशिक्षा के विरुद्ध 
स्लेच्छभाषा का अनुगसत किया, एवं अल्यात्य पातक-उपपातक-अतिपातक-मलिनीकरण- 
संकरीकरण-जातिप्र शकर, आदि दोषावह कर्मों भे प्रवृत्ति रखी, तो परिणाम इन दोषाबवह 
कप्मों के अनुगसन का यह होगा कि, इसका जत्मसिद्ध ( पृेजन्मसिद्ध ) संस्कारातिशय भी 
बिगड़ जायगा। ऐसा असंस्कृत, तथा इुसंस्क्षत व्यक्ति कमी शास्नसिद्ध, वर्णाधर्स्मॉनिगामी, 
आधिकारिक ( स्वाभाविक ) कम्मों में फ़्तन हो सकेगा। थद्दी नहीं, अपितु हीक इसके 
विपरीत इसंस्कारों के आवरण से आधृव इसकी मलिन ( तम्रोगुणप्रधाता ) इच्छा उसी 
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प्रकार इसे सदा वर्णवस्म॑विरोधी असत कर्मों की ओर ही प्रदत्त करती रहेगी, जैसे कि 
स्वस्वरूप से शुक्छ रहती हुईं भी सूय्यरश्मियाँ सल्िनकाच से निकछतीं हुईं महिन प्रकाश- 
प्रवृत्ति का कारण वन्र जाया करतीं हैं। 

जब तक आत्मा में थोड़ा बहुत प्रकाश रहता है, तब तक यह व्यक्ति आगन्तुक कुसस्कारों 
से धृणा का अनुभव किया करता है। उदाहरण के छिए एक ऐसे व्यक्ति को छीलजिए, 
जिसने अपने जीवन में कभी मद्य-मांस का भक्षण न किया हो। पररनल्तु दुर्दैववश उसे एक 
ऐसे समाज से संसर्ग रखना पड़ता है, जहां भद्य-माँस भक्षण से कोई परहेज नहीं किया 
जाता। वहा की सम्यता इसे भी ससर्गाधिक्य से इन असत्‌ पदाथों के सेवन के लिए 
विचश करती है। अभी इसमे थोड़ा आत्मप्रकाश बचा हुआ है। उसी के प्रभाव से यह 
आर मे 'ना-ना! करता है। सम्यता के बलात्कार से इसे खाना पड़ता है। बलात्कार 
से एक दो वार खा हेने पर घृणा का अनुभव भी करता है। परन्तु इस संस के धाराबाहिक 
आक्रमण से क्रमशः इसकी रही सही आत्मज्योति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक भहिन होती 
जाती है। एक समय ऐसा आता है; जब आस में मद्य-मास के नाम से भी धृणा करने वाछा 
वही व्यक्ति मय-मास का अन्यतम पक्षपाती बन जाता है। आत्मप्रकाश के सर्वथा महिन 
हो जाने से क्ण्णरश्मिप्रसार भी उसी प्रकार अवरुद्ध हो जाता दै, जेसे कि अल्पमद्तिन काच 
से निकहतीं हुईं कृष्ण-सूर्य्यरश्मियाँ कज्जछादि मिव्रिड आवरणों से सर्वथा अवरुद्ध हो जातीं 
हैं। इस अवस्था में पहुंचे बाद इसी के श्रीमुख से--“मद्य-मास में कोई दोप नहीं है, इनसे 
रक्तृद्धि, शरीरपुष्टि होती दे। अवश्य ह्वी स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका सेवन करना चाहिए” 
ये अक्षर निकलने लगते हूँ । 

प्रसिद्ध है कि, दृक्षिणप्राल्त के सुप्रसिद्ध 'वातिया मामा” ( भीछ ) ने अपनी माता के 
संफेत से जब पदिली वार एक पथ्रिक को मार डाछा, तो हिसाकर्म्मंजनित इस आत्मपरिताप 
से कई दिनों तक यह व्याकुछ रहा । वह्दी तातिया अपने इस पूर्वानुभव की उपेक्षा करता 
हुआ, द्विंसाकम्म की चरमसीमा पर पहुंच कर कहने छगता है कि, “मनुष्य हिंसा का अब 
मेरी दृष्टि में कोई विशेष महत्व नहीं है। मेरे लिए मनुष्य, और एक चिडंटी, दोनों का 
समान मूल्य है ।” उन मह्दाजुभावों की भी यही दशा सममिए, जो वर्णाश्रमधम्मेमूडक 
शास्त्रीय कर्म्मों को निरी कल्पना मानते हुए असत कर्मों से छान्तमना नहीं बनते | 
सचमुच कुसंस्कारों के आत्यन्तिक आवरण से आज ऐसे मद्दानुभावों का आत्मप्रकाश 
सर्वथा अभिभूत द्वो गया दे । 
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इसी संस्कार-तारतम्य के आधार पर भगवान ने मानवससाज को दीन श्रेणियों में बांटा 
है। वे द्वी तीनों श्रेणि-विभाग गीतानुसार 'कृतात्मा- 
विधेयात्मा-अक्वात्मा' इन तीन नामों से प्रसिद्ध हैं। शास्त्र 
तत्व के पर-पारगामी, विद्तिवेद्तिव्य, सिद्धावस्थापल्न कर्म्मयोगी 'आरुढ्र! कहलाते हैँ। ये 
अपने लक्ष्य पर पहुंचते हुए सर्वथा इत्ृत्य हैं। इन्हों नें अपने आत्मा का स्वरुप यथावत्‌ पहि- 
चान छिया है। ऐसे आरूढ़ ( सिद्धि पर प्रतिष्ठित ), ऋतक्ृत्य योगी ही 'कृतात्मा'॑ कहलाए 
हैं। इन्हीं को थुक्तयोगी भी कहा गया है। यही सर्वश्रेष्ठ, किन्तु 'कश्रित्‌ः मर्य्यांदा से 
युक्त पहिछा मानवविभाग है। 
जिन के पूवेसंस्कार शुभ हैं, इस जन्म में भी जिन्हों नें सुद्रत-कर्मों का ही अनुग॒सन किया है, 
लिन की शिक्षा-दीक्षा-आहारादि स्ववर्णानुकूछ हैं, अवण्व जिन के आत्मा में प्रकाशरश्मियाँ 
आंशिकरुप से विकसित हैं, ऐसे भ्रद्वालु-भास्तिक व्यक्ति ही शास्त्रसिद्ध कर्मों की ओर प्रवृत् 
रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही आत्मोद्धार की क्वामना रहती है। ऐसे पुरुष ही आदर्श ( आगे 
बढ़ने की इच्छा करने वाले ) कहछाए हैं। अवश्य ही ये अपनी इस जिज्ञासा के प्रभाव से, 
शास्त्रीयकर्स्मोनुछतान द्वारा आत्मदोषों का आत्यस्तिकहुप सेप रिसाज्जन करते हुए एक दिन 
आरुढ़ ( इतात्मा, युक्योगी ) बन जायेंगे। इन्हों शास्त्रनि8, जिज्ञासु, आरुरुछु, पुरुषों को 
गीता ते “विधेयात्मा' कह्दा है; ये ही 'गुज्ञानयोगी' कहलाए हैं। एवं यही मानव- 
समाज का दूसरा, किन्तु सीमित विभाग है। 
एक तीसरा विभाग, जो कि संख्या में इतर दोनों विभागों से कहीं अधिक है, ऐसा है, 
जिस छा आत्पप्रकाश कुसंस्कारबश सर्वथा दव गया है। इसी प्रहृद्द महिनता के अनुमह से 
इन की सतकस्मों की ओर अपुमात्र भी प्रवृत्ति नहीं है। इन की दृष्टि में 'आत्मा-परमात्मा- 
स्वगे-तरक-सुक्ति-यज्ञ-दान-तप-इठ-आपूर्त-द्तत-देव-हिल-गुरुशुभुषा-आाद आदि शास्त्रीय कम्मों 
का न तो कोई महत्व ही है, एवं न एठत्‌ सम्बस्ध में इस्हें कमी बुछु जानने की इच्छा ही। 
घोर-घोरतम असतृकर्स्म कर हेने पर भी इन्हे भात्मपरिताप नहीं होता। जो दशा आत्म- 
भकाशशूल्य, अतएव सर्वानुभवशूल्य पाषाणादि जड़पदार्थों की रहती है, वही दशा इन की 
हो जाती है। अधेसचय, इुपणता, मोह, आदि विविध पाशों मे वद्ध, अहनिश अधथतस्त्र से 
आकर्षित ऐसे मह्मातुधावों में भूछ कर भी दिव्यभाव जागृत नहीं होते। ऐसे महापातकी ही 


मानवसमाज़ के तीन विधाग-- 
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गीता के शब्दों में--'अकृतात्मा' कहछाएं हैं। “सर्वज्ञानविमूह़'” ऐसे अद्भतात्माओं 
का समुद्दार असम्भव है। “जायस्व-प्रियस्व,-जायस्व-प्रियस्व' के धारावाहिक चक्र में पढ़े 
हुए ये अक्लतात्मा सवंथा अचिकित्स्य हैं| 
स्वस्वरूप से स्वथा 'क्ृतात्मा” वना हुआ हमारा आत्मा आगस्तुक दोपों से 'अक्षतात्मा/ 
बाजालिकर्मा--..* गये) आगन्‍्तुक, तथा सच्चित दोष हमें अपने स्वाभाविक वर्ण- 
धर्म से च्युत न कर डाढें, हम अपने आधिकारिक शास्त्रीय कम्मों पर ही 
आरुढ़ रहें, इस के लिए सच्बितदोपों का निराकरण, एवं आगन्तुक दोपों का अवरोध आव- 
श्यक है। एकमात्र इसी प्रयोजन के लिए शास्त्र की ओर से पद्विध-सांस्कारिक कर्मों का 
विधान हुआ है। अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित 'ब्रक्ष-देव दोनों का संस्कार अपेक्षित है। अत 
एव संस्कार , भी- त्राह्म-दव' भेद से दो ही भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक के आगे जाकर अवा- 
स्तर तीन तीन भेद हो जाते हैँ। सम्भूय ६ संस्कार कम्म हो जाते है; जिन का पूर्व प्रकरण में 
सोपपत्तिक दिदशन कराया जा चुका है। आगे वतछाए जाने वाढे कम्मपट्‌कों की मूहप्रतिप्ठा 
यही सांस्कारिक कर्म्मपटूक है। अतएव प्रश्न॒तप्रकरण में इसी को पहिछा स्थान दिया गया है। 


_ १--मल्‍्कारनिवन्धनपट्कर्मपरिलेस/-- 





१-( १)-गर्भसंस्कारा:. (८)-शोधकाः 
२--( २ )-अलुब्रतसंस्कारा: (८)-विशेषकाः (- नरक्षसंस्कारकर्म्मांणि त्रीणि 
३--( ३ )-धरम्मशुद्धिसंस्कारा: ( ५ )-भावकाः 


४-- १ )-पाकयज्ञसंस्काराः (७ )-शोधकाः 
४--( २ )--दृविय्यंक्ञसंस्कारा: ( ७ )-विशेषकाः._ (-वैव्संस्कारका्मां णि त्रीणि 
६--( ३ )--सोमयक्ञसंस्कारा: ( ७ )-भावकाः 

कक के 


पट्कर्म्माणि-दिने दिने 


| 
ि 


१--ये मे मतमिद॑ नित्यमनुतिप्ठन्ति मानवाः | 
श्रद्धावस्तो धलुसूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कम्मेमिः॥ १॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुनिप्ठन्ति मानवाः | 
सर्वज्ञानविमूहांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः॥] २॥ (गीता० ३३१ ३३ ) 
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३--उद्कनिवन्धनपट्कर्म - 


क्ञानपूवंक किए जाने वाढे करम्मे शृभसस्कार के जनक बनते हैं, एवं अज्ञानसहछृत 
कर्म अशुभसंस्कार के जनक बनते हैं। इस प्रकार ज्ञान-अज्ञानमेद 
से वही कम्मे सुवासना का भी जनक वन जाता है; तथा दुर्वांसना 
का भी प्रवर्तक बन जाता है। अब इस सम्बन्ध में विचार यह करना है कि, जिन कर्मों 
से ये शुभाशुभ-वासनासंस्कार उत्पल्न होते हैं; वे किन किन श्रेणियों में विभक्त हैं। परिणाम 
को ही 'उद॒र्क' कहा जाता है। अतएव परिणामजनक इन कम्मों को प्रद्ञत प्रकरण में हमने 
'उद्कैनिवन्धन' नाम से व्यवहत क्रिया है, एवं प्रकृत प्रकरण इन्हीं उदकनिवत्धन पट्कस्मों का 
श्रेणि-विभाग बतलाने के ढिए प्रदत्त हुआ है। 

कार्य्य के स्वरूप से ही ततकारण का भब्ुमान ढुगाया जाता है। जब कि कम्मरूप 
कारण के हम कार्य्यरूप फछ शुभ-अशुभ' भेद से दो भागों में विभक्त पाते हैं, तो तक्ञनक 
कारणरुप कर्म भी दो ही भागों में विभक्त माता जायगा। पृण्योदके ( पुण्यफछ-शुभफल ) 
का जनक कर्म 'पुण्यकर्म' माना जायगा, एवं पापोदर्क ( पापफछ-अशुभफछ ) का जनेई ' 
कर्म 'पापकर्मम' कहछाएगा। पुण्यकर्म्म से उत्पत्न पुण्यहूप शुभसंस्कार से अध्यात्मसंस्था 
का उत्तरोत्तर विकास होता है; अध्मेगमन होता है,अतए्व आताश्रेयोभाव के कारणभूत 
इस पुण्यकर्म को शास्त्रों में-“झ्योवसीयस ( श्वः श्वः बसीयाव्‌, उत्तरोत्तर वृद्धिगत ) नाम 
से व्यवहत हुआ है। एवं पापकरम्म से उत्पल्न पापरुप अशुभसंस्कार आत्मप्तन का कारण 
वनता हुआ 'पातक' नाम से प्रसिद्ध हे। आत्मा को अस्युदय पथ की भोर हे जाने वाला 
श्वोवसीयस कर्म भी तीन भागों में विभक्त है; एवं आत्मपतन का कारणभूत पातककर्स भी 
तीन हीं भागों मे विभक्त है। इस प्रकार उदकेनिबन्धना यह पुण्य-पापकर्म्मंहयी आगे जाकर 
है भागों मे विभक्त हो जाती है। पुण्यकम्मत्रयी का उद॒के ( परिणाम ) शुभ है, पापकर्सत्रयी 
का उदृके अशुभ है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि पुण्य पाप-कर्म्मे हमारे जन्मादि के 
कारण नहीं बनते, अपितु इन से उत्पन्न सच्चित शुभाशुभ संस्कार हीं जन्मादि के प्रवत्तक 
बनते है। शुभोदक शुभजाति, दी्घायु, दिव्यभोगों के कारण बनते हैं, एवं अशुभोदर्क हीन- 
जाति, अल्पायु, मलिनभोगों के प्रवतक बनते हैं। 


उड़ 


पुष्य-पापनिर्रक्ति-- 


की पी 
पुण्य, तथा पाप, दोनों हीं अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, जेसा कि 'योगसह्ृति' प्रकरण में विस्तार 
से बतढछाया जा चुका है। ऐसी दशा में अन्तद् ह्िछक्षणा विज्ञानष्टि के अतिरिक्त पुण्य-पाप 
का स्वरूप समभने के लिए हमारे पास ओर कोई दूसरा साधन नहीं है। उधर विज्ञानदृष्टि 
का सम्बन्ध आत्मा से है, एवं आत्मा का सस्वन्ध सूर्य से है। अतः पुण्य-पाप के स्वरूप- 
परिचय के लिए हमारे लिए विज्ञानधन, आत्मप्रतिष्ठालक्षण, सहस्लाशु सूर्य ही एकमात्र शरण 
बच रहता है। 
जेसा कि पूर्व के 'आश्रमविज्ञान' में विज्वार से बतछाया जा चुका है कि, सूर्य्य ही ( सूर्य 
स्थित ज्योति-गो-आयु-नाम के तीन भनोताओं में से 'आयु” नाम का मनोता ही) हमारे 
आत्मा की प्रतिष्ठा है। इसी आयुश्राण से आत्मा की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है। दूसरे शब्दों 
में आयुश्राण दी 'मनो-वागः गर्सित वनता हुआ हमारा '्रज्ञानात्मा' बनता है, जैसा कि 
निम्न लिखित उपनिषच्छू ति से स्पष्ट है-- 


या वे प्रज्ञा, स आराण), य। प्राण), सा प्रज्ञा | सह श्वतावस्मिन्‌ झरीरे बसता, 
तहोतिष्ठत), सहोवक्रामतः | + + + + + | आणोउसित प््ञात्मा | त॑ मामायु सृत- 
_मिल्युपास्थ' | 


“-कोपी० उप० ३२॥१ 


उक्त श्रुति के अनुसार प्राजलक्षण भूतात्मा का सूग्ये से उत्पन्न होने के कारण सूब्याशत्व 
भदीभाति सिद्ध हो जाता है। 'तवव्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' ( यज्ञु स|० ४४२ ) इत्यादि 
मल्त्रभुति भी इसी सिद्धि का समर्थन कर रही है। इस प्रकार जीवात्मलक्षण, प्रज्ञा 
प्राणइतमूत्ति भूतात्मा, तथा ज्योति-गौं-रायुघन सूख्ये; दोनों का अंशाशीभाव सस्यकूहूप से 
सिद्ध दो जाता है। कक 

आत्मघन सूर्य अंशी है, जीवात्मा इसी का एक अंश है। अंश यदि अपने अंशी की 
ओर अनुगत रहता है, तो अशी के घनभाव से सम्बन्ध रखता हुआ अंश बृ््ध॑युन्मुल्न बना 
रहता है। यदि अश का अंशी से विपरीत दिशा में गमन है; तो अंशी के घनभाव से वच्चित 
रहता हुआ वह अश हूसोन्‍्सुत्र वना रहता है। निष्कर्ष यही हुआ कि, यदि हमारा भूतात्मा 
स्वप्रभव सूस्य॑तत्व का अनुगामी है; तब तो इस का श्वः श्वः ( दिनदिन, उत्तरोत्तर ) भेयो- 
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भाव ( वृद्धि-विकास ) है, यदि सुस्यंविर्द्ध दिक का अनुगामी है, तो उत्तरोत्तर पतनोस्मुख् 
है। आत्मा का सूर्यदिक की ओर जाना ही आत्मा का “अश्युद्य' है, एवं सूव्येविरुद्ध दिकू _ 
की ओर आना ही प्रत्यवाय' है। जो (शुभ ) कर्म आत्मा में शुभसंस्कार उत्पत्न 
करते हुए इन सस्कारों के आकर्षण के ह्वारा आत्मा के अभ्युद्य के ( सूर्य्यदिक्‌ की ओर छे 
जाने के ) कारण बनते हैं, उन अस्युदयनिमित्तिक शुभकम्मों को भी ( अस्युदय के साधक 
होने से ) 'अभ्युद्य' कह दिया जाता है। एवं जो ( अशुभ ) कम्मे आत्मा में अशुभ सस्कार 
उत्पल्न करते हुए इन संस्कारों के आकर्षण से आत्मा के प्रयवाय के (सूरच्यविरुद्धदिक्‌ की 
ओर हे ज्ञाने के ) कारण बनते हैं, उन प्रयवायनिमित्तक अशुभकम्मों को भी ( प्रत्यवाय के 
साधक होते से ) अ्रत्यवाय' शब्द से व्यवहृत कर दिया जाता है। 
अस्युद्यजनक कर्मों से आत्मा में अस्युद्यप्रवर््तक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं अभ्युद्य 
निमित्तक इसी शुभसंस्कार फे वर से यह मनुष्य अपनी जीवन दशा में ( अभ्युद्यसंस्कारा- 
क्षण से आकर्षित प्राप्त सूम्यरस के आगमन से ) प्रज्ञानात्मसंश्लिष्ट विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) के 
विकास के द्वारा ( वुद्धिवठ के द्वारा ) छोकबंसव, छोकसमृद्धि का उपभोग करता है। एवं 
स्थृछशरीरपरित्यागानस्तर इस का आत्मा इसी अस्युद्यसंस्काराकप॑ण से सूर्यंद्क्‌ से उप- 
छक्षित देवयानमा्ग का अनुगामी वनता हुआ पारढोकिक स्वर्गसु का अधिकारी वन जाता; 
है। इसी तरह प्रत्यवायजनक कर्मों पे आत्मा में प्र्वायप्रवत्तक संस्कार उत्पन्न हो जाते 
हैं; एवं प्रययायनिमित्तक इसी अशुभ संस्कार के अनुप्ह से यह मूह मनध्य अपनी जीवनदशा 
में ( प्रत्यवायसंस्काराकपण से आकर्षित, अतएवं सूस्येरस वच्चित, अतण्व बुद्धिविकास से 
विमुक्त ) लोकवेभवों से वच्चित रहता है, एव स्थूछशरीरपरित्यागानल्तर सूर्यप्रतिदिक्‌ से उप- 
छक्षित 'पितृयाण' मांग का अनुगामी बनता हुआ नरक का अधिकारी रह जाता है। इस 
प्रकार अभ्युद्यज्नक कम्म जहां उमयछोककल्याणकर बनते हें, वहां प्रत्यवायज्ननक कसा 
उम्यछोकपतन के कारण वनते हैं। | 
अभ्युदय! शब्द में-'अमि-उत-अय' ये तीन विभाग हैं। 'अमि' का अर्थ है-सामने,! 
'उत' का अथ है-ऊपर की ओर' | सं “अय' का अर्थ है-शृम्न' | इस प्रकार- 
'सृ्य के सामने ऊंचे की ओर जाना' ही “अभ्युद्य' का शब्दार्थ है। वैज्ञानिकों ने 'अम्यय/' 
न कह कर ध्य्युदय:' कहा है। “अभ्यय' का अर्थ दै--सूर्य्य के सामने जाना'। पूर्वदिशा 
को ओर जाना ही “अम्ययः है। इधर सौर-देवस्वग उपर अस्तरिक्ष की ओर है, एवं यही 
आत्मगमन अभिप्रेत है। अतः 'उत्‌! का सस्वन्ध कराते हुए उतहों में 'अस्युदयःः कहना हीं 
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आवश्यक सममा है। अभ्युदय शब्द का प्रतिहनन्दी शब्द है-प्रत्यवाय | इस में भी-- 
अति-अप-अय' ये तीन हीं पर्व हैं। श्रति' का अर्थ है--शर्य साम्मुरुय से विपरीत' | 
'अव” का अर्थ है-'नीचे की ओर! | एवं 'अब' का अर्थ है-- गमन' | 'सूर्य्य की विरुद्ध 
दिक्‌ में नीचे की ओर जाना' ही भ्रत्यवाय! का शब्दार्थ है। तेजोमय इन्द्रप्रधान देवताओं 
ते युक्त रहता हुआ सौरमण्डछ (अद्तिमण्डछ ) प्रकाशमय है, ज्योतिर्षन है। वृत्रप्रधान 
अपुरों से युक्त रहता हुआ विरुद्धभाग (द्तिमण्डल ) अन्घकार पूर्ण है, तम्रोमय है। 
सोरमण्डछालुगृद्दीत गमनमार्ग ( देवयान ) शुक्टमार्ग है, विरुद्धभागानुगृहीत गमनमाग 
( पितृयाण ) कण्मार्ग है। अम्युदयसंस्कारयुक्त आत्मा ज््योतिपथ का अलुगामी बनता 
हुआ देवस्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है, एवं प्रत्यवायसंस्कारयुक्त आत्मा तम.पथ का अनुगामी 
बनता हुआ नरक का सतपात्र बनता है। इस प्रकार अमभ्युद्य-प्रसवाय निमित्तक पुण्य- 
पापकम्मों के मेद से आत्मगति भी दो भागों में विभक्त हो जाती है। पक शुक्तमार्ग है, 
एक क्ृण्माग है। आगे जाकर कम्मंतारतम्य से ये दो आत्मगतियाँ १५०८ भागों में विभक्त 
हो जातीं हैं, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन 'मूछगीताभाष्य' के 'आत्मगत्युपनिषत्‌' 
नामक प्रकरण में होने वाला है। इन्हीं दोनों आत्मगतियों का संक्षिप्त स्वरूप बतढाती हुई 
भुति; एवं तद्भुगामिनी स्मात्ती उपनिपत्‌ ( गीता ) कहती है-- 


१-- सृती अभृणवं पिहणामहं देवानाम्ुत मर्त्यनाम। 

ताभ्यामिदं विद्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितर मातरश ॥ 
“--यज्ु! स० १९॥४७ | 

२--शुक्त-कृष्णे गती हयेते जगत! शाझ्वतती मते। 

एकया यात्यनावृत्ति, मन्यया5बर्तते पुना॥ 
--गीता ४९६ 


इन अस्युदय, तथा प्रत्मवायसस्कारों को पुण्या-पुण्य कर्म्मों से उत्पन्न होने के कारण 
जह्दा पुत्रस्थानीय माना जा सकता है, वहा अपने उक्थरूप से ये ही पृण्यापुण्यकर्म्मों के पिता 
भी बन रहे हैं। , अम्युद्यसंस्कारजनक शुभकम्मों से शुभोद््कलक्षणा शुभवासना उत्पन्न 
दोती है, एवं यही अभ्युद्यसस्कार है। यह संस्कार काढान्तर में 'उफ्थ” हुप में परिणत हो 
जाता है। उक्थावस्थापन्न ऐसे अभ्युद्यसंस्कार से अभ्युद्यजनक शुभकर्म्मों की ओर ही 


७५३ 


साध्यभूमिका 


प्रवृत्ति रहती है। एवमेव प्रत्यवायसंस्कारजनक अशुभकर्म्मों से अशुभोदर्ककक्षणा अशुभ- 
वासना उत्पन्न द्योती है; एवं यही प्रत्यवायसंस्कार है। यह संस्कार भी काछान्तर में 
उक्थरूप में परिणत हो जाता है। उफ्थावस्थापन्न ऐसे प्रत्यवायउंस्कार से प्रत्यवायजनक 
अशुभकम्मों की ओर ही प्रवृत्ति रहती है। सच्चित वासनाव्यूह को ही 'सच्चितकर्मम! कहा 
जाता है, एवं यह कर्म उंस्कारात्मक है। पूर्व जल्मसच्चित वासना ही उत्तरजल्म के 
शुभाशुभ-करम्मों की प्रवृत्ति का कारण वनती है। एवं भारतीय 'भाग्यवाद' कौ मूलप्रतिष्ठा यही 
सच्चित वासनाव्यूह है। 

«हम भाग्य के अनुसार कर्म करते हैं), अथवा कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता 
है? हम स्वधा भाग्य के आश्रित हैं), अथवा हमारा अपना पुरुषार्थ भी स्वतस्त् 
रूप से कुछ काम कर सकता है?”, यह भी एक जटिल समस्या है। तभी तो 
कर्म्माचाय्यों ने कहा है-'कपयो5प्यत्र मोहिता।--गहना करम्मणों गतिः' | इन सभी 
प्रश्नों का गीताशास्त्र ने स्वंधा निश्चित समाधान किया है, जेसा कि पाठक 
मूलगीताभाष्य के “अत्याज्यकरम्मोंपनिषतर॑ नामक प्रककरण मे देखेंगे। हमारे इस 
जन्म के कर्म्म हीं अगहे जत्म के लिए संस्कारहप भाग्य! का निर्म्माण करते हैं। 
एवं इस जल्म के कर्म उन पूर्वजन्म के सब्चित, भाग्यरूप कर्मों का ही परिणाम है। 
दोनों रथचक्रों को तरह अन्‍्योउ्ल्याश्रित हैं। पूव॑जन्मसब्बित कम्मसंस्कार, किया संस्का- 
रात्मक कम यदि निश्ृ हैं, तो स्वभावतः हमारी प्रवृत्ति संस्कारानुकूछ बुरे करस्मों की ओर 
ही होगी। इन स्वाभाविक ( वस्तुतः आगल्तुक ) कुसंस्कारों को निबेछ बनाने के लिए, 
साथ ही में इन सच्चित संस्कारों के द्वारा होने वाले कुकृस्मों के निरोध के लिए ही गर्भाधा- 
नादि पटसंस्कार किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह निश्चित है कि, कर्म भाग्य का निर्स्माण 
करता है, भाग्य कर््मप्रवृत्ति का कारण वनता है; एवं गर्भाधानदि संस्कार, शाक्षीय आचार 
व्यवहारों का अनुगमन, सत्संग, स्वाध्याय, देव-हिज-गुरा-शुभ्॒षा, आदि के प्रभाव से इन 
सच्चित कुप॑स्कारों का ( भाग्य का ) वछ निवीस्य वन जाता है। प्रन्नत में उक्त अभ्युद्य- 
प्रत्यवायगाथागान से यही कहना है कि, अभ्युदयमूछा, किवा अस्युद्यरुपा शुभवासना 
'इवः्रेयस' है, क्योंकि इस से आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता है। एवं प्रत्यवायमूछा, किवा 
प्रत्यवायरूपा अशुभवासना 'पातक' है, क्योंकि इससे आत्मा का उत्तरोत्तर पतन होता है। 
भबअेयस' रूप शुभसंस्कार पुण्य है, 'पातक' रूप अशुभसंस्कार 'पाप्‌ है। पाप 
पेस्कार के जनक कम्मे-'पापकर्म हैं। पुण्यसंस्कार के जनक कर्म्म थ्पुण्यकर्म' हैं। 
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पुण्य से ( पुण्यकर्म्म से) पुण्य (पुण्यसंम्कार ) उत्पन्न होता दै, पाप से ( पापकर्म्म 
से) पाप (पापसंस्कार ) उत्पत्न द्वोता है। पुण्यकर्म से आत्मा धुण्यात्मा” बनता है, 
पापकर्म से आत्मा 'रापात्मा! बनता है। एवं पुण्य-पाप की यही संक्षिप्त निरुक्ति है। 

यह तो हुआ पुण्य-पाप शब्दों के रहस्यार्थ का दिद्शन। अब ऋमप्राप्त इन की 'शब्द- 
निरक्ति' का भी स्पष्टीकरण कर छीजिए। पवनार्थक 'पूज' घातु ( 'पूष! पवने, ऋयादि० 3० 
से० ) ते, अथवा शुभाय॑क 'पुण' धातु ( 'युण” करम्मेणि शुमे, तुदा० प० से० ) से 'पुण्य” शब्द्‌ 
की स्वरूपनिप्पत्ति हो सकती है। 'ूष! थाहु से 'पूत्रों यण-णुक्क-हस्वइ्च'ँ (3० ६१४ ) 
सूत्र से यग-णुक-हस्व द्वारा 'पुण्य शब्द निप्पल्न हुआ दै। एवं 'पुण” धातु से 'यतः के द्वारा 
पुण्य शब्द सम्पन्न हुआ दे। पहिले का अर्थ है--पुनाति-आत्मान॑-यतृतत”। अर्थात जो 
कर्म्म, जो सस्कार, जो फछ आत्मस्वरूप को पवित्र करता है, पवित्रता द्वारा आत्मस्वरूप की 
रक्षा करता है, वही कर्म, वही संस्कार, वद्दी फल धुण्य' कहछाता है। दूसरे का अर्थ दै- 
'धुणमहति,--अथवा 'ुणे साध॑य॑ततत्‌”। भर्थात्‌ जो ( स्वस्वरूपरक्षा के लिए) शभभाव का 
अनगामी दें, वद कर्म द्वी पुण्य दे। निष्कप यही हुआ कि जिन कम्म-संस्कार-फर्लों के अन- 
गमन से आत्मा की स्वरुपरक्षा होती दे, आत्मा में शुभसंस्कारों का आधान द्वोता है; 
आत्मा को शुभफ प्राप्ति होती है, उन्हीं कर्मों को धुण्यक्ुम्म! कह्ा जाता है। 

दूसरा 'पापए” शब्द है। इस का निर्मेचन थोड़ा अटपटा सा है। 'परा-अप/ 
का समुचय द्वी 'पाप! है। “पा! रक्षाभाव का सूचक है, 'अपः” इस रक्षावृत्ति के निकलने का 
सूचक है। वस्तु का स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहना ह्वी वस्तुस्वरूप की रक्षा दै। इसी रक्षा- 
भाव के लिए स्वास्थ्य' शब्द प्रयुक्त हुआ दे | स्व ( आत्मा ) का स्व॒स्वरूप में स्थित रहना ही 
स्वास्थ्य) किंचा 'स्वस्थता' है, एवं यही 'रक्षाभाव' है। जिन असत्‌ कर्मों से आत्मा अपने इस 
स्वाभाविक स्वरूप से गिर जाता है, वद्दी असतकरम्म-'ा ( स्वास्थ्यं, अतिष्ठा, आत्मनः 
स्वाभाषिकी स्थिति! )-ततः (प्रतिष्ठातः! ) अप! ( अपरमी ) यस्‍स्यात्मनों येन 
कम्मेणा, तत्‌ पापग्र इस निरवेचन के अनुसार 'पाप! कहछाया है। पा (रक्षा ) विधातक 
कर्म दी पाप है। “अप! शब्द अपगम अर्थ का ही सूचक है। येन कम्मंणा आत्मनः 
पा रक्षा अपगता भवति' द्वी पाप है। 

दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। जो कम्में आत्मा के 'पा? भाव ( प्रतिप्ठाभाव, स्वरूप- 
रक्षकभाव ) की रक्षा करने में असमर्थ दै; वद्दी 'पां आत्मरक्षक प्रतिष्ठाभाव॑ न पाति ने रक्षृति' 
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इस निर्वेचन के अबुसार पाप कहलाया है। आत्मस्वरुपरक्षा के साधक शुभसंस्कार को 
नष्ट कर देने वाला कर्म ही पाप है। 

विभिस्न दृष्टि ते विचार कीलिए। 'अपगता-आप/ भी पाप शब्द का निर्बंचन हो 
सकता है, एवं यही तीसरा निर्बंचन विज्ञानसम्भत बनता हुआ तीनों में श्रेष्ठ निरबंचन है। 
ध्याप? शब्द आत्मा के स्वाभाविक जीवनप्रवाह का ही सूचक है। जिस कर्म से 
आपोदक्षण जीवनप्रवाह रुक जाता है; नष्ट हो जाता दै, दूषित हो जाता है, वही 'अपगता- 
आप? के अनुसार “अपाप' है। याहच्छिकमाव की प्रधानता से स्थिति-विछोपतूचक अकार 
का 'छोप' हो जाता है, अपापशब्द 'पाप' शब्दरूप में परिणत हो जाता है। 'निरुकशाल्र' 
का यह नियम है कि; जहां उसे किसी शब्द से शब्दवाच्य पदार्थ की मूलस्थिति ( स्वाभाविक- 
स्थिति ) का अभिनय करना होता है; वहां पदार्थंधाचक शब्द के मूलस्वहूप का चह तदनुरुप 
ही निवेचन करता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी शब्द से वह भूलपदाथ के स्वरूप की 
विक्ृति बतलाना चाहता है; तो ततृप्रतिपादक शब्द के मूछस्वरूप को भी बह विक्ृत बना 
देता है। “अपाप! शब्द आत्मस्थिति के दूषित भाव का, आत्मस्वरूपविक्षति का सूचक 
है। इसी विक्रृतिभाव को व्यक्त करने के लिए तद्ाचक “अपाप' शब्द को भी 'अकार' 
निर्गमन द्वारा बिज्वत बना दिया गया है। शब्द वास्तव में 'अपाप! है। परहल्तु वही शाप! 
रुप में परिणत होता हुआ यह व्यक्त 'कर रहा है कि, में (अपाप ) आत्मस्थितिविज्ञति का 
वाचक हूं। जिस कर्म्मे का यह शब्द पूचक है; वह अपनी 'अपाप', इस मूहस्थिति से 
च्युत होता हुआ 'पाप! हुप में परिणत होकर यह वतला रहा दै कि, यह कर्म्म आत्मा की 
मूछस्थिति का विधातक है। 

अन्यदृष्टि से निवेचन कीजिए। आत्मा की स्वाभाविक प्रकृति ही आप है। 
'ति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुर्पबचसो भवन्ति! इस छान्दोग्य-सिद्धास्तानुसार आत्मा 
के भोगायतनरूप लिड्गशरीर का पानियों से ही निर्म्माण हुआ है। “अप' शब्द निम्नभाव 
का, निम्नग॒ति का; नीचे गिरने का, पतन का सूचक है। जिस कर्म्म से उक्त आपोमय 
शरीर नीचे गिर जाता है, छोकभाषा के अनुसार जिन छुकम्मों से मनुष्य का पानी उतर 
जाता है, वही कम्मे 'अपगता आप” के अनुसार 'अपाप” बनता हुआ अ्रकारविदुप्त 
से 'पाप' कहछाया है। 
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आज दिन सर्वेसाधारण में यद्यपि 'एनतृ-प्रत्यवाय-अघ-दुष्कृत-किलिप, तथा ख)श्रेयस- 
अभ्युदय-प्रायरिचत्त-सुक्ृत-कस्याण' आदि शब्द समानार्थक बन 
रहे है। परन्तु विज्ञानदष्टि से विचार करने पर इन सब का पार्थक्य 
दी स्वीकार करना पड़ता है। शुद्धिसस्कार में की गई प्रतिज्ञा की पूत्ति के लिए प्रसज्ञोपात 
इस पार्थक्य का दिगृदर्शन करा देना भी अनुचित न होगा। पहिछे क्रमप्राप्त एनस' शब्द का 
ही विचार कौजिए। एनसू शब्द मे-'अ इन असृ' ये तीन विभाग हैं। 'तामेकदेशे 
नामग्रहणम्‌ न्‍्याय के अनुसार 'इनः' शब्द के अम्निप्राय से प्रयुक्त इन! से 'इनः' का अहण 
किया जा सकता है। 'इन' का अथ है-'स्वामी-अधिपति' | चकि रोदसी-ब्रेोक्य का 
स्वामी सूय्य है, अतएव सूब्य को इन!” कहा जाता है, जेसा कि नो, भगो. धाममिधि 
इचांशुमान्‌०' श््यादि अमरवचन से प्रमाणित है। 'अ! का अथ है-“अभाव-नहीं' 
एवं-अस! का अधथ है-'भाव-हां-सत्ता-अस्तित्व/ | जिस कर्म्म से आत्मा अपने प्रभव 
स्वामी की ओर अनुगत नहीं रहता, वही कर्म्म 'एनस! कहलाता है। ऐसा कर्म, जो 
आत्मसत्ता को इन” की ओर से हटा दे, 'एनस्‌! कहलायेगा। इस 'एनस्‌” का प्रतिहन्द्दी शब्द 
है-एवः्रेयस' शब्द । ' 

अम्युद्य, तथा प्रत्यवाय का एक स्वृतस्त्र युग्म है; एवं श्व.श्रेयस, तथा एनसू का एक 
पृथक युग्म है। साथ ही दोनों युम मिलन भिल्‍न अथों के सूचक हैँ। श्व.श्रेयस 'शुभकर्मा 
है, एमस्‌ 'अशुभकर्म्म! है। श्वःश्रेयतत मामक शुभकर्मम से वासनात्मक जो शुभसस्कार 
उत्पल्न होता है, अभ्युदय ( आत्मविकास ) का कारण बनता हुआ 'ताच्छव्य न्याय से 
वही 'अभ्युदय' है, एवं एनस नामक अशुभकरस्म से वासनात्मक जो अशुभसस्कार उत्पत्न 
होता है, प्रयवाय ( आत्मपतन ) का कारण वनता हुआ 'ताच्छब्य! न्याय से वही प्रत्मवाय 
है। दूसरे शब्दों मे यों भी कह सकते है कि, हम जो शुभकर्म करते हैं, वे श्वश्रेयस' हैं 
एवं अशुभकर्म्म 'एनस.! है। श्व श्रेयस नामक शुभकरम्मों से उत्पन्न होने वाला अभ्युद्य- 
साधक शभसंस्कार 'अभ्युद्य' है, एनस_ नामक अशुभकर्मों से उत्पल्न द्वोने वा प्रत्यवाय- 
साधक अशमपए॑स्फार प्रत्यवाय' है। श्व.श्रेयस, तथा एनस्‌, दोनों स्थूलकम्मे है, संस्कार 
के कारण है। अस्युद्य, तथा प्रत्यवाय, दोनों कम्म सूक्ष्म कर्म हैं, कम्मजनित सस्कार हे, 
संस्कारात्मक कार्य्य है। शुभाशुभकम्म श्वःभ्रेयल-एनस्‌ ह, इन से होने वाले उदक ( सस्कार- 
रूपफछ ) अस्युदय-प्रत्यवाय हैं। एवं इस विवेक से दोनों युग्मों का पार्थक्य स्पष्ठतम है । 
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अब “अघ' शब्द की मीमांसा कीजिए। जिस प्रकार 'एनस? का प्रतिद्वन्दी शव्भेयस' 
था, अ्रत्यवाय' का प्रतिहवन्द्दी 'अभ्युद्य” था, एवमेव इस “अध' शब्द्‌ 
07 /जां ४ का प्रतिहदी 'ग्रायश्चित्त' शब्द माना गया है। अघ, तथा 
४४४23 प्रायश्चित्त, दोनों हों शब्द करम्मविशेषों के सूचक हैं। अभ्युद्य- 
जनक ( शुभसंस्कार॒जनक ), फारणात्मक, स्थूलकर्मों को श्वशश्रेयस' बतछाया गया है। यदि 
अनुक्ृूछ निमित्तों का सहयोग रहता है; तब तो अभ्युदयजनक ये श्व/श्रेयसकर्स्म निर्विन्न सम्पत्न 
हो जाते हैं। यदि प्रतिकूल निमित्त उपस्थित हो जाते है, तो इन कम्मों की प्रवृत्ति कक जाती 
है। उदाहरण के लिए 'ृष्टिकर्म' को ही छीजिए। वृष्टिकर्म प्रजापति का एक शवःओेयस कर्म 
है। पन्यवायु इस कर्म का अनुकूल निमित्त है, एवं रद्रवायु इस करम्मे का प्रतिकू निमित्त 
है। यदि पर्जन्यवायु का सहयोग मिल जाता है; तब तो प्रजापति अपने इस श्वःश्रेयसलक्षण 
वृष्ठिकर्म में सफल हो जाते हैं। अल्यथा र्रवायुरूप प्रतिकूल निमित्त के उपस्थित हो जाने 
पर प्रजापति का यह कर्म्म अवरुद्ध हो जाता है। ठीक यही परिस्थिति प्रजापति के अंशरूप 
इस पुरुष के कम्मों के सम्बन्ध में समझिए। आस्तिक्य-सत्य-दया-क्षमा-अनुपूया-अछोभ, 
भरादि निमि्तों के सहयोग से जहां श्वःश्रेयसकरम्म में इसे समझता मिलती है, वहां नास्तिक्य- 
असत्य-दिसा-असूया-छोभ आदि निमित्तों के उपस्थित हो जाने पर ( इन से श्व/श्रेयस कर्मों 
के प्रवत्तक, पून॑जन्मसच्चित, उक्थरूप अभ्युदय नामक, शुभसंसकारों के अभिभूत हो जाने पर ) 
श्व/श्रेयसकम्म प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। “कारण के रहने पर भी प्रतिबन्धक सांमगी के 
उपस्थित हो जाने से काय्ये झुक जाता है”-न्यायशास्त्र के इस सिद्धान्त से सभी परिचित 
हैं। किया हुआ भी महल प्रचुर विप्नप्रतिबन्धकों से प्रत्थसमाप्ति-कर््म में समर्थ नहीं होता | 
बस जो करम्मविशेष अभ्युद्यजनक श्व/्ेयस कम्मों के अनुकूछ निमित्तों को नष्ट कर इन शव० 
कम्मों को प्रवृत्ति रोक देता है, वही 'अध' नाम से प्रसिद्ध है; लेसा कि इस के नाम से ही 
स्पष्ट हो रद्दा है। पू्ोक्त 'नामेकदेशे नामग्रहणम' न्याय के अनुसार 'अ! कार अस्युदय का 
सूचक है, 'घ! कार 'हिसा' भाव का सूचक है। “अकारं--( अम्युदयसंस्काराभिभवद्धारा 
अयुभ्दयजनककममनिमित्त ) हन्ति! ही 'अघ” शब्द का निर्वचन है। अध का प्रतिदन्दी 
श्रायश्चित्त' शब्द ठीक इस से विपरीत अथ रखता है | 

एनस! नामक अशुभ कर्मा से प्रत्यवायरूप अशुभसंस्कार उत्पत्न होते हैं, यह कहा 

जा चुका है। पूवेजन्म के सच्चित, अस्युद्यहूप शुभसंस्कार तो पुर्ष को शुभ कम्मो 
की थोर प्रदत्त करना चाहते हैं, उधर सब्चित, तथा सहूदोष से उत्पल्न प्रत्यवाय 
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संस्कार इसे अशुभकरम्मों की ओर प्रदत्त करना चाहते हैं। इस के अतिरिक्त प्रत्यवाय 
के उपोदूबह्क अशुभनिमित्त (हिंसा आदि असत्‌ कर्मों से उत्पत्न तातकालिक प्रद्मवा- 
. यरूप अशुभसस्कार) प्रत्यवाय को तो सबक बना रहे है, एवं अस्युदय-सस्कार के 
अतिशय को निकाछ रहे हूँ। प्रत्यवायसंस्कार के उपोदवछक, अतएव प्रत्यवायजनक 
कृम्मों के नि्ित्तमृत इन तातूकाहिक संस्कारों से श्व.श्रेयस-कर्माप्रवत्तक, अश्युदय- 
संस्कार अतिशय से शूल्य हो जाते है; फछतः श्व श्रेयसकरम्म-फ्ृत्ति तो रुक जाती है, एवं 
एनस-कर्म्म प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। उदाहरण के लिए एक ऐसे श्राह्षण को छीजिए, जो 
अम्युदयसंस्कार के अनुम्रह से वेदस्वाध्याय-देवपृजनादि श्व.श्रेयस कम्मों का अनुगामी बना 
हुआ है। दुरदेववश सज्ञदोष मे पड कर वह सथपान कर हेता है। भद्यपान एक एनसू 
कृम्म है, इस से उत्पन्न प्रत्यवाय स स्कार इस के सत्कर्म्मप्रवर्तक अभ्युद्य सस्‍्कार का प्रति 
वन्‍्धक वन जाता है। मद्यपान से शुभसस्कार निकछ जाता है, प्रत्यवायनिभित्तक अशुभ- 
सस्कार अपना प्रमुत्व जमा लेता है। फछतः कालान्तर में ऐसे मद्पी प्राक्षण की श्व.श्रेयस 
कर्मों की ओर से प्ृत्ति हृट जाती है। इस विप्रतिपत्ति को दूर करने का एकमात्र यही 
उपाय बच रहता है कि, जिस प्रत्यवाय निमित्त के आ जाने से अभ्युदयस स्कार निकल गया 
था, उस निमित्त का भविष्य के लिए तो अवरोध कर देना, एवं आगत निमित्त से शुभस स्कार 
का जो अतिशय निकल गया था, उसे कर्म विशेष द्वारा पुनः आत्मा में स्थापित कर दैना | 
वही उपाय शाल्रों मे 'प्रायश्वित्त' नाम से सम्बोधित हुआ है। तत्तवतः प्रत्यवायजनक 
कर्म्मों के निमित्त का प्रतिबन्‍्धक, एवं अभ्युदयस स्कार का आधानकर्त्ता कम्मं-विशेष ही 
आ्रायश्चित्त' है, जेसा कि इस के निवंचनाथ से स्पष्ट है। प्रायश्चित्त शब्द के- प्राय/-चित्त' 
ये दो विभाग है। श्राय/ विभाग भ्रयाण” भाव का ही सूचक है। गतावस्था ही श्रायः है, 
एवं इस गत-भाव का पुन चयन ( चिति, स ग्रह, आधान ) ही 'चित्त' है। प्रायोभाव का 
पुनः चयन ही प्रायश्चित्त हे। 
दूसरी दृष्टि से विचार कोजिए। उन शुभ कर्मों को, जिन से कि आत्या में ( आत्म- 
विकासक ) अस्युदय संस्कार उत्पन्न द्वोते हैं, एव श्रेयसकर्म्म' कद्दा गया है। इन शुभ कर्मों 
के वल से ही आत्मा अस्युदय का अनुगामी बनता है, अतएव इन्हें हम “अभ्युदय निमित्तक' 
कह सकते हैं। अभ्युदयनिमित्तस श्रश्रेयल करम्मों का अनुगम्नन करते हुए आत्मा में 
अस्युदयस स्कार उत्पल्‍्न हो गया, आत्मा विकसित हो गया। अब यदि कोई ऐसा क्म्म 
' क्रिया जाता है, जिस से कि अभ्युदय भाव को सुरक्षित रखने वाढा, अतएव अभ्युदय 
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नाम से ही प्रसिद्ध वह शुभस स्कार नष्ट हो जाता है, तो अभ्युद्यनिमित्त-प्रतिवन्धक ( शुभ- 
संस्कारप्रतिबन्‍्धक ) वही कम्म 'अ्धा कहलाएगा। “अघ' नामक कम्मे विशेष श्व.अ्रेयस 
कृम्म से उत्पल्न होने वाले, अभ्युद्यभाव के रक्षक, अतएव अभ्युद्य नाम से ही प्रसिद्ध शुभ- 
स॑ स्कार के प्रतिबन्‍्घक वनते हुए इन के स्वाभाविक विकास को रोक देते हैं। फछत: रहता 
हुआ भी अस्युद्य निमित्तक शुसस'स्कार उसी प्रकार आत्माम्युद्य मे असमर्थ रहता है, 
जैसे कि पारमेष्य सोमाहुतिरूप शव श्रेयस कर्म से उत्पन्न, सावित्राप्ति में सस्काररुप पे 
प्रतिष्ठित, प्रकाशप्रसाररूप अस्युदय का निमित्त म्रेघात्मक प्रतिबन्धक के आ जाते से स्वप्रकाश 
प्रसार क्रिया मे असमर्थ रहता है। 
प्रायश्वित्त इसी अधकम्म का प्रतिहल्दी है। जिन अशुभ कम्मों से आत्मा में प्रयवाय 
संस्कार उत्पन्‍्न होते हैं, उन्हें 'एनस_कर्मम' कहा गया है। इन एनस रूप अशुभ कर्मों के 
व से ही आत्मा प्रयवाय का भागी वनता है, अतएव इल्हे हम प्रत्यवायनिमित्तक कह सकते 
है। प्रत्यवायनिमित्तक एनस_ कर्म्मों का अनुग्मन करने से आत्मा में प्रत्यवाय संस्कार 
उत्पत्न हो गया, आत्मा का स्वाभाविक विकास दब गया। अब यदि कोई ऐसा कर्म्म कर 
ढिया जाता है, जिस से कि. प्रयवायभाव को सुरक्षित रखने वाछा, अतए्व प्रत्यवाय नाम 
से ही प्रसिद्ध वह अशुभ स स्कार नष्ट हो जाता है, तो प्रत्यवायनिमित्त-प्रतिवत्धक ( अशुभ- 
संस्कारप्रतिबत्थक ) वही कम्मे विशेष 'ग्रायर्चित्त' कहराएगा। प्रायश्चित्तात्मक ये कर्मा 
विशेष एनस कर्म से उत्पत्न होने वाले, प्रयवायभाव के रक्षक, अतएव प्रत्यवाय नाम से ही 
प्रसिद्ध अशुभसंस्कार के प्रतिबन्‍्धक वनते हुए इन के आवरकपर्समा को नष्ट कर देते हैं। फरतः 
आत्मविकास उसी प्रकार अपनी पूर्व दशा मे आ जाता है, जैसे कि अघस्थानीय मेष के 
प्रतिबन्धक, प्रायश्रित्त स्थानीय वायुसब्चाररूप कर्म के आगमन से अधप्रतिवत्थक ( मेघ ) 
हृट जाता है, एवं सूर्यप्रकाशप्रसार अपनी पूर्व दशा में आ जाता है। 
प्रकारान्तर से देखिए। श्वश्रेयसजनित अश्युद्य ( शुभस'स्कार ), एवं एनस-जनित 
।त्यवाय ( अशुभस स्कार ), इन दोनों का तो आत्मा ( प्रज्ञानात्मा ) के साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है। दोनों ही संस्कार क्रमशः प्रज्ञानात्मा पर हिस्त रहते हैं। परन्तु अस्युदयनिसित्त- 
प्रतिवन्‍्धक अघ, तथा प्रत्यवायनिमित्त-प्रतिवन्धक प्रायश्चित्त, इन दोनों का आत्मा के साथ 
पान सम्बन्ध नहीं होता। आत्माका अस्युद्य ही आत्मा का उदय! है, एवं इस 
.दिय का कारणभूत शुभस स्कार॑ (शुसोदर्क ) सी अम्युदय नाम से दी व्यवहत हुआ 
है। इस दृष्टि से शुभोदक॑रुप शू भस स्कार अस्युदय का निमित्त मी कहछा सकता है, एवं 
७६४ 


कम्मयोगपरीक्षा 


ताच्छव्श! स्याय से अभ्युदुय भी कहछा सकता है। वस्तुतस्तु शु भसरकार अभ्युद्य 
( आत्मोदय ) का निमित्त दी माना जायगा। अघ का आत्मा के साथ सम्बन्ध न होकर 
अस्युदय के निमित्त बने हुए इस श्‌ भस स्कार के साथ ही सम्बन्ध होता है | 
इसी प्रकार आत्मा का प्रत्यवाय ही आत्मा का 'पतन! है, एवं इस आत्मपतन का कारण- 
भूत अशू भस स्कार ( अशू भोदक ) भी प्रत्यवाय नाम से ही व्यवहृतत हुआ है। इस दृष्टि से 
अश्‌ भोदरकहप अशू भस स्कार प्रत्यवाय का निमित्त भी कहा सकता है; एवं 'ताच्छब्य' 
ल्याय से अभ्युद्य भी कहछा सकता है! वस्तुतस्तु अशू भसस्कार प्रत्यवाय ( आत्मपतन ) 
का ही निमित्त माना जायगा। प्रायश्चित्त का आत्मा के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर 
प्रत्यवाय के निमित्त बने हुए इस अशू भस स्कार के साथ सम्बन्ध होता है। 
अभ्युदयनिमित्तहूप जिस शुभसंस्कार से आत्मा का उदय हुआ था, उस निमित्त 
( शुभसंस्कार ) का स्वरूप बिगाड़ देना ही अधकर्मम का परमपुरुषार्थ है। एवम्ेव प्रत्यवाय- 
निमित्तरूप जिस अशुभसंस्कार से आत्मा का पतन हुआ था, उस निमित्त ( अशुभसंस्कार ) 
का स्वरूप विगाड़ देना ही प्रायश्चित्त कर्म का परमपुरुषा्ं है। अधकर्म आत्मपतन का 
साक्षात्रूप से कारण नहीं वनता, न प्रायश्रित्त कम्म द्वी साक्षात्रूप से भात्मोदय का कारण 
बनता। साक्षातरूप से आत्मा का विकास करना, एवं साक्षातहूप से आत्मा को 
'आधृत कर देना, यह तो शव श्रेयस-एनस्‌ करम्मों से उत्पल्न होने बाढ़े शुभ-अशुभसंस्कारों 
का ही काम है। इधर आत्मबविकास करने वाढे अभ्युदयजनक शुभसस्कारों के बछ को 
आवृत्त कर देना मात्र अधकर्म्म का काम है, एवं आत्मपतन के हेतुभूत प्रत्यवायजनक 
अशुभसंस्कारों को निर्वेछ कर देना मात्र श्रायश्रित्तकर्म' का काम है। इसी दृष्टि से हम 
'अध-प्रायश्रित्ः नामक इस तीसरे युग्म को पूरे' के दोनों युग्मों से पृथक सानने के रिए 
तय्यार हैं। 
मिथ्याभापण “अपकर्म्म' है। इसके अनुगमन से अभ्युदयनिमित्ततप शुभस स्कार 
अतिशयशूल्य वन जाता है। इस दोप की निध्रत्ति के लिए चार्द्रायणादि ब्रतलक्षण 
प्रायश्रित्तकर्म्म अपेक्षित है। गोमयहिप्त यवचूर्ण के नियमित आसाहार से अधजनित दूषित 
वासना हृट जाती है। निकलती हुई भात्मशक्ति इस प्रायश्रित्तकर्म से पुनः चित ( सब्चित ) 
हो जाती है। निकलती हुई शक्ति को पुन. आत्मा मे चित कर देना हों प्रायश्रित्त ( प्रयाण 
करती हुई शक्ति का पुन चयन, सश्यय ) है। अधकर्म्म“का जेसा स्वरूप है; अध जितना 
बल रखता है, उसकी प्रतिदृवन्द्रिता में प्रायश्रित्त भी उत्तना, अथवा उससे छुछ अधिक ही 
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बहुपरिमहयुक्त गृहस्थी को अधकामों की भोर प्रदत्त करते हैं। हमारे गीताशास्त्र' नें इन्हों 
कामादि शत्रुओं के विजय के लिए श्ुद्धियोगास्त्र! प्रदान किया है। 

मातृगमन, दुद्दितूगमन, स्तुपागसन, तीनों जधल्य कर्म अतिपातक भा कै अप माने 
गए हैं। इन तीनों अघदोधों का इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रायश्रित्त नहीं है, कि 
इनके अनुगामी अतिपातकी जीतेजी अप्रि में जछ जाय । अप्रिदेवता ही इन्हे इस पाप से बचा 
सकते हैं? । 

प्रह्नइत्या,* सुरापान, ब्राह्मण के सुबर्ण का दरण, गुरदारगमन, इन कर्मों को 'भहापातक 
माना गया है। एवं इन कर्मों के अनुयायियों को महापातकी कहां गयाहै। जो ऐसे 
महापातकियों के साथ एक वर्ष तक किसी प्रकार का सम्बन्ध रखते हैं, वे भी महापातकी 
वन जाते हैं। एक सवारी में साथ बेठने से, एक साथ भोजन करने से, एक साथ सोने से 
वर्षान्‍्त में अवश्य ही इन्हे भी महापातकी वनना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इन 
महापातकियों के साथ विवाह्यदि सम्बन्ध कर लेता है, तो ततक्षण ही वह महापातकी बन 


पमनावम छुाामाना भाप. 


१ काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझिवः। 
मद्दाशनो मद्दापाप्मा विद्धुयेनमिद्द वेरिणम्‌॥ “भी० ११७ ॥ १॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भ-सान-सदा-न्विताः । 
मोदादगृद्दीत्वाउसंम्राद्मन्‌ प्रवर्रस्तेष्शुचित्रता।) --गौ* १६१० ॥ २॥ 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादा नियम्य भरतर्षभ ! 
पाप्मान प्रजहि इन ज्ञानविज्ञाननाशनम्॥ -“-गौ० ३४१ ॥ ३॥ 
कामक्रोधवियुक्ताना यतीना यतचेतसाम्‌। 
अभितों त्रह्मनिर्वाणं वर्त्तते विदितात्मनाम्‌॥ -गी० ५२६ ॥ ४॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सल्यस्य मतपरः। 
बुद्धियोग' मुपाभित्य मधित्तः सतत भव॥। -गो० १४५७ ॥ ५॥ 
“मातृगमर्न, दुहितिगमन, स्नुषागमन-मित्मतिपातकानि। अतिपातकिनर्त्वेते प्रविशेयु- 
हैताशनम्‌। न हाल्या निष्कृतिस्तेषा विधते हि कथश्वन” | --विष्य! ३४ भ० । 
“स्तेनोहिरिण्यस्य, सुरा पिवश्न, गुरोस्तल्पमावसब्‌, ब्रह्मद्दा, चेते पतत्ति चत्वार) 
पश्चमश्राचरंस्तेरिति। अथ ह्व य एतानेव॑ पश्चाप्मीन्‌ वेद, न सह तेरप्याचरन्‌ पाप्मना 
ढिप्यते। शुद्ध) पूत, पुण्यलोकों भवति, थ एवं वेद” --छान्दोग्य उप० ५१०६-१० । 


६७ 


भाष्यभृमिका 


जाता है। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, प्रथिवी पर जितनें भी तीर्थ है; उनमें गमन, ही इन 
महापातक कम्मों का प्रायश्रित्त है' | 

तीसरा विभाग 'अनुपातक' का है। ये भी मद्दापातक से हो मिलते जुढ़ते हैं, अतएव 
इनका भी प्रायश्वित अश्वमेध यज्ञ, तथा तीर्थाटन माना गया है। यज्ञ करते हुए क्षत्रिय, 
तथा वैश्य को मार देना, रजस्वछा को, गर्भवती स्त्री को, अत्रिगोत्र वाली ब्राह्मणी को, गर्भ 
को, शरणागत को मार देना '्रह्नहत्या' के समान हैं। मूंठी गवाही देना, मित्र को मार 
देना, ये दोनों कर्म्म 'सुरापान! के समान हैँं। ब्राह्मण की जमीन छीन ढेना, विश्वास पर 
किसी के द्वारा रखी हुईं धरोहर हजम कर जाना, 'सुवणस्तेय' के समान हैं। पितृत्या 
(काकी ), मातामद्दी ( नानी ), मातुठानी (मामी ), श्वश्र्‌ (सास), स्वसा (वहन ); 
राजमाता (राजा की रानी), पितृष्सा (बुआ ) मातृष्यला (मावसी) श्रोत्रिय 
( बेदविद्वान्‌ ) की पत्नी; शृत्विक्‌ ( कर्स्मंकरानेवाले पुरोहित की ) पत्नी, उपाध्याय की पत्नी, 
मित्रपत्नी, सगोत्रा, स्वसु/ःसख्या ( बहन की समान गोत्रवाढी मित्रस्त्री ), श्राह्मणादि उत्तमवर्ण 
की कन्या, अन्त्यजस्त्री, रजस्वछा, शरणागता, धरोहररूप से किसी के द्वारा आई हुई स्त्री 
आदि ब्लियों के साथ गमन करना 'गुरुदारगमन' समान माना गया है | इल्हीं सव 
बुकम्मों को समष्टि 'अनुपातक' है। एवं इनके अनुयायी 'अनुपातकी' माम से प्रसिद्ध हें? | 


न्‍सपवनन+-मपनननमननन बन ननन-«क मा. 


१ "ब्रह्मह॒द्या, सुरापानं, ब्राह्मणसुबणहरणं, गुरदारगमनमिति महापात॒कानि। तक 
सयोगश्च। सम्बत्सरेण पतति, पतितेन सहाचरन। एकयान-भोजन-शयने:। 
योनस्रोवमौलेः सम्बन्धेस्तु सथ एवं। अश्वमेधेन शुद्धेयमंहापातकिनस्त्विमे। 
पृथिव्या स्वतीर्थाना तथानुसरणेन च” --विष्णुः ३१५ भ० | 

२ यागस्थस्य क्षत्रियस्थ वेश्यस्य च, रज़रवलायाश्र, अन्तव॑त्त्याश्र, अत्रिगोत्रायाश्य, अवि- 

्ञातस्यगर्भस्य, शरणागतस्य च घातन ब्रह्महत्यासमानि | कोटसाध्य॑, मुहृदृथ:, एतौ सुरापान- 
सम । ब्राह्मणस्य भूम्यपहरणं, सुवरणस्तेययसमम्‌। पिछ्ृष्य-मातामह-मातुरश्वश र-तृपपत्ल्य- 
भिगसन॑ गुरुदारगमनसमम्‌ । पितृष्वस-मातृश्वत्ध-स्वसृगसनं च। ओरन्रियत्विगु-पाध्याय-मित्र- 
पत्ल्य-भिगमन च। स्वसुःसरुयाः-सगोत्राया, उत्तमवर्णाया, कुम्रार्यया, अन्यजाया;, रजस्वछाया), 
शरणागताया: फ्राजिताया), निश्षिप्तायाश्व ( अभिगमन गुरुदारामनसममेवेति शेप: )-- 
अनुपातकिस्त्वेते महापातकिनों यथा | 
अश्वमेधेन शू ध्यन्ति तीर्थानुसरणेन च॥? . --विष्यु ३६ झ० 


७६८ 


करम्मंयोगपरीक्षा 


मिथ्याभापण, पिशुनता ( खत्वृत्ति ), गुरुनिन्दा, वेदनिल्दा, पढ़ेलिखे वेद का अनभ्यास- 
- वेश विस्मरण, ( एवं वेदस्वाध्याय परित्याग ), गृक्याप्नि-पिता-माता-पुत्र-त्ली आदि से सम्बन्ध 
विच्छेद, पलाण्डु-छशुन-गृजन-मद-मासादि अपेय-अभोज्य पदाथों का भक्षण, दूसरे की 
सम्पत्ति का अपहरण, परक्षीगमन, शाल्रविरुद्ध कम्मों से जीविका निर्वाह, भ्रपण-शुद्रादि 
असत्‌ पुरुषों से असतू परिम्ह महण, क्षत्रिय-वेश्य-शूद्रों की हिंसा, निपिद्ध विक्रेयों का विक्रय, 
बड़े भाई के अविवाहित रहते आप स्वय विवाह कर डेना, ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करने 
वाढा, यथासमय उपनयनादि सस्कारों से वब्चित रहने वाला, द्रव्य ढेकर विद्यादान करना, 
वृक्ष-गुल्म-वेछड़ी-ओपबियों को निष्रयोजन तोड़ना, क्षीवनत से जीविका निर्वाह करना, 
मारण-मोहन-उच्चाटन-वशीकरण-आदि क्ृत्याप्रयोगों में फ्रत्ति, केवल स्वार्थसिद्धि के लिए 
कर्म्म करना, यत्र-प्रजोत्पत्ति-्राद्ध-स्वाध्याय से वब्चित रहते हुए देव-पिहृ-क्षपिक्रण न चुकाना, 
नास्तिकता, ( ईश्वरसत्ता पर विश्वास न करना ), इत्यादि सब कर्म्म “उपपातक' मानें गए 
हैं, गोमेव, चान्द्रायणादि ही इन अधों के प्रायश्रित्त हैँ ( देखिए विप्णु्नति ३७ भ० )। 
श्राक्षण को पीड़ा पहुंचाना, मद्यादि का गंव लेना, छुटिलता रखना, पशुओं से मैथुन करना, 
पुरुपमंथन करना आदि 'जातिभ्र शकर' अघ है। 'सान्तपनग्राजापत्यक्षच्छ' नामक विशेष 
(कर्म्म ही इन का प्रायश्रित्त है | प्राम्य, तथा आरण्य पशुओं की हिंसा 'संकरीकरण' अघ है। 
एक मद्दीने तक जो खाना, अथवा 'कृच्छातिकुच्छ' करना ही इन का प्रायश्वित्त है। निन्दित 
मनुष्यों से धन ढेना, व्यापार करना ( ब्राह्मण के लिए ) असत्यभापण करना, शूद्रादि अवर- 
वर्णों की सेवा करना, ये सब “अपात्रीकरण नामक अघ हैं।. तप्तकच्छ शीतकृच्छ' 
'भहासान्तपन' तीनों में से कोई सा भी एक क्रम करना इन का आयश्ित्त है। नमचर, 
जरछूचर, जलूज क्ृमि, कीट आदि प्राणियों की दिसा, भाग-पुछफा-गाजा-चरस-तम्बाकू-सिग- 
रेट-वीडी, ओर ओर नशीढी जीजें खाना-पीना-सूधना, ये सब कर्म्म 'मलिनीकरण' हैं। एवं 
तप्कच्छ' ही इन का प्रायश्चित्त माना गया है। इन के अतिरिक्त ओर भी असख्य अघ 
धच रहते है, जिन का यथा अवसर शात्ों में संग्रह कर दिया गया है। उन सब का 
प्रायश्चित्त अघ की योग्यता के तारतम्य से शास्त्रवित्‌-त्राक्षण की अनुमति से कर ढेना 
चाहिए -- 
प्रकी्णपातके ज्ञात्मा गुरुतमथ लाघव् | 
ग्रायव्चित्त बुधः छुर्य्याद्‌ ब्राक्मणानुमतः सदा ॥ 


९७ ७६९ 


भाष्यमम्तिका 


प्रसड्डवश 'अध-पआयश्रित्त' युम के सस्वन्ध में करम्मों का दिगृदर्शन कराना पड़ा। 
अत फियाक: 2 कया 'मुकृत-दुष्कृत' नामक चौथे युत्स को ओर पाठकों ! 
किलिप विक्षि- मी चीन आकर्षित किया जाता है। इस युग्स का पृ्वप्रतिपादित 
तीनों युम्मों से धिशेष महत्व मादा गया है, जेसा कि आगे जाकर 
स्पष्ट दोगा। पढ़िले दुष्कृत' शब्द की ही मीमांसा कीजिए। अभ्युद्यफलग्राप्ति के साधनभूत 
श्वः्रेयसकर्म्म से उत्पन्न, अभ्युद्यफलप्राप्ति के निमित्त वनने से अभ्युदय नाम से दी प्रसिद्ध, 
'शुभसंस्काए' की उत्पत्ति रोक देने वाला कर्म्मविशेष ही दुष्कृत' कहछाया है। जो मे 
भदुर उत्पत्त होने की शक्ति अवश्य थी, परन्तु उसे धूम से युक्त कर दिया। इस धुमसंसरग- 
कर्म्म से जौ की वह शक्ति सर्वेथा मूच्छित हो गई। अब आप इसे कितना भी सींचिए, 
बुछ भी प्रयास कीजिए, जो से अद्भुर उत्पल्त न होगा। अपू्सिआनकर्म शव.अ्रेयस' कसम 
है। इससे जो मे अस्युदयनिमित्तक अद्डुरात्मक संध्कार उत्पन्न होना चाहिए था। परल्तु 
धम-सस्वन्धरूप दुष्कृत कम्म ने जो का बीजनाश कर दिया। फछुतः अब वहा श्व.श्रेयसरूप 
अपू-सिच्चनकरम्म को कोई सफलता नहीं मिठ सकती। जठसिध्चन से उत्पन्न होने वाले 
अद्भुर को नह्ठ कर देने वाढा र्ववायुसंचारादिरुप कर्मम 'अध' है, एवं बीजनाशद्वारा 
अद्डुरोत्पत्ति रोक देने वाला धुमादिसंसगेरूप कर्म (ुप्कृत' है। रगरखितबस्त्र के रंग को 
उड़ा कर वस्त्र को अतिशयशूल्य वना देने वाढ्ा कर्म्म 'अघः है, एवं वस्त्र को रंगमहण के ही 
अयोग्य वना देने बाढा तेछलिप्पनादिकरस्म दुष्क्त है। इस प्रकार अघ, तथा दुष्कृत का 
पार्थक्य भी भलीभांति सिद्ध हो जाता है । 
इसी ददुष्कृत' कर्मम-संस्कार के प्रभाव से बढ़े बढ़े पुण्यकर्स्म, बड़े बढ़े पुण्यातिशय नष्ट होते 
देखे गए हैं। एक व्यक्ति ने पृवजत्म में गो-ब्राहणादिवधरूप कोई महादुष्कृत कर्म्म कर लिया, 
फलतः इसका वीय्ये दग्ध हो गया। अब इस उत्तर जन्म में आप इसे कितना हीं समभाइए। 
इसका केसा ही दिव्यसंस्कार कीजिए, स्वप्न में भी इसकी वर्णधर्म्मानुकूछ सतकस्मों की ओर 
फ्ृत्ति न होगी। यदि कोई अपने इसी जन्म में दुष्क्ृतकम्म कर डालेगा, तो उसका वीर्य 
भी निश्चयेन दुग्ध हो जायगा। इस दुष्कृत कर्म्मानुप्ठानानन्तर इस पर किसी भी शुभकर्म 
का संस्कार न होगा। निरल्तर उपदेश सुनने पर भी, तक-युक्ति-विज्ञानसिद्ध शास्त्रीय 
कम्मों का स्वरूप समझ छेने पर भी जिन महारथियों के अल्तःकरण से कुसंस्कार नहीं 
निकछते, विश्वास कीजिए, यह या तो उनके पूर्व॑जन्मकत दुष्कृत का परिणाम है, अथवा 
ऐहिक दुष्प्त का कटुफल है । 


छ३० 


कम्मयोगपरीक्षा 


प्रयवायफलप्राप्ति के साधनभूत, एनस्‌ काम से उत्पत्न, प्रयवायफलप्राप्ति के निमित्त बनने से 
प्रत्यवाय नाम से ही प्रसिद्ध, 'अशुभसंस्कार' की उत्पत्ति रोक देने वाढा कर्म्म विशेष ही 
'मुक्ृत' कहछाया है। किसी व्यक्ति ने अशुभसंस्कारजनक एनसू कर्म कर डाढा। इस 
अशुभकर्म्मानुप्ठान से प्रत्यवाय निमित्तक कुसंस्कार उत्पन्न होना चाहिए था, परन्तु उस 
व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा शुभकर्म या तो ततूकाढ हो पडा, अथवा पहिंढे से ही कोई ऐसा 
प्रवक्त दिव्यसंस्कार प्रतिष्ठित है, जिसके प्रभूतवीय्य के सामने बह एनसकर्मा छुसस्कार उत्पत्म 
न कर सका। बस ऐसे ही कर्म्मों को 'सुक्ृत” कद्दा जाता दै। 

एक व्यक्ति के अन्तरात्मा मे दुष्क्ृत सस्कार भी सच्चित हैं, एवं सुकृतसंस्कार भी सच्चित 
हैं। ठुष्छृत सस्कारवश क्रोध जागृत हो जाता हैं, किसी को भारने के लिए चढ पडता दे । 
इस दशा मे यदि इसका सुझ्तसस्कार दुष्क्ृतसंस्कार की अपेक्षा वछुवान्‌ द्वोता है, तो इसकी 
जागृति से दुष्कृतप्॑स्कार दब जाता है, ततकाछ विचारों में परिवत्तेन हो जाता है, क्रोध 
शान्त हो जाता है, कुषिचार सुविचाररूप में परिणत हो जाते हैं। बड़े बड़े नास्तिक भी 
इसी सुकृतसस्कार की कृपा से आरितक शिरोमणि बनते देखें गए हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े 
आप्तिक भी दुष्कृतोदय से नारितकवत्‌-आाचरण करते हुए उपलब्ध हुए हैं। 

/ जिस प्रकार अभ्युदय के निमित्तभूत शुभसंस्कार को भी “अभ्युद्य' कह दिया जाता है, 
एबमेव कल्याण के निमित्त भूत इस सुझृतकर्मम को भी 'कल्याण' कह दिया जाता दै। 
सुछृत कर्म की कृपा से होने वाली जो आत्मपरिपूर्णता है; उसे ही 'कल्याण” माना गया है। 
सुछत पिता है, कल्याण पुत्र है। सुकझृत वृक्ष है; कल्याण फल है। शुभफल का अलुगामी 
संस्कार ह्वी आत्मा की प्रातिस्विक कछा मानी गई है। इसी कहा के प्रभाव से मनुष्य 
धुण्याहः: रक्षण ब्रक्षा के दिन में शब्द प्रकट करने में ( जीवन सश्वाढन में ) समर्थ होता है । 
जिस प्रकार अवयवरूप कछाओं से अवयवी शरीर का स्वरुप सुरक्षित रहता है, एवमेव 
अनेकविध शुभफछानुगामिनीं कछाओं के सहयोग से दी आत्मस्वरुप प्रतिष्ठित रहता दै। 


न्‍अिकेनन>लपकीनिगननननलनन नमन 


१ 'पुण्याह बाचन! कर्म्म में बरह्मणों को ओर से यजमान के लिये कत्याण' का ही उद्यारण होता है। 
इससे लत्तिभाव की द्वी कामना की जाती है। इसी स्वस्ति-कामना के सम्बन्ध से यह कर्म 'स्वस्तिवाचन! 


नाम से भी व्यवह्तत हुआ है । 
५७७१ 


भाष्यभूमिका 


इस कलात्मक संस्कार का प्रवत्तेक, रक्षक, अतिशय विशेष ही कल्याण नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है। 
जिस प्रकार प्रत्यवाय के निमित्तमूत अशुभसंरकार को भी भ्रत्यवाय” कद दिया जाता 
है, एबमेब किल्विष के निभित्तभूत इस दुष्कृत कर्म को भी 'किस्विप कह दिया जाता है। 
दुष्कृत पिता है, किल्विष पुत्र है। दुष्कृत वृक्ष है, किल्विष कछ है। कछासमंद्धि से वच्चित 
आत्मा की अशान्तिलक्षण अपरिपूर्णता ही किल्विप है। कल्याण जहां सुख-सम्पत्ति-स्वास्थ्य 
रूप है, वहाँ किल्विष दुःख-विपत्ति-रोगात्मक है। 
निष्कर्प यही निकला कि, जिस प्रकार विगड़े हुए वस्ष को स्वच्छ करना प्रायश्रित्त है, 
एवमेव वस्ध को मलादि दोष से पहिले से ही बचाने वाला कर्म सुकृत है। इस सुझतभाव 
से आत्मा का स्वस्ति-( कल्याण ) भावपूषेक गमन होता है। आत्मस्वरुप यथावत्‌ सुर- 
क्षित रहता है, आत्मा मलिन नहीं होने पाता। अतए्व आत्मा के स्वस्तिभावपूर्वक गमन 
के साधक वनते हुए ये सुकृत कर्म 'शान्तिस्वस्त्ययनं नाम से भी व्यवहृत हुए है। उत्पत्न 
रोग की चिकित्सा प्रायश्चित्त है, रोगोत्पत्ति का ही निरोध हो जाना स्वस्त्ययन, किया 
स्वास्थ्य है, एवं यही मुक्त है। शात्घ नें बड़े आाटोप के साथ इन कर्मों की भी विस्तार से 
मीमांसा कर डाली है। चूकि इन स्वस्त्ययन कम्मों का हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठतम 
सस्वन्ध है, अतः आगे के प्रकरण मे स्व॒तत्त्ररूप से इनका दिग्द्शन कराया जायगा। प्रक्ृत 
में केवल यही वक्तव्य है कि, पुण्याहस्वरूपसमर्षक, स्वस्तिभावप्रवर्तक कर्म हीं 'सुक्ृत' 
नाम से प्रसिद्ध है। 


१ ज २ ! २ २ | 

इस प्रकार-“छश्रेयस-एनस्‌, -अम्युदय-पत्यवाय,--अध-आयदिवित्त,--सुकृत- 
रे ई,ुृ रे 

दुष्क्ृत. --कस्याण-किल्विष' भेद से पुण्य-पापकरम्मों के पांच कुस 
हो जाते है। इन पांचों में श्व/श्रेयस, अस्युद्य, प्रायश्चित्त, सुझत; 
कल्याण, ये पांच तो पुण्यात्मक बनते हुए श्रेष्ठ, अतएवं उपादेय है। एवं एनस्‌, प्रत्यवाय, अध) 


दुष्छुत, किल्विष, ये पांचों पापात्मक बनते हुए निश्व्, अतएव सर्वेथा हेय है। जैसा कि परिके् 
से सष्ट हो रहा है। 


समृष्ठि का सिहवछोकत-- 


छ3्जर 


कम्मयोगपरोक्षा 
पृण्पपकर्मपरिलेल/-- 


अफेऋाण एटा उ 


! १--बश्पसर्‌:-शाससिर्द-अस्तुरवपवत्तकशु भसललाखर सतकर्मा ( पुण्यम) 


२--एनः.. --शाख्रविरुद्ध-प्रत्यवायप्रवत्तकाशुभसस्का रजनक॑-असतकर्म्म ( पापम् ) 
१-अस्युद्यः --शव.भ्रेयसकर्मजनितशुभसंस्कारात्माकं,  अभ्युदयप्रवत्तेकत्वादभ्युद्य- 
$ नामक कर्म ( पुण्यम्‌) 
२- प्रश्यवायः --एनःकर्मजनिताशुभसंस्कारात्मकं, प्रत्मवाय प्रवत्तेकत्वात्‌ प्रयवायनामक 
कर्म्म ( पापम्‌ ) 


हे १-आयश्रिततम्‌ प्रत्यवायनिमित्तकाशुभसंस्क्रारप्रतिवन्धक कर्म्म ( पृण्यम्‌)। 
२--अधम्‌ --अभ्युदयनिमित्तकशुभसस्कारप्रतिवन्धक कर्म्म (पापम)। 


१--सुझतम्‌ -प्रत्यवायनिमित्तकाशुभसंस्कारधिधातक कर्म्मे (पुण्यम्‌)। 
२--6ुष्कृतम्‌ -अभ्युदयनिभित्तकशुभसंस्कारविधातक कंस्मे (पापम्‌)। 


१-कल््याणम्‌--सुझतग नित छोकवेभवलक्षण कम्म ( पुण्यम्‌ ) | 
२-किदिविपम्‌-दुष्कृतजनितं दारिद्यादिछक्षण कर्म ( पापम्‌ ) | 


पूर्व परिकेश्ानुसार यद्यपि पुण्य-पाप कर्मों के प्रत्येक के पाच-पाच भेद हो जाते के तथापि 
कक जल पारस्परिक समन्वय के कारण अस्ततोगत्वा पाच युग्मों के तीन ही 
युग्म रह जाते हैं। 'एव.ओ्रेयस' नामक शास्रसिद्ध सत्कर्म्मों का तो 

इव श्रेयसकर्मा जनित-अस्युद्यप्रवत्तक, अतएव अस्युदयनाम से ही प्रसिद्ध शुभोदकठक्षण शुभ- 
संस्कारात्मक कर्म्म में अन्तर्भाव मान लिया जाता हैं। एवं 'एनस्‌! नामक शास्त्रविरुद्ध 
असत्‌ कर्मों का एनः कर्म्मंजनित-पत्यवायप्रवर्तक, अतएव प्रत्यवाय नाम से ही प्रसिद्ध-अशु- 
भोदर्फलक्षण-अशुभसंस्कारात्मक कर्म्म में अन्तर्भाव मान ढिया जाता है। इस अल्तर्भाव 
का रहस्य यही है कि, शुभकर्म, तथा शुभसंस्कार, दोनों को श्रेयोभावप़्ृत्ति के कारण 
(ब/श्रेयस” कहा जा सकता है, एवं अशुभकर्म्म, तथा अशुभसंस्कार दोनों को एनोमभावफ्ृत्ति 
के कारण 'एनस माना जा सकता है। सस्कारात्मक कर्मों को अभ्युद्य-त्यवाय शब्दों 
से 'ताच्छुव्श! ल्याय के आधार पर व्यवह्त किया गया है। वस्तुतः अभ्युदय तथा 


७७३ 


भाष्यभमिका 


प्रत्यवाय नाम के कोई कर्मम नहीं हैं। ये तो शुभ-अशुभ संस्कारों के फछ हैं। फछोत्पाद- 
कत्वेन ही संस्कारकर्मम ऊत्त नामों के पात्र वन गए हैं। जब कि अश्युद्य-प्रत्यवाय शब्द 
संस्कारफठ के वाचक हैं, तो अवश्य ही इन संस्कारों का भी कोई और नाम होना चाहिए। 
और नाम क्‍या हो ? इसके उत्तर में श्वभेयस-एनस्‌ शब्द ही ( सजातोयत्वेन ) हमारे सासने 
उपस्थित होते हैं। कर्म्म, तथा कर्म्मंजनित संस्कार दोनों की अभिन्नता ही इस समन्वय का 
मूछ कारण है 

इसी प्रकार कल्याण, तथा किल्विष, इन दोनों का क्रमशः सुकृत-दुष्कृत कर्मों में अच्त- 
भाँव हैं। सुकृत का फल कल्याण है, दुष्कृत का फछ किल्बिप है। दोनों युग समसम्कन्धी 
हैं। अतए्व एक का दूसरे मे अन्तर्भाव मान ऐला न्‍्याय-सड्डत बन जाता है। इस प्रकार 
पांच पाप-पुण्य युग्मों के अन्ततोगत्वा तीन ही युग्म रह जाते हैं। एवं यही 'पदट्कर्म्माणि! का 
दूसरा वर्गीकरण है। 

पुण्यत्रयी 'उद्यानुगामिनी! है, पापत्रयी पतनोन्मुखा है। तीनों पुण्यकरम्मे क्रशः अभ्यु- 
दयमूठक शुभसस्कार प्रवत्तेक, प्रयवायनिभित्तप्रतिबन्धक, प्रतवायनिमित्तविधातक बनते 
हुए, अन्ततोगत्वा आत्मा के 'अस्युद्य' के साधक बनते हुए 'अभ्युद्यकरस्म' हैं। एवं तीनों 
पापकस्म क्रमशः प्रत्यवायमूढक अशुभसंस्कारप्रवत्तेक, अभ्युद्यनिमित्तप्रतिवत्धक, अभ्युदेय- 
निमित्तविधातक, बनते हुए, अन्ततोगत्वा आत्मा के प्रत्यवाय के साधक बनते हुए अ्रत्य- 
बाय! कर हैं। तीनों पुण्यकर्म 'सतकर््म! बनते हुए उपादेय हैं, एवं तीनों पापकर्म्म असत्‌- 
कर्म बनते हुए हेय हैं जेसा कि निम्न लिखित परिछेखों से स्पष्ट हो रहा है-- 














उदकैनिवन्धतपट्कर्मपरिलेख:--- 

! १-श्वअ्ेयसमू--अभ्युद्यमूछकशुभसंस्का रप्वत्तेक-( १ )-'सतकर्मम” ] $ के 
२-एन:. -प्रत्यवायमूहकाशुभसंस्कासप्रवत्तक-( १)-'असत्कर्म' | (६ है १ 
१-आयश्चित्तमू-प्रत्यवायनिमित्तप्रतिवन्‍्धक- (२ )-'सुकरस्म! कि $ ध््‌ रु 
२-अघम्‌ -अम्युद्यनिमित्मतिवस्धकं- (२ -'विकर्मा | ि * । 

३ २-सुझतम -प्रत्यवायनिमित्तविधातक॑- (३ )- काम! ् कु हा 
+इुआतम -अभम्युदयनिभित्तविधातकं- (३ )-अकर्मम! | ५ नह 


३४ 


कर्मायोगपरीक्षा 
पटकर्म विवरतपरिलेस।-- 


अनन्त अननटन+>---वजजम 
मा नक+०बपलण जलन जन अमन धयफर 











संज्यानम्‌ का्मनामानि कम्मबृत्तयः कम्मंजातयः कर्म्मातिशयाः 


कि 


१ झश्नेयतमू अश्युदयमूलकणशुभसत्तारजनकम शाल्विहित-सतऊर्म'  उपादेया-पुण्यातिशयः 
२ एन प्रत्मवायमूलागुभतत्तारजनकम्‌ शात््प्रतिपिद्ध-+अतरहम्म! हेय-पापातिशयः 
१ प्रायश्ित्ततू. प्रत्मवायनिमित्तम्रतिबन्धकप्ू शात्त्रविहित-'सुकार्मी उपादेय:-पुष्यातिशया 
२ अपम्‌ अभ्युदयनिमित्तप्रतिबन्धकमू. शाज््ाविद्वित-विकर्म'. हेयः-पोपातिशयः 


१ चुइतम्‌ प्रयवायनिम्तित्तविधातउम्‌ शाल्मविहित-'कर्म्म! उपादेय-पुष्यातिशयः 


२ दुप्ह्तश्‌ अभ्युदयनिमित्तविधातसम्‌ शाल्राविहित-/अकम.. हेयः-पापातिशाय/ 


ज्ञानसहकत कर्म्म ही गौतोक्त 'कम्मंयोग” का रहस्य है, जेसा कि आगे आने बाढ़े 
। 'बुद्धियोगपरीक्षा' प्रकरण में विरतार से बतछाया जाने वाह है। 
" गौताद और कर्म ता की दृष्टि से बिना ज्ञान को आधार वनाए काम की स्वरुप 
निष्पत्ति ही सम्भव नहीं है। कर्म्मप्रवर्तक ज्ञान चूकि 'संत-ज्ञान, विज्ञान, अज्ञानं 
मेद से तीन द्वी भागों में विभक्त है, अतएव तल्मूछक कम्म भी 'सतृकम्म, विकम्मे, अकमा! 
भेद से तीन दी भागों में विभक्त हो जाता है। जो जैसा है, उसे वेसा द्वी समझना 'सतृज्ञान! 
है। इस सतज्ञान को आधार घना कर प्रृत्त होने वाढे कर्म्म 'सतकर्म्म, हें। जो जेसा है, 
उसे बिपरीत समभाना 'विज्ञान” ( विरुद्धज्ञान) है; तत्सहकृत कर्म्म विकरम्म, है। छुछ न 
सममभना 'अज्ञान! है, तत्मूलक कर्म 'अकर्म्म' दै। ज्ञान, कर्म्म, के इन ६ विवत्तों में सतत्ान, 
सतकरम, ये दो दैवी सम्पत्तियाँ हे, एवं विज्ञान, अज्ञान; विकर्म्म, अकर्मा, ये चार आसुरी 
सम्पत्तियाँ है। चूकि विश्व में देवीसम्पत्तियाँ' कम, तथा आपुरी सम्पत्तियां अधिक हैं, 





१ वैदिक देवताविज्ञार' के अतुस्तार भी देवता जहाँ स््या में २३ हैं, वहा अयुर सस्या में ९९ हैं - 
“जघान नवतीनव” (ऋछू स० )। श्ञनप्रवान देवता प्रजापति की कनिष्ठ सन्‍्तान हैं, बहमप्रवान 


भपतुर ज्ये्ठ पन्तान है । 
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साष्यनमिका 


अतएव मनुष्य समाज अधिकाश मे दुःखी ही वना रहता है। इस दुःख से त्राण पाने का 
एक मात्र उपाय सत्‌-ज्ञानयुक्त सतकर्ममलक्षण वुद्धियोगानुष्ठान दी है। 

शाल्मसिद्ध कर्मों का मूठ उन महर्षियों के सत्‌-ज्ञान से व्यवस्थित द्वोता हुआ 'सतकर्म! 
है। सुरापान, बरह्महया, अगस्यागमनादि शाक्षविरद्धक्म विज्ञान मूछक वनते हुए 'विकस्म” 
हैं। एवं ऐसे कम्म, जिनका न वो शाश्ष मे विधान ही है, न शाल्ष जिनका निषेध ही करता है, 
वे सब कर्म्म अज्ञानमूलक बनते हुए 'अकरम्म' हैं। अकस्मों से न पाप होता, न पुण्य । 
विका्मों से प्त्यवाय होता है, पाप छगता है। एवं सतकर्मा अस्युद्यजनक है, पुण्योदक हैं। 

तृथच्छेद, वथाद्वास्थ, वृधाश्रमण, बिना प्रयोजन बेढे बेठे पेर द्िछाना, सीदी बजाना, 
चुटकी वजाना, भूमिताड़न करते हुए चढना, ये सव निरथंक कर्म हैं। ये निरथंक कर्म्म हीं 
अकर्मा हैं, जो कि प्रण्यकर्मों (सत्कम्मों ) के निमित्तभूत शुभोदकों ( शुभसंस्कारों ) के 
आवरक बनते हुए 'अविद्यामूक' नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं तीनों कर्म्मों का स्पष्टीकरण 
करते हुए भगवान्‌ ने कहा है- 


कंम्मणों हृपि बोद्व्यं बोड़व्यं च विकृम्मणः | 
रे बोडव्यं प्‌ 
अकम्मणश्च बोड़ब्यं गहना कम्मणों गति! ॥ 


अभ्युद्यजननक, एवं प्रयवायविनाशक करम्म 'सतकर्मा' हँ। प्रत्यवाय जनक, एवं अस्यु- 
दय विनाशक कर्म्म (विकस्म' है। अभ्युदयनिमित्तप्रतिवन्धक कर्म्म 'अकमा! हैं। इन्ही तीन 
कस्मों के आगे जाकर ६ विभाग हो जाते है, जेसा कि पृर्वपरिच्छेदों मे स्पष्ट किया जा चुका 
है। यहां एक दूसरी ही दृष्टि से इन ६ ऑ का वर्गीकरण कीजिए। सतकृम्म ३ हैं, विकर्म्म 
२ हैं, अक्म १ है, सम्भूय ६ कर्म हो जाते है। अस्युद्यजनक श्व.श्रेयस कर्मम 'सतकर्मों 
हैं। 'सत्‌ः शब्द सत्ताभाव का सूचक है। प्रतिप्ठातत्व ही सत्ता है। श्व/श्रेयस कम्मों से 
आत्मा के सहक्षण सताभाव का विकास होता है, अतएव इन्हें हम सतकर्मा ( सत्तानु- 
वल्धी कर्म ) कह सकते हैं। प्रत्यवायविधातक प्रायश्चित्त कर्म प्युकर्म! है। अधघ पे 
आात्मशात्ति का रच्छेद हो जाता है। प्रायश्चित्त से आत्मा पुन. शास्त्र हो जाता है। 
शान्ति ही सुत्र है। अतए्व प्रायश्चित कर्म्म को (सुकमा! ( शाल्तिप्रद्‌ करस्मे ) कहना 
अलवर बनता है। प्रत्यवाक्यनिम्रितप्रतिबन्धक स्वस्मयनकसों ( मुझतकर्सा ) कमा 
है; इनसे न उल्नति होती न पतन, स्वरुपस्थितिमात्र रहती है। अत््व इन्हें केवल कम 
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कप 

शब्द से ही व्यवहृत करना न्यायसद्भत समका गया है। इस प्रकार सत्ताभाव, शान्ति- 
भाष, स्वरुपत्थिति, इन तीन धम्मों की अपेक्षा से सतृकम्मों के सतकस्मे, सुकर्म्म, कर्म ये 
तीन विभाग हो जाते हैं । 

प्रत्यवायजनक 'एनः कर्मों से आत्मा अपनी स्वाभाषिक गति से विरुद्ध गमन करता 
है। एवमेव अभ्युद्यविधातक 'अघ” कर्म भी आत्मविरुद्धममन के ही निमित्त बनते है। 
अतः इन दोनों को हम “विकरम्म! ही कह्ेगे। अम्युद्यनिमित्त्रतिबन्धक कर्म निरथथक कर्म 
हैं, अतः इन्हें 'अकमम! (कर्म-सम्पत्ति से बच्चित कर्म्म) द्वी कहां जायगा। 
'सतकर्मा, सुकर्म्म, कर्म! तीनों रमणीयक्रमम नाम से प्रसिद्ध हैं। दुष्कर्म-विकर्मा- 
अकरम्म' तीनों कर्म्म 'कपूयकर्म्म नाम से प्रसिद्ध हैं। सतकरम्म॑त्रयी सकामप्रवत्ति से स्का 
का कारण बनती दै, निष्कामप्रवृत्ति से मुक्ति की प्रवर्त्तित वन जाती है। एवं दूसरी श्रयी 
प्रत्येक दशा में--“नरकायेव” | उद्कनिवन्धनपट्कर्मों की यही संक्षिप्त मीमासा है। 


हारि--उदकीनिवन्धनपट्कर्मागि 


३--हमारे स्वस््थयन! कम्मे 


पूर्व प्रकरण में पराप-पुण्य की मीमांसा करते हुए स्वस्त्ययनकर्म्म! का भी दिगद्शन कराया 
गया है। अन्यान्य शास्रीय कर्मों की तरह इन स्वस्त्ययन कर्मों 
का भी हमने परियाग कर दिया है, जो कि स्वस्त्ययन कर्म्म हमारे 
अस्युदूय के अन्यतम कारण वर्ने हुए हैं। मनुष्य का क्या कत्तेत्य है? हमे फ्या करना 
चाहिए? केसे हमे शाल्ति सुख मिले? इत्यादि प्रश्नों का समाधान अधिकांश में इन 
स्व॒स्त्ययन कर्मों से ही सम्बन्ध रखता है। मान लीजिए, अयोग्यता से देश-काल दोष से 
हम अन्यान्य शाक्षीय कर्मों का अनुगमन नहीं कर सकते। न तो वत्तमान परिस्थिति में 
हमें इतना समय ही मिछता, जिससे हम शाश्लीय यज्ञादि कम्मों का यथावत्‌ अनुष्ठान 
कर ढें, न इन फे अनुछ्ठान की योग्यता ही, ऐसी दशा में हमारे कल्याण का क्‍या उपाय 
प्रस्तुत प्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है। 

हमे अपनी अद्दोरात्रचर्य्याओं में कुछ एक ऐसे विशेष नियमों का अनुगमन करना 
चाहिए, जिनसे हमारी शारीरिक, मानसिक, तथा बोद्ध परिस्थितियां शान्ति-स्वस्तिभाव मं; 
परिणत रहे। उन नियम विशेषों को ही शाझ्षकारों ने 'स्वस्त्ययन' नाम से व्यवहत 
किया है। हम अपने पन से, अपने आत्मसाव से गिरने न पाव॑, सनुष्यता से वश्चित न 
हो जायें, इन उद्देश्यों को सिद्ध करते हुए जो करम्मे हमे स्वस्तिभावपूवंक उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते 
रहते हैं, दूसरे शब्दों में जिन कर्मों के अनुगमन से हमारा स्वस्ति-शान्तिपूवंक अयन ( गमन ) 
होता रहता है, वे ही 'स्वस्त्ययन' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सूच्यकिरण के भूस्पशशकाल से 
आर कर दूसरे दिन के उद्यकाल पर्यल्त अह्ोरात्र के २४ घण्ठों में हमे किस ढह् से 
अपनी चर्य्या रखनी चाहिए, केते क्या भोजन-शयन-अथोपाज्जनादि करने चाहिएँ ( 
किसके साथ, कब, केसा वर्त्ताव करना चाहिए? आगे के परिच्छेद क्रमशः इन्ही प्रशों के 
समाधान के लिए पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। 


लत्त्ययनशब्दनिवेचत -- 
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कम्मेयोगपरोक्षा 
९ उत्थापन - दे 


सब से पहला नियम है, सूम्योदय से पहिले ब्राह्ममुहृतत में उठना। शारीरिक ' स्वास्थ्य 
दैनिक गिल कर्मे-- की दृष्टि से तो सूम्योद्य से पहिले उठना उपकारक है ही, इसके अत्ति- 
रिक्त जो प्रातःसवनीय देवता श्राह्ममुहृत्त में हमें दिव्य शक्तियाँ प्रदान 
करते हैं, उनका छाभ एक मद्दाफठ है। सविता; अश्विनी, ब्रह्मा आदि शतर्य्यावाणः देवता 
अपनी प्रेरणा, चक्लुवद्, ज्ञानवल बाँठते हुए भेलोक्य में रश्मि प्रसार करते है। बुद्ियुक्त मन ही 
इन प्राकृतिक शक्तियों का आ्रहक ( पात्र ) है। यदि इस समय हम सोते रहते हैं, तो पात्र 
अधोमुख्र बने रहते हैँ। फलतः इन दिव्य-दानविभूतियों से हम बच्चित रह जाते हैं। अतएव 
दिव्यशक्ति के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति का यह आावश्यकतम कर्तव्य होना चाहिए कि, वह पूर्य्यों 
दय से पहिले प्राह्ममुहूर्त' मे शब्या का परित्याग कर दे। आगे जितने भी स्वस्थयन कर्म्म 
बतढाए जानें वाहे हैं, उन सव की अपेक्षा हम इसे सर्व॑मूद्ध॑ल्य कर्म्मं कहेंगे। जो निद्माप्रेमी 
सज्जन शाीघ्र नहीं उठने पाते; वे दिव्यशक्तियों से तो वच्चित रहते ही हैं, स्वास्थ्य का बलिदान 
तो करे ही हैं, इसके अतिरिक्त उनके स्वाथंसाधक छौकिककर्म्म भी सदा अपूर्ण बने रहते हैं। 
५ क्योंकि पूर्णताप्रवत्तक, प्रेरणात्मक जो सबितावछ मिलना चाहिए था, उस से ये भाग्यशाली 
: बच्चित रद्द जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वभाव में चिड्चिड़ापन, असतकम्मों में प्रवृत्ति, अक- 
स्मंण्यता, आलूस्य, दीर्घसूत्रता; तन्द्रा, आदि अनेक अतिथि भी इन शयाछुओं के अन्तर्जगत्‌ 
की शोभा बढ़ाते रहते हैं। सचमुच यह्द बड़े ही खेद का विषय है कि, आज हसने, विशेषतः 
हमारे सम्पन्न समाज के सम्पन्न नवयुवकों नें-'कृलि। शयानों भवति” (ते० आह्षण ) 
को सवासोलह आना चरिताथथ करते हुए उक्त नियम की आत्यन्तिक रूप से उपेक्षा करते हुए 
स्वास्थ्य, उत्साह, धैय्य, कर्म्मपरायणता, कान्ति, आदि के विसर्जन के साथ साथ आमुर- 
भावों को अपना अभिति बना ढिया है। हम साम्रह, सानुनय अपने बल्थुओं से निवेदन 
करेंगे कि; कम से कम वें इस नियम का अवश्यमेव पालन करें। यह एक ही नियम काछा- 

स्तर में स्वतः एवं इन की सुप्त दिव्य शक्तियों का उद्बोधन करने में समर्थ दो जायगा। 

१--“त्रह्ष मुहूर्त उत्तिष्ेत्‌ स्वस्थों रक्षार्थभायुष-” ( अशज्हदय ) 
२-रात्रेश्व पश्चिमे यामे सह यस्तृतीयकः | 
स 'प्राक्ष! इति विज्यातो विहितः सम्पबोधने || ( निर्णयास्धत ) 
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ह भाष्यभम्रिका 
१--शदेव॑पस्मरण--- 


पू्व॑जस्मों के सुझत से भगधान्‌ ने हमें आज से ऐसी सदूबृद्धि प्रदान की, जिसकी भ्रेरणा से 
हम ब्राह्ष मुहूत्ते में उठने लगे। अब उसी मज्जमय भगवान्‌ की प्रेरणा से हमें कम प्राप्त एक 
दुसरे 'स्वस्थयन' कर्म्म की ओर दृष्टि डाडना चाहिए। समाज-लोक-राजनीतियों का परि- 
ज्ञान प्राप्त करना सामयिक है। ओर इस सामयिक ज्ञान की प्राप्ति के अन्यतम साधक 
भानें जा रहे हैं-'सामयिक समाचार पत्र! | इस व्यसन के परित्याग की चेष्टा करना तो ध्यर्ध 
है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमें अपने ऊपर दया कर यह संशोधन अवश्य कर ढ़ेना चाहिए कि, 
जिस पवित्र ब्राहमुहृते में उठ कर हमें आत्मशक्ति छाभ के लिए इश्देवसंस्मरण करना चाहिए, 
वह पवित्र सम्य इन पत्रों के अपंण न फिया जाय । अभी आपने हमने शब्या नहीं छोड़ी है, निद्रा 
का परित्याग किया है। इसी समय सर्व प्रथम हमें उस इहदेव का स्मरण करना चाहिए, 
जिसके अनुप्रह से लण्डप्रठयोपलक्षित तमोबहुला रात्रि के वरुणपाश से निकछ कर सृश्टिकालो- 
पलक्षित ब्रह्म के पुण्याह काछ में एक नवीन जीवनधारा को प्रवाहित करने हम प्रवृत्त हो रहे 
हैं। जिस के प्राकृतिक साम्राज्य में रहकर दिन भर हमे अपने कर्म का सच्चाढन करना है, 
जो हारी इन्दरियों, बुद्धि, मन, शरीर, आत्मा आदि आध्यात्मिक पर्षो को बह प्रदान कर 
रहा है, जिस बढके आधार पर हम अहमस्ति'-'ममेद-'भया कृतम! 'करिष्यामि'- 
'क्रियतें- ज्ा्त' ज्ञायते-जानामि-पश्यामि' 'गच्छामि' 'पठामि! अपने इन ज्ञान-कर्स 
कहाएों के शुभोदकों के सतपात्र बनते हैं, उस सर्वज्ञान-काम्मे-अर्थथन जगदीश्वर का सर्वप्रथम 
इसहिए हमे स्मरण करना चाहिए कि, संस्मरणछक्षण उपासना से उस घनबढ से हमें भी 
अंशात्मना बल की प्राप्ति होगी । सारा दिन सुल्ल शास्तिपू्वक व्यतीत होगा। चित्त प्रसस्न 
रहेगा। प्रसस्नचित्त बुद्धिसाद का कारण बनेगा। प्रसन्‍्नवुद्धि आत्मदश्षण पारकोकिक, तथा 
छोकढक्षण भौतिक मुख का कारण बनेगी | इसलिए-- 


१--प्रातः स्मरामि भवभीतिमहानिशान्त्मे- 
नारायण गरड़वाहन्रब्जनाभिम्‌ | 

प्राह्मभिभूतवखाणएक्तिहेतु 
चक्रायुध॑ तह्वारिजपतनेत्रम ॥ 
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२--अक्षा मुरारित्विपुरान्तकारी भानु। शशी भूमिसुतों वृधथ | 
गुरूच शुक्र: शनिराहुकेतू इवेन्तु सब्बें मम सुग्रभातम ॥ 
३--गुरवसिष्ठः क्रतुरत्विराइव मनुः पुलस्त्य/ पुलह! सगौतमः | 
रेभ्यो मरीचिस्व्यवनइच दक्ष: बुचेन्तु सब्ें मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
४--सनतजुमारकश््च सननन्‍्दनश्व समातनो5प्यामुरिपिणलौच | 
पप्तखरा! सप्तरसातक्ानि इुब्बन्तु सवें मर सुप्रभातम ॥ 
४--सप्ना्णवाः सप्त छुठाचलाइ्व सप्तपयों द्वीपवराश्व सष्त। 
भूरादिकृत्या श्रुवनानि सप्त छुब्ब॑न्तु सर्वे मम सुप्रभातम ॥ 
६--धृथ्वी सगन्‍्धा, सरसास्तथापः, स्पर्शी च वायु, ज्वेितं च तेज! 
नभ। सदब्दं महता सदैव दुब्वेन्तु सबें मर सुप्रभातम ॥ 
७--हत्य॑ प्रभात परम पवित्र पठेत्‌, स्मरेह्ा शृणयात्र तस्पे। 
दु।स्वप्ननाश स्तिह सुप्रभात॑ भवेज् नित्य भगवत-मसादात्‌ ॥॥ 
प्राक्षमुहूतत में उठ कर जेसे इश्देवता का स्मरण आवश्यक है, एब्मेव इप्देवता के स्मरण 
से पहिठे शाक्षकारों न॑ अनिष्ठ का स्मरण भी आवश्यक माना है। हमे संसारयात्रा करते 
हुए मरण, व्याधि, शोक आदि छोकिक भयों का भी सामना करना है। जीवनयात्रा 
निर्व्याह के छिए अरथोपाज्नन भी करना है। साथ द्वी पारठोकिक शान्ति के छिए हमे 
धर्म्म-कर्म का भी यथाशक्ति अनुगमन करना दै। इन सब ऐहिक, आमुष्मिक कर्तंव्यकरम्मों 
का, तथा उपस्थित होने वाछे विज्नों का प्रातकाढू ही समतुलन कर छेना चादिए। यह 
निश्चय कर ढेना चाहिए कि आज हमें अमुक अमुक् कर्म्म करने हैं। तत्ततः दिनचर्य्या 
की सूची इसी समय बना लेनी चाहिए, जिस से कर्म में असुविधा न रहे। इसी चर््या- 
भाव का स्पष्टीकरण करते हुए ध्यासदेव कहते हैं-- 


१--आाह्ष मुहूर्चे उत्पाय धर्म्ममर्थश्व चिन्तयेत्‌ 
कायबेश तदुदुभूते ध्यायीत मनसेशरम्‌ ॥ 
_- छम्मंपुराण । 
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२--उत्थायोत्याय बोद्धव्यं महद्भयग्ुपस्थितम | 

मरण-व्याधि-शोकानां किमध निपतिष्यति ॥| 

३--नराह्ष मुह्तें सस्थे च मानसे मतिमान्नरः | 

विवुद्धश्विन्तयेड्स्ममर्थश्वास्याविरोधिनम | 

अपीड़या तयो! काममुभयोरपि चिन्तयेत ॥| 
--बिष्णुपुराण । 


इसके अतिरिक्त यदि हमें रात्रि में दुःस्वप्ण आए हों, तो उनकी विशेष शान्ति के हब 
एक विशेषप्रयोग भी इसी समय कर ढेने चाहिए। निम्न छिखित बचत इसी चिकित्साकृस्म 
का स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 


१--महाभारतमाख्यानं, क्षिति, गोले, तरखतीम | . 
ताक्षणान्‌, केशवज्चेव, कीेयन्नावसीदति ॥ 
२--ब्याएं, विभीषणं, भीम॑, यम, राम, नल, विस | 
यश्चेतान्‌ संस्मरेन्नित्य हुःस्वप्न॑ तस्य नश्यति ॥| 
३--करकोंटकस्प नागस्य दमयन्ला नुस्य च। 
ऋतुपणस्य राजपें! कौन कलिनाशनम ॥ 
४--अख् त्यामा, बढ़, व्योतो, हतूमांश्च, विभीषण! | 
कृप), परशुरामस्च सप्तेते चिरजीविन।॥ 
सप्तेतान्‌ संस्मरेज्षित्य॑ माकृण्डेयमथाश्मम ॥ 
४--अहल्या, द्रौपदी, सीता, वारा, मन्दोदरी तथा | 
पथ्चेता। पंस्मरेन्लित्यं महाह्वन्या न वाधते ॥ 


पथासम्भव उक्त स्तुतिमन्तों द्वारा, अथवा स्वाभिमत श्री दुर्गा-राम-कष्ण-हनूमान-भेखव- _ 
आदि इप्देवता का स्मरण करना प्रत्येक भासिक का आवश्यकृतस कर्तव्य हो जाता है। 
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अत्तिकक्षणा ईश्वरसत्ता का जिसने स्मरण न किया, वह कसा आज़िक ? अपने इसी 
भास्िक्रभाव की रक्षा के लिए शय्या छोड़ने से पहिले पहिले इष्टदेवतास्मरण' नामक दूसरे 
स्वस्त्ययन कम्म का अनुगमन आवश्यक है| 

आतस़तिक जगत्‌ की मड्जलमयीं भावनाओं का स्मरण करके अन्तरात्मा फला नहीं समाता | 
केसी द्व्यभावना है। कसी अछोकिक ईश्वरपरायणता है। और केसे है हम मन्दभाग्य, 
जो इनका उपद्दास करने में ही अपने आपको धन्य, तथा कृतकृयमान रहे हैं। अस्तु, 
आगे बढ़िए। ईश्वरस्मरणानन्तर इस आतज़्तिक को शब्या छोड़नो है, और विष्णुपन्नी उस 
माता पथिवी का आश्रय छेना (प्रृथिवी पर पेर रखना ) है, जिसे कि इसने अपने करोड़ में 
स्थान दिया है। पिता ( प्रजापति, ईश्वर, सौर सम्बत्सर ) परोक्ष था, अतः उसका स्मरण 
परोक्षरूप से किया गया। “अब माता का रमरण भी आवश्यक है। इसलिए-- 


समुद्बतने. देवि! पत्वेतस्तनमण्डले | 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्परश ध्मस्र मे ॥ 


इस स्तुतिमन्त्र का उच्चारण करते हुए, यदि स्तुति मल्त्र विदित न हो, तो मानसिक प्रणत 
भावना रखते हुए भूमि पर पेर रखना चाहिए। नि.सीमसमुद्र को जिस माता प्रथिवी ने 
अपना वस्त्र वना रक्खा हो, उसकी महा-आशयता, उदारता, गास्मीय्यं में कौन सन्देह कर 
सकता है। अतुलित भारवाढ़े पर्व॑तराज जिसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हों, उसकी सहन- 
शक्ति की कौन समता कर सकता है। सर्वजगत्‌ पालक विष्णुदेवता पानसाधन अन्न को 
जिस के गर्भ से उत्पत्न कर पालनकम्म में समर्थ घनते है, उस विप्णुपन्नी माता [्रथिवों से 
अतिरिक्त हमारा और कौन पालक दो सकता है। अवश्य ही वह उदारमना हमारे पाद- 
स्पर्शजनित अपराध को क्षमा करेंगी, हमें पबंतवत्‌ अपने करोड़ मे स्थान देगी ( हमारा भार 
उठावेगी ), एवं हमारा पाछन करेगी। 


१--शी चकर्म--- 


इष्देवतास्मरणानस्तर 'शौचकरम्म' ( मून्र-पुरीपोत्सगकर्म ) का अनुगमन आवश्यक 
है। इस सम्बन्ध में दुछ एक विशेष नियमों का अनुगमन आवश्यक है। दिन में बथा- 
सम्भव उत्तर दिशा की ओर मुख करके, एवं रात्रि में दक्षिण दिशा को ओर मुख करके शौच- 
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कसम करना चाहिए। जिसकी पूरी सुविधा प्रास्यजीवन में ही प्राप्त दो सकती हैं। इस 
कम से आयुस्वरुपसम्पादक सौर प्राण पर आधात द्ोता है। दिन में उत्तरभाग इस सौर- 
प्राण व्याप्ति से पृथक रहता है, एवं रात्रि मे दक्षिणमाग प्रथक्‌ रहता है। इस लिए आयुआण 
रक्षार्थ इस नियम का अनुगमन आवश्यक है' । दूसरा नियम है-'शिरोवेधन' । मस्तक को 
किसी नियत वस्ष से ढक कर ही शौच जाना चाहिए। सीमस्तसंस्कारप्रकरण में यह स्पष्ट 
किया जा चुका है कि, केशान्तस्थान आयुरक्षक इन्द्प्राण को भाभासभूमि है। उधर मल- 
परित्याग में ब्रह्मम्रत्थिस्थ अपानप्राण के व्यापार की प्रधानता रहती है। एवं अपान वारुण- 
प्राण माना गया है जो कि सृत्यु समकक्ष है। वरुण, ओर इन्द्र, दोनों प्राणों में भश्वसाहिष्य 
है। केशाल्तस्थ इस्द्रप्राण को मढावस्थित, आयुविधातक इस वारुणप्राण के आक्रमण पे 
बचाने के लिए ही शिरोपेष्टन आवश्यक माना गया है। यदि इस नियम का यथावत्‌ पाठन 
नहीं किया जाता, तो अर्द्धोंह ( ढकवा, फालिज ) रोग के आक्रमण को आशड्ढा रहती है। 
चेतना के शिथिल होने का ही नाम अरद्धांझ् है। एवं इन्द्र ही चेतनालक्षण, आयुधस्वरुपरक्षक 
दिव्यप्राण है। जब इस पर अपानप्राण का आक्रमण हो जाता है, तो अवश्यमेष यह शिथिल 
हो जाता है। यदि सौभाग्य से हम इस रोग से बचे भी रहे, तब भी उघाड़े मस्तक शौच 
जामे से दिव्यभावनाओं का उद्देक तो अवश्यमेव अवरुद्ध हो जाता है। इस छिए इस“ 
नियम पर विशेष ध्यान देना आवश्यक दहै' । तीसरा नियम है; 'भोनत्रत' | इन्द्प्राण वाकृतत्त 
के अधिप्ठाता हैं, वाइमय है। शब्द द्वारा इनका इतस्ततः ततकाढू सम्बन्ध हो जाता 
है। इस सस्बन्धनिरोध के लिए मोनब्रतावकृम्बन भी आवश्यक नियम माना गया है! 
चोथा नियम है--/यज्ञोपवीत को दृक्षिण कान पर चढ़ा के शौच ज्ञाना', जिस की उपपत्ति 
उपनयनछ॑स्कार प्रकरण में बतलाई जा चुकी दहै* । 

उक्त नियमों के अनुगमन के साथ साथ खड़े खड़े मूत्र-प्रीषोत्स। न करना, 
देवाहयसमीप की भूमि, हरितघास को भूमि, चतुष्पणः (चौराहा), राजमा्ग। 
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१-- मे मूत्र-पुरौषे तु दिया कुर्य्यादुददमुख: । 

रातरो हुर्प्याइक्षिणास्य एवं हलायुर्न हीयते।॥। ( बसिष्छः ५१० ) 
२-परिवेष्टिकशिरा मूत्रपुरीधे कुर्य्यात्‌ । ( वसिष्ठ; १९१० ) 
र- पवित्र दक्षिणे कर्णे इत्वा विष्मूनमुत्तजेत्‌। ( हवारोतः ) 


उदर 
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विदीर्ण भूमि, मदीतट, परत, वृक्षच्छाया, सत्वयुक्त भूमिविक्र, पर्व॑तमस्तक, वह्मीकस्थान, 
भस्म, आदि स्थानों से बचते हुए ब्राह्मण सूर्य्य-जछ-गौं को न देखते हुए, तीथ्थतर्टों 
को छोड़ते हुए आदि, इत्यादि नियमविशेषों का भी यथासम्भव अनुगमन करना 
चाहिए। 'भलभाण्ड न चालयेत' आदेश को छछ्ष्य में रखते हुए शौचकर्म्म में कभी बल- 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। बढप्रयोग से प्रतिष्ठात्मक, प्रह्ग्रत्थिस्वरुपरक्षक, जीवनरक्षक 
गणपति-प्राण के उच्छेद की सम्भावना रहती है। इस प्राण के शिथिल् होने से मर की 
स्थिरता उच्छिन्न हो जाती है। इसी को छोकभापा में 'मह॒दूटना! कहा जाता है। मह- 
टूटने के अनन्तर जीवनरक्षा असम्भव हो जाती है। इस आपत्ति से बचने के लिए मलत- 
ब्िनिगम में सदा स्वाभाविक प्रेरणा का ही अनुगमन करना चाहिए। बहप्रयोग प्रत्येक 
दशा में हानिकर है । 


४“--दन्तधावन- 





बड़े शान्तभाव से, व्यम्रता का एकान्ततः परित्याग करते हुए, यथानियम्, नियत समय 

पर शौचकर्म्म करने के अनन्तर 'दन्तधावन” करना चाहिए। दृस्तधावन कर्म की उपपत्ति 

"प्रतादेशसंस्कारप्रकरण मे बतछाई जा चुकी है। इस सम्बन्ध मे भी छुछ एक विशेष नियमों 
पर ध्यान रखना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, रविसक्रान्ति, भ्राद्धदिन, 

जन्मदिन, विवाह, उपवास, आदि विशेष दिनों में, अजीण, श्वास, कास, ज्वर, आदि रोगा- 

वस्थाओं में दन्तधावन नहीं करना चाहिए। चतुद्दशी आदि पर्व तिथियों में ओषधियों को' 

तोड़ना निपिद्द दै। अतएव इन पर्वतिभियों को निषिद्ध माना है '। इसी प्रकार रज- 

स्वढा स्ली को, सथयः-प्रसूता को भी दल्तधावन नहीं करना चाहिए। रजस्वढा स्री चोगे 


न्‍विलीशनननननपमपकप नमन» मनन 


१--१ चतुदश्यट्मीदर्शपूणिमासंक्रोप॒च। नन्‍दासु च नवम्यान्य दल्तकाष्ठं विषज्जयेत्‌ ॥ 
२ उत्पत्ती च विपत्तो च मेथुने दल्तथावने | अभ्यंगे हयुद्धिरनाने तिथिस्तात्कालिकी स्पता ॥ 
३ भ्राद्धे यन्नो च नियमे तथा प्रोपिवमत्‌ का । रजस्वछा सूतिका च व्जयेहत्तधावनम्‌॥ 
४ श्राद्धे जन्मदिने चेव विवादेंडजीण॑दूपिते । ध्रते चेवोपवासे च वज्जेयेहल्तथावनम्‌ | (यम) 
४ नाधादजीर्णवमशुश्वासकासज्वरादिभिः। पुरोदयाद्ववेस्त्वचान्नोदितेषस्तमिते रबो ॥ 
“--भरीक्ति | 


९९ दा रे 


भाष्यममिका 


जे 


दिन, एवं सह॑म्सूता त्ली दसवें दिन दृल्तथावन करेगी '। आसन, शयन, यान, पाहुका, 
दल्तधावन, इतनी वस्तुओं में पठाश; तथा अस्वत्य ( पीपछ ), इन दोनों वृक्षों का परित्याग 
होना चाहिए'। पढाश, ए्हेश्मातक, अरिए, विभीतक, कोविदार, शमी, पीछ। पिप्पलीह्ुद, 
गुणणुरुज, कर्मुर, निरणी, विह्वक) तिस्दुकज, शिप्रू, पारिमद्रा, शाल्मली आदि काष्ठो से दृल्त- 
धावन नहीं करना चाहिए' । इन सब नियमों का यथाशक्ति अतुगमन करते हुए उत्तरमुख, 
अथवा प्राइमुख वेठकर परिमित दल्तधावत से मौनब्रती रहते हुए दृल्तथावन कर्म करना 
चाहिए। कर्म्मारम्म पे पहिले निम्न लिखित सत्त्र स्मरण भी आवश्यक माना गया है-- 


आयुवर्स यशो बच्चे! प्रजा। पशुवत्ननि च! 
व्रह्म प्रताश मेधाश् लन्‍नों पेहि वनर्पते !॥ 


५०-ान- 


दल्तधावनानस्तर “नितद्यस्वाना' लक्षण स्नानकर्म्म हमारे सामने आता है। नित्य, 


नेमित्तिक काम्यादि ६ स्नान कर्मों में से प्रथम नित्यग्नानकरम्म के सात विभाग माने गए... 


बैक नक-अपप-मरनकल-का कल, 


१--१ “रजस्वछा चतुथ5हि, सूतिका दशमेहहनि” | --सम्रहः । 
२--१ आसने शयने याने पाहुके दल्तथावने। पालाशाश्वत्थको वज्यों सब्बंकुत्सितक्मा हु | 
२ अछामे दस्तकाप्तानां निषिद्वायां तियो तथा। अपां द्वादशगण्डफेविंद्ध्याइल्तधावनम्‌ ॥ 
+हतूलधंसार । 
३-१ “अन्न ने पाछाशं दल्तधावन स्यात्‌, न श्लेश्मातकारिट्रविभीतकधवधल्वनजं, ते 
कफोविदारशमीपीहुपिप्पछीहुदशुग्गुढजं, न कब्बुरनिगुण्ठीविल्वकृतिष्टुकज, ने शिप्र- 
पारिभद्रास्लिकामोचकाशाह्मलीशणजं, न मधुरं, नास्डं, नोध्व॑शुष्कं, न सुषिरं। न 
पूतिगन्धि, न पिच्छिलं, न दृक्षिणापराशाभिमुखोज्यात्‌” --विष्णुः । 
४--“निल्यं, नेमित्तिकं काम्यं, क्रियाह, सलकर्षणम्‌। क्रियास्नान तथा पं घोढा समान 
कल समन कक ६ तरह के माने गए हैं। इव मे पहिला नित्यस्लान ही 'लस्ययत' कर्म 
समय पर होनेवाल् देविक-मलविशोधक जवान हो (निद्यस्तान! है। च्कसूर्य- 
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हैं। वे सातों नित्यस्तान ऋमशः !-मन्जस्नान, २-भूमिस्नान, ३-अग्निस्नान, ४-वायु- 
स्नान, ५-दिव्यस्नान, ६-जलूस्नान, ७-मनःस्नान' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 'आपो हि ध्ला 
म्यो भ्रुवः'-अपविद्नः पवित्रों वा०' इत्यादि मल्त्रों का उच्चारण कर हेना 'सन्त्रस्तान' 
है । पवित्र स्थान की मिट्टी शरीर पर डाल देना 'भौमस्नान! है। पवित्र अक्लार भस्म ( यज्ञ- 
शाह की भस्म ) छेप कर ढेना 'आउनेयस्नान' है। गो-रज का हेप कर ढेना वायव्यस्नान 
है। 'आतपवर्ष्या! नामक पानी मे ( धूप निकल रह्दी हो, और ,समें पानी बरसता दो, वही 
पानी 'आतपवर्ष्या' नाम से प्रसिद्ध है) स्नान करना “दिव्यस्तान' दै! साक्षात्‌ जल से 
स्नान करना 'बरणरनान है। एवं अपने अन्त्जगत्‌ मे इष्देवता का स्मरण करते हुए स्नान 
की भावना कर हेना सातवा-भानसल्नान' है। स्नान एक अत्यावश्यक धार्मिमिक कर्म 
है। केवल वाह्मछविशोधन ही इसका मुख्य लक्ष्य नही है। अतएव इसे नित्यक्म माना 
गया है। परहल्‍्तु रोगादि दशा में जलस्तान असम्भव हो जाता है। ऐसी दशा में स्नान ने 
करने से प्रत्यवाय अवश्यम्भावी है। इस दोष को रोकने के लिए ही अशक्त, रोगार्त द्विजा- 
तियों के छिए जलत्नानातिरिक्त भन्त्रस्नानादि इतर स्नानकर््मों का विधान हुआ है। स्नान- 
कसा के सम्बन्ध में निम्न निखित अवाल्तर स्वस्त्ययन भाषों का ध्यान रखना भी 
आवश्यक है-- 

१--नप्न होकर स्नान ने करे; २--रात्रि में स्तान से करे, ३--अजीर्णावस्था में स्नान 
न करें, ४--तैलवत्‌ जरू का मदन न करे, /-दूसरे की गीली धोती आदि पहिन कर स्नान 


ग्रहण, जवनमरणाशौचनिमित्तिक शुद्धिलान 'ैमित्तिकस्नान! है। गृप्न-कागला-मार्ज्जर-सर-उष्छूद्वान-आऊर- 
अन्यान्य अमेष्य पदाथों (विष्छा-पड्मादि ) के सर्श से उसनन द्ोनेवाले अध की नि्ृत्ति के लिए जो ल्ान किया 
जाता है, वह भी नैमित्तिक दही भाना गया है। पुष्याक, जन्मनक्षत्र, व्यत्ोपात, अमापात्या, तौ॑ल्नान आदि 
'काम्यरनान! हैं। भ्राद्ध, यश, उपवीत, सीमन्तादि धाम्मिक सत्कारों के भारम्भ में किया जाने 
वाला ल्ान 'क्रियासनान! है। प्रतिसक्ताद, प्रतिपक्ष, अथवा प्रतिमात शरौर के मो को आल्न्तिकह्प से 
दूर करने के लिए तेकाभ्यग पूर्वक स्नान फिया जाता है, वह पढापकर्पक' लान है। भाद-यज्ञादि पिव्य- 
दैवकर्मा को समाप्ति पर जो स्नान किया जाता है, जो कि यशोपरिभाषा में “अवभृथस्नान” नाम से प्रसिद्ध है, 
वहो छठ “क्रियास्तान! है। 


भाष्यमूमिका 


न करे, ६-सूची ( सुई ) से सिला हुआ वस्त्र पदिन कर स्नान न करे, ७--फटा, मेछा वस्त्र 
पहिन कर स्नान न करे, ८-वर्षाआतु मे (गंगादि पविन्न नदियों को छोड़ कर अन्य) 
नदियों में स्नान न करे, ६- यथासम्भव नदी में स्नान करे, १०--नदी ने हो तो समीप के 
किसी तालाव में स्नान करे, ११--ताढाव न हो तो क्ूप पर स्नान करे, १२-इनमें से कोई 
भी साधन उपलब्ध न हो, तभी घर में भाण्ड स्तान करे, १३-धोवी घाटे के समीप स्नान 
न करे, १४-यथासम्भव शीतल जल से ही स्नान करे, १५--जनन मरणाशोच मे, संक्रान्ति 
में, जन्मदिन में, अन्यजाति स्पर्श करने में उप्णज्ल से स्नान न कर शीतछ जल से ही स्नान 
करे, १६--एक वस्त्र (धोती ) पहिन कर ही स्नान करे, १७-१८-भोजन करके स्नान 
ने करें, १६-जिस नदी, ताढाव की गहराई की पता न हो, उस में स्नान ने करे, 
२०-मकर-मत्स्य-तिमिब्विल-तिमिट्ठिलगिलादि से युक्त नद-नदी सरोवरों में स्नान ने 
करे, २९-( विहितस्नानातिरिक्त ) समुद्रजल में स्तान न करे, २२-मेथुनान्त में ततक्षण ही 
स्ताव न करे, २३-दूसरों के प्रातिस्विक ( निजी ) पुष्करिणी आदि जलाशयों में स्नान न 
करे, २४-समान करने के अनन्तर केश, शिखा आदि को हाथों से न फटकारे, २(-स्नान 
करने के अनस्तर शरीर पर ढगे हुए जलकणों को द्वाथों से न हटावे। २६-खड़ा खड़ा 
स्तात न करे, २७--अकदडू बेठ कर स्नान न करे, ए८--देक्षिण, अथवा पश्चिम मुख बेठ कर: 
स्नान न करे, २६--उत्तर, अथवा पूर्वा भिमुख होकर स्नान करे, ३०-शिखा खुली रख कर 


ज्ञान न करे । ३१-ज्लानारम्भ मे यथाशक्ति--उरूँ हि राजा वरुणश्वकार०' इसादि 
स्नानीय मन्त्रों का स्मरण करे । 


६--पर्नधारण-- 


ज्ञानानन्तर 'वसज्रधारणकरम्म' अपेक्षित है। ब्राक्षण को यथासस्मव स्ेतवस्त्र, क्षत्रिय 
को रक्तवस्त्र, बेश्य को पीतवस्त्र, तथा शूद्र को नीलवस्त्र पहिनना चाहिए। क्योंकि ये चारों 
रंग क्रमशः सत्त, सत्तरण, रजस्तम, तमोगुणों के सूचक बनते हुए ब्रह्म-क्षत्र-विट्‌-शुद्रभावों 
के रक्षक बनते हैं। द्विमाति को नीलवस्त्र कमी न पहिनना चाहिए। हां-“कम्पढ़े पह- 
सत्र तु नीलोदोषो न विध्वते! इस स्कान्दवचन के अनुसार कम्बलादि में तीलदोष उपेक्ष- 
णीय माना गया है। वस्तरों के सम्बन्ध में सी निस्‍्न छिखित स्वस्त्ययन भावों का अनुगसन 
भाषश्यक है- ह 
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१--बिना घुछा हुआ वस्त्र ल्लानानल्तर न पहिने, २-गीला वस्त्र न पहिने, ३--ओछा- 
वस्त्र न पहिने, ४-मलिनिवस्त्र न पहिने, ४-फटे वस्त्र न पहिने, ६--नील छगा हुआ वस्त्र 
न पद्िने, ७-दूसरे का पहिना हुआ वस्त्र न पहिने। ८--शनिवार-मड्जठवार-तथा शुक्रवार 
को नवीन वस्त्र न पहिने, £--रविवार, सोमवार, बुधवार, धृहस्पतिवारों को नवीन वस्त्र 
पढिने '। १०--उ६ण्डता सूचित करने वाल्ली वेपभूषा न रपखे, ११--अवस्था के अनुकूल, 
कम्मपरिचायक, प्रतिप्ठानुगामी, वंशपरम्परानुगत, सम्पत्ति के अनुरुप, देशाचार सम्मत, 
शिष्टपुरुष सम्मत वेशभूषा धारण करे, १२--( बारुणदोप से बचने के लिए ) सर्वथा तंग वस्त्र 
न पहिने, १३-- शेथिल्य दोप से बचने के छिए ) एकदम ढीढे वस्त्र न पहिने। १४-सदा 
सुवासा बना रहे, क्योंकि सुल्दखेपभूषा स्वास्थ्य, आत्मतुष्टि के साथ साथ छोकसम्पत्ति की 
भी वृद्धि करती है, समाज में प्रतिष्ठा भी द्ोती है। 


७---सन्थ्यादिनिलकर्म--- 


(१)-धौतादि भावश्यक वस्त्र पदिनने के अनन्तर सन्ध्या, तर्पण, वलिवेश्वदेव, 
महायज्ञादि ( नित्यकरमम लक्षण ) स्वस्त्ययन करम्मों का अवसर भाता है। सब्ध्यादि फ्यों 
» करनी चाहिये ? इस प्रश्न का समाधान यहां सम्भव नहीं है। प्रकृत में इस सम्बन्ध में 
केतछ यही कद्दा जा सकता दे कि, नो गायत्रीतत्त्व द्िजाति के वीय्ये को मूलप्रतिष्ठा है, जिसका 
सविता देधता द्वारा सन्ध्याकालोपक्षित प्रथिवी-धुढोक के विवहन काछ में अतिशय मात्रा से 
भूतलूपर आगमन द्वीता है, उसे आत्मसातू करने की सल्व्युक्ता जो एक विशेष वेज्ञानिक 
प्रक्रिया है, भो कि बैतानिक प्रक्रिया गोपथादि ब्राह्मणों में 'मोद्गल्यविद्या” नाम से प्रसिद्ध है, 
सन्ध्याकर्मा है। यद्यपि नित्यकर्म्म द्ोमे से इसे पोषक नहीं माना जा सकता, फिर भी 


ह 


१ मातण्डें च धन, यशः शशघरे, हश. सदा भूमिजे, 
चस्त्र छाभकरं बुधे, सुझुरो विद्यागमः सम्पदः। 
नानायोगरतिः प्रमोदवनिता शस्यादिलाभो भ्ृगो, 
दैन्य शाश्वतरोगवाब्य॒ महुजो धृत्वाम्बरं सूय्यजे ॥ (औपतिः) 
रोहिणीप करपश्वकेडश्विमे व्युत्तरेषपि च॒ पुनव्बेसुद्रये 
रेबतीष बसुदवते व मे नव्यवस्तपरिधानमिष्यते ॥ 
८९ 
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अठिशयरूप से उपकारक होने से मन्वादिधर्स्माचाय्यों ने इसे काम्यकर्म्मों की भांति पोषक 
भी मान हिया है; जेसा कि निम्न लिखित महुवचनों से स्पट्ट है- 


१-उत्थायावत्यक कला कृतशोच! समाहितः | 

पूर्वा सन्‍्ध्यां जप॑रितिष्ठेत खकाठे चापरां चिरम्‌ ॥ 

२--ऋ्षो दीप॑संन्याचादधमायुवाणुयु! | 

प्रजा यशश्व कीर्ति च॑ ब्क्नवर्यसमेव च॥ 
-मसनु। ४९३०९४ 


८--भोजवकर्म --- 


( १) नित्यकस्मों के अनन्तर उस आवश्यकृतम निद्यकम्म का अवसर आता है, जिस 
का अनुगमन सभी करते है, और वह कर्म है-भोजनकमा' । प्रजापति नेदेवता, पितर; 
अपर; पशु, मनुष्य, नाम को अपनी पांच प्रजाओं के ढिए भोजनसम्बन्धी व्यवस्थाएँ व्यव- 
स्थित करते हुए मनुष्यों को यह आदेश दिया है कि, 'तुम अहोरात्र में सायं प्रातः, दो बार 
ही भोजन किया करो' ( देखिए, शतपंथ ब्रा० १४॥३।)। इस श्रौत आदेश के अनुसार 
हमारा यह आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि।--“हिलाशी स्यातू, मिताशी स्थात! इस नियम 
को हष्टय में रखते हुए धातु, तथा प्रकृति ( वणे ) के अनुकूल साय॑ प्रातः नियत समय पर दो 
बार ही भोजन करें। पशुओं की तरह, तथा असुरों की तरह दिन रात, इतःस्ततः, खाद्या- 
खाद्य पदार्थों का चरबेण-पेपण न करते रहे। भोजन ही हमारे स्थृरू-सूक्ष्म-कारण शरीरों की 
प्रतिष्ठा बनता है, जेसा कि 'धरमोशास्निषन्धनपट्कर्मा! प्रकरण भे विस्तार से बतलछाया 
जाने वाढ़ा है। इस लिए भोज्यपदार्थों मे, भोजनपद्धति में हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए । 
अब करमप्राप्त भोजनकरस्म से सम्बन्ध रखने वाली स्वस्त्ययनकर्म तालिका पर भी दृष्टि 
डाुंढ लीजिए-- 

१-म्हेच्छ, पतित, अल्त्यज, कृपण, वेध, गणिका, गण, रोगी, मास्तिक, दुराचारी, हीनाक) 
अधिकाह्, जुभारी, शिकारी, पण्ड, छुलटा, स्त्रीवशवत्ती, प्राइविधाक ( वकीछ ), राजकर्मा- 
चारी, वधिक, आदि से न तो किसी प्रकार का परिगह हे, न इन का अन्त खाय | २--मस्तक 
ढक कर भोजन न करे, ३-दृक्षिण की ओर मुक्त कर के भोजन न करे, ४-जूता पहिने 
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भोजन ने फरे, ५ -चाण्डाल, शूफ़र, शान, मुर्गा, रजस्थछा, नपुंसक, इन की दृष्टि के सामने 
भोजन ने करे, $-- आधीरात बीतने पर भोजन ने करे, ७--ठीक दोपहर में भोजन न करे, 
द-वातः साय सन्ध्या बैठा में भोजन ने करे, ६-गीछे वस्त्र पहिन कर भोजन ने करे, १०-- 
जल में बेठ कर भोजन ने फ़रे, ११-- उफड बेठ फर भोगन ने करे, १९-पेर पर पर रख कर 
भोजन ने करे, १३-८थलों टेऊ कर भोजन ने करे, १४-भोजन करते समय आत्मीय 
बत्यू्थ ते ( स्त्री पुत्र, भाता, कन्या, माता, पिता आदि से ) झगड़ा न करें, १६-पाँव फ्रेला 
कर भोजत ने के, १६-गोद में भोजनपात्न रस कर भोजन ने करे, १७--स्त्री, तथा पुत्रों के 
माय एक वारसी में भाजन ने करे, १८- भो मन फरते समय द्वाद्मा-हीही क्षण अद्वाह्द्मास न 
हे, १६-पोती को कर्प्याह्ष में पद कर भोजन ने करे, १०--भोजन करते समय मस्तक 
में मुमदाओ, २१-अन्स को स्तुति कर के भजन आसम्म करें, २२--जों भोजन सामग्री 
सामते आजाय, इसे देस कर मुद्र न विगा३, २३-करोप्यश भोजनस्थाली को वीच मे हीं 
दी) कर उठ ने घढ़ा दो, २४-सा॥गय पर झसा सूखा भैसा भोजन सामने आजाय, इसे ही 
ताक्षान 'जः्ममरप' मानने दुए 3४गरदित दोकर मदण करे, २५-- खड़े पढ़ें भोजन ने करें, 
४६ >पलत चलते मोभन ने कर, २७-पिता आसन के भोजन ने करे, २८-फरे आसन 
पर भोजन ने करे, २६० कार्पास्त के आसन पर भोजन ने करें, ३०-भअनेऊक मनुष्यों की 
ड़ पट हुए भोजन ने कर, २१-०४ व्यक्ति के देखे हुए अनेक व्यक्ति भोजन ने करें, 
२२-- मीन पर एस कर भोजम ने का, ३३-दाव में रु कर भोजन ने करे। ३४--देवता 
की सिवेदगन किए बिना भोजन ने करे, ३५-परिवार के कनिष्ठ व्यक्तियों, तथा बच्चों के 
गजन करने से पठि भोजन से करे, ३६-यथासम्भव अतिथि को भोजन कराके 
भोजन को, ३४+--सोता सोता भोजन ने फरे। ३८- आधीरात बीत जाने पर भोजन ने 
ऊएे) ३६-यदि परोस में किसी गो-आद्ाग पर कोई सकट आया हो, तो उसकी यथाशव्य 
व्यवम्था फ़र तलपथात्‌ भोजन फरें। ४०-चद्ध-सूर्यमहणावसरों पर भोजन ने करें, ४९-- 
अजीर्णावग्वा में भोजन ने करें, ४९--अधिक भोजन ने करे, ४३--८४े बर्तनों में भोजन 
ते रू, ४४--छो४, एवं ततसम (लोद से भी द्वीन) एट्ोमोनियम के वर्तनों में भोजन न 
ऊरे, ४४--शाक, क्षीर भादि + झोटे पात्मों को बड़ी स्थाछी में न रफबे, ४६--( सर्तिविभवे ) 
रूपा निन्‍्द-भोजन मे करे, ४७-४८-- टिजातिवर्ग ) पलाण्डु ( प्याज ) छशुन, मसूर की 
दाल, सलंगम, ( ज्द्ा तक हो सके मूली भी ) सुफेद बेंगुन, न खाय, ४६-समत्रि में तिल, 
पैल। देव, सन्तू न घाव, १०--मूंठे मुद्द से घृत न ढेसे, ४ १--भोजन करते समय सूख्यं-चल्धमा 
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तारों को न देखे, (९-भोजन करते समय वेद्सस्त्र न बोले, (३--दधि, मधु, धृत, हु) 
क्षीर, मोदक, सत्तु को छोड़ कर अल्य भोज्य दृब्यों में से पिपीलिका कोट पतज्ञादि के लिए 
थोड़ा बच्छिष्ट अवश्य छोड़े १४७-भोजन के आश्यन्त में वीन तीन वार आचमन अवश्य 
करे, (१-मूहे में बेड कर भोजन न करे, ४६-पलाशपत्तों पर भोजन न करें, (७-भोजना- 
सम में गौम्ास अवश्य निकाले, (८-हाथ से हथेढी में नमक के '। ५६-तावे के वरतन में 
दूध न पीवे, ६०--नारियछ का पानी, ओर शहद कासी, एव ताबे के पान्न से ने पीवे, ३१-- 
सांठे का रस ताबे के वतन से न पीबे, ६२-वाएं हाथ से (पात्र से) जल न पीवे, ६३-- 
माघ मास में मूछी न खाबे, ३४-पड़वा के दिन कृष्साण्ड ( कोछा-कासोफल ) खाने से अर्थनाश 
होता है, ६£--वीज, तथा चौथ को मूही खाने से अर्थनाश होता है; ६६-पश्चमी के दिन 
विल्व (वि) खाने से कलड्ड ठगता है, ६७-अष्टमी के दिन नारियछ खाने ते बुद्धि विगड़ती 

, ईैं८-चतुद्ंशी के दिन उर्दू लाने से आत्मा मलिन होता है, ६६--रविवार के दिन घणे, 
तेल, लवण नहीं खाने चाहिए। 


६--भरथोंपाज्नकर्म-- 


'भुक्ला शतपर्थ गच्छेत' के अलुसार भोजनोपरात्त बड़ी शाल्ति के साथ थोड़ा सा 

जी तो टहलना चाहिए, अनन्तर थोड़े समय के लिए सामान्य विश्राम' 
ज्जम।माता -- / / व धर ५ न 

करना चाहिए। विश्रामानन्तर परिवार के भरण पोषण के लिए 

नियत समय तक अथंचिस्ता ( उपाजनकम्म ) में प्रत्त होना चाहिए। अथोपाजेन के 

सम्बन्ध मे इस वात का विशेषे ध्यान रखना चाहिए कि, कही अथचित्ता में हीं दो सारा 

सम्नय नहीं निकल जाता, अतिशय भिथ्याभाषण तो इस कर्म का स्चाढ़क नहीं वन रहा, 


सका» न ननक ८ नम. 


१ नमक क्षारतत ते सम्बन्ध रखता है, क्ारतल वारणपानी को प्रतिष्ठ माना गया है, जो कि क्षारुणर 
वारणपावी क्षारसमुद्र का ख़हप सम्पादक बनता है। शरौर में द्वाथ कर्म्म के सघालक मारे गए हैं। कर्मापइत्त 
के प्रवाा अधिहाता शरीरगत इन्देवता हैं, जेता कि-या व का च वलझ्ृतिरिन्द्रक्मवर्तत' 
( याल्लनिर्क ) इत्यादि वचन से सष्ट है। इन्दवर्ण की शन्रुता सर्व विदित है। इ्धवोय्य लक्षण कर्मवीर््य 
शिधिकत न हो जाय, एकमात्र इसी प्रयोजन के लिए 'हस्तदृत्तं न गृहवीयात्तुत्यं गोमांससक्षणम्‌! यह आदेश 
हुआ है। दोनो हाथे। में भी अभि-अधावता से दृक्षिणहस्त में इच्ध्वीय्य॑ की विशेषपत्ता मात्री गई है। अतएव 
इलतियाँ इध हाथ को जवणादान कर्म से विशेषतः पृथक रखती है। ः 
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चर्णस्थरूप को एकान्ततः गिरा देने वाले अकस्मे-विकम्म छक्षण निन्‍ध कर्मों का तो अनु 
गमन नहीं करना पड़ता, इस कर्म से ऐसा मलिन अर्थ तो नहीं आ रहा, जो हमारी स्वाभा- 
विक दिव्य शक्तियों का विकास रोक रहा हो। अवश्य ही इन विशेष नियमों का अनुगमन 
करने के लिए हमे भूतप्रपभ्व से सम्बन्ध रखने वाही आवश्यकताओं को अधिकाधिक कम 
करना पढ़ेगा। प्रदृद्ध आवश्यकताएं दही अर्थठाकुृतता की जननी बनती हैं, प्रवृद्ध अर्थहारसा 
ही अर्थकर्मा को पृृद्ध करती हैं; प्रृृद्ध अर्थकर्म ही हमें अपने ओर ओर, अत्यावश्यक 
लौफिक-पारतौडिक कर्मों से वच्चित रखता है। अर्थ जीवन का कारण भ्वश्य है, परन्तु 
अर्थ दी जीवन का परम-पुरुषार्थ नहीं है। इस हिए अर्थ के साथ काम; पर्म्म, मोक्ष नामक 
इतर पुरुषाों को भी जीवन के आवश्यक कत्तंव्य मानते हुए धर्ममूछ अर्थ, कामों का दी 
अनुगगन करना चाहिए। पम्मंशूल्य अथ-काम जहा तृप्णावृद्धि के द्वारा फेेछीफिक छुलभोग 
में अशान्ति उपस्थित करते है, पारठोकिक शान्ति से सर्वथा बच्चित रहते है; वहा धर्मामूठ 
अथ-काम एक नियतसीमा, नियतकामना से मर्य्यादित रहते हुए उभयछोक कल्याणकारक 
बनते दे, जसा कि 'योगसझ्ति' प्रकरण मे स्पष्ट किया जा चुका है। 
जो मद्दानुभाव अपने आप को आस्तिक कद्ठते हुए भी उक्त स्वस्त्ययन कर्मों के सम्बन्ध 
, मे यह हेठु उपस्थित करते हुए अपनी विवशता प्रकट करते दे कि, “क्या करें, उद्रपूर्ति से ही 
समय नहीं मिलता, सारा समय अथॉपाज्ञन मे ही व्यतीत हो जाता है; फिर भी काम नहीं 
चढता”, उन महारथियाँ के सम्बन्ध में यही कहना पर्प्याप्त होगा कि, वे धर्म्म को, धर्म्म के 
साथ-साथ अपने आपको, समाज को, ईश्वर को धोका दे रहें है। हल्हें केषछ योग-पैम 
ही अपेक्षिप्त नहीं दै; अपितु वे घनसथ्यय द्वारा कार सेठ बनता चाहते हैं। अभ्द्ृष्णा में पड़ 
फर ये सञन थोड़ी देर के लिए यद्द भूछ जाते है कि-'धनसज्बयकत्‌ णि भाग्यानि 
पृथगेव हि! | धर्म्मपूवंक जीवन यात्रा का सभ्योक्षन करते हुए, नियमित योग-क्षेम की पूर्ति 
के लिए नियमिततरूप से सुव्यवस्थाओं द्वारा अथोपार्जन करने वाले के चारों पुरुषाथ सिद्ध 
हो जाते ६, और अवश्य सिद्ध द्वो जाते हैं। 
वर्तमानयुग में अर्थसमस्या के जो कई एक राजनेतिक कारण हैं, उनकी भी प्पेक्षा तो 
नहीं को जा सफती । अवश्य द्वी इस क्षेत्र मे हम दूसरों की कृपा का फछ ( कुफछ ) भोग 
रहे है। परन्तु इसके साथ ही हमे यह स्वीकार कर ढेने में भी कोई आपत्ति नहीं करनी 
चादिए कि, अर्थोपाजन की पद्धत्ति भी आज हंसने विगाड़ सखी है। हमारा कोई काम 
नियत समय पर नियमित रूप से नहीं होता । उदाहरण के लिए शिक्षाक्षेत्र को द्वी छीजिए | 
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सौभाग्य से कहिए, अथवा दुर्भाग्य से, पहिठे तो हमारे शिक्षणाहयों में वर्षभर में पढ़ाई ही 
केवढ ४-६ मास होती है। इनमें भी पुरुपाथी छात्र नियमत; स्वाध्याय नहीं करते। खेल-कूद 
तमाशों में हीं अधिक समय जाता है। ज्यों ज्यों परीक्षा सल्निक” आती जाती है, लो-त्यों 
में मेधावी अपनी मेधा का सदुपयोग करने लगते है। १-२ मास रात दिन पिप्पेपण कर 
जैसे तेसे तृतीयांश योग्यता प्राप्त कर छी; तो जीवन धन्य बन गया। माता पिता ने प्रसाद 
बांदा, दोस्तों ने मिठाइयाँ णड़ाई। और इधर हमारे इस वीर परिभ्रमी ने स्वास्थ्य खोया, 
विद्या का ह॒ह संस्कार खोया, सब के एवज में ख़रीदा नितान्त निरथंक 'अभिमान' | यह सब 
विडम्बना क्यों? नियमशः स्वाध्याय न करने से। नियमपूर्वक नियत समय तक देनिक 


स्वाध्याय से विद्यासंस्कार भी हृढ़मूछ बनते हैं, स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है, इतर कम्मों में 
नेपुण्य प्राप्त करने का अवसर भी मिछ जाता है। 


ठीक यही दशा अर्थक्षेत्र को सममिए। 'हम अथोपाजन करते है इस वाफ्य के हम! 
पदार्थ का क्‍या कभी हमने यह विचार किया कि, 'हम! क्या है। दाशंनिकों से पूछने पर वे 
हमें हमारे इस 'दम' पदार्थ के सम्बन्ध में यह उत्तर देते है कि-'आत्मा-वुद्धि-मन-शरीर 
इस चार प्रथक्‌ संस्थाओं को समष्ठि का ही नाम हस' पदाथ है। आत्मा भी हम हैं, बुद्धि 
भी “हम! हैं सन भी 'हम' हैं। एवं शरीर भी (हम! है। चार 'हम' के मिलने से एक महा 'हम' 
हम बन रहा है। जब भात्मा-बुद्धि आदि चारों हीं हुम' हैं, साथ ही इस हम! को सुर्खी 
रखना हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो हमें मान लेना पड़ता है कि, पूर्णसुखोद्रेक के लिए इन चारों 
“हम! पदाथों को, दूसरे शब्दों में एक ही 'म-भाष के चारों प्वों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित 
मुषुष्ट, सुविकसित रखना हमारा आवश्यक कत्तेव्य हो जाता है। चारों में से यदि एक भी 
हु'खी है, तो 'हम! पदार्थ के इतर पर्व कभी सुखी नहीं रह सकते। अब देखना यह है कि, 
इन चारों परषों के सुलन-साधन कोन कोन पे हैं, एवं वे केसे प्राप्त किए जा सकते है ९ 
'पहिला सुख, निरोगी काया! इस दृद्धव्यवहार के अनुसार, तथा-शरीरमाध - 
खल धरमंताधनम्‌ इस शास्त्रीय आदेश के अनुसार सबसे पहिले शरीरपव' ही प्रधानहप से 
हमारे सामने आता है। रोगाभाव, हृढावयबता, आदि ही शरीर सुख मानें गए है। रोग- 
अस्त, शिथिढ शरीर ही दुखी माना गया है। इस सुख की प्राप्ति के साधन हैं-ब्यायाम, 
दुग्घ, धृत, मक्खन आदि पोष्टिक पदाथों का सेवन, नियत समय पर हित-मित भोजन, 
नियत समय तक परिभ्रमण | कहना न होगा कि, ये सब साधन अर्थ की अपेक्षा रखते हैं। 
विना अर्थ के शरीरसुख साधनभूत परिप्रहों का सथ्वय असस्मव है। इसी दृष्टि से 'अधी 


उ९्ड 
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को हम शरीरपब का मुख्य पुरुषार्थ मानेंगे। जिसकी सिद्धि के लिए हम “अथोपा- 
ज्जन किया करते है। सचमुच अर्थ-सम्पत्ति ही शरीर का परम पुरुपार्थ है। 


शरीर के बाद सर्वेन्द्रिय नामक, इन्द्रियाध्यक्ष; मनोविवत्त हमारे सामने आता है। शोक- 
मोहादि से वियुक्त रहना, भ्रद्वा-वात्सल्य-स्नेह-काम-रति, भावों का यथा सम्रय अनुगमन 
करते रहना, अभीप्सित कामनाओं का यथा समय पूण्ण हो जाना; ये ही मन के सुख है। 
इस सुख्न का प्रधान साधन दै-- काम । इच्छा पर विजय प्राप्त कर ढेना ही मनोराज्य की 
शान्ति का अन्यतम उपाय है, जेसा कि--स शान्तिमाप्नोति, ने कामकामी' इत्यादि 
गीतासिद्धान्त से स्पष्ट दै। काम को वश में कर छेने का काम यथा समय कामपूर्ति का साधक 
बन जाता है। दूसरे शब्दों में यों सममिए कि; कामविजय से उत्थाप्याकाक्षा उत्यिताकाक्षा 
रूप में परिणत होती हुई निष्कामभावमूछा तृप्ति का कारण वन जाता है। प्रज्ञाप्रतिप्ठ ऐसे 
व्यक्ति के मन से श्रद्धा-वात्सल्य-स्नेहादि गुणों का स्वभावतः विकास होता रहता है। अह्प- 
कारय्य सिद्धि मे भी यह सस्तुठट रहता है, द्वानि में भी प्रसन्‍त रहता है, पूर्ण-सिद्धि में भी 
उद्ित नहीं होता। नारद-तुम्बुरू भादि संगीताचायों नें सगीत को भी मनः शान्ति का 
प्रधान साधन भाना है। क्योंकि श्रुति-नाद-स्वस्भावयुक्त सन्नीतलहरी अप्सराप्राण के 
सम्बन्ध से तत्सम्वन्धी गन्धव प्राणयुत मन की स्थिरता का कारण बन जाती है। यही 
मन का संरक्षक दूसरा 'कामपुरुपाथ' है। 
मन के अनल्तर 'बुद्धि! पर्व का साम्मुख्य होता है। आपत्तिकाल मे धेय॑ रखना, सदसत 
का विवेक करते हुए--इदमित्थमेव नान्‍्यथा' इस निम्चयात्मक निर्णय पर पहुच जाना, 
दिव्यभाषों को अनुगति द्वारा स्वस्वरूप से पूर्ण विकसित रहना, धमस्म॑-क्ञान-वेराग्य-ऐश्वस्ये 
लक्षण मगसम्पत्तियों के शान्त-निरुपद्वव-वातावरण में विचरण करना ही 'बौद्धुसुख' दै। एवं 
इस सुख के साधक हैं, धरम्मंशास्त्रोक्त धर्मम-कर््मों का यथानियम पाठन; देव-ठिज-गुरु की 
उपासना, तत्त्वविश्हेषक तात्विक अन्थों का यथाशक्‍्य श्रवण-मनन-निदिध्यासन, स्वोपरि 
गीतोक्त वद्धियोगमार्ग का अनन्यनिष्ठा से भठुसरण। यही तीसरा “धृम्मँ नामक पुरुषा्थ 
है, जो इस ओर के काम-अर्थ पुरुपार्थों को भी सफछ बनाता दै, एवं उस ओर के मोक्ष 
पुरुषार्थ को भी वप्रदान करता है। 
वृद्धि के अनन्तर उस आत्मदेवता का अनुमान छगाना पड़ता है; जद्ाँ न इच्द्रियाँ जा 
सकतीं, न मन पहुंच सकता, एवं न वृद्धि द्वी कोई चेा कर सकती । सर्वातीत, किन्तु सर्वा- 
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सुस्यूत इस आत्मदेवता का प्रधान सुख है- शाल्तिछक्षण वह आनन्द, जिसमे उद्यावचभावों 
का एकाल्ततः अभाव है। जिसका तटस्थरुप पे-उदासीनवदासीनमसक्त तेपु कम्मूतु' 
इन शब्दों में अभिनय किया जाता है। जहाँ न शोक व्यज्षक हा-हा' शब्दों का समावेश 
है, न हर्ष व्यजक “अ-हा-हा! का उद्धोष है। पूणसमत्यकक्षण इस आत्मसुख की प्राप्ति का 
अल्यतम साधन है-'मूर्खता' । 'पाण्वित्य॑ निर्वि्य बाल्येन तिह्ठासेत! इस ओपनिपद 
आदेश के अनुसार आत्मशात्ति के लिए हमें पाण्डिय का गये छोड़कर एक अबोध बालक 
बन जाना पड़ेगा। अ्रद्धा-विश्वास पूषेक, स्वथा अन्य बनकर उसमें अपनी बुद्धि, मन सब 
कुछ समर्पित कर देना पड़ेंगा, एवं तभी निःश्रेयसलक्षण, अद्वयभावापत्त यह 'भोधू' 
सामक ( विदेदमुक्ति नामक ) आनन्द हमे मिठ सकेगा। ओर यही हमारा सर्वान्त का 
चौथा परम पुरुषार्थ होगा। इस प्रकार अपनी चारों अध्यात्मसंस्थाओं के अर्थ-काम- 
धस्म-मोक्ष' इन चारों पुरुषाथों को सिद्ध करते हुए हम कृतक्ृत्य बन जायँगे | 

सीधी-साधी भाषा में यों कह छीजिए कि, शरीर का सर्वोत्तम विनोद-व्यायाम', 
है, इसका साधन-फल अथ्थ है। मन का सर्सुन्दर विनोद 'सद्जीत' है; इस का साधन-फछ 
काम है। बुद्धि का सवोत्दष्ट विनोद 'शाद्धपरिशीलन' है; इस का साधन-फछ धर्म्म है। 
एवं आत्मा का सर्वातिशय विनोद 'मूखता' है, इस का साधन वुद्धियोग है, फल सोक्ष , 
है। देखिए न, गीता नायक ने इन्हीं चारों विनोदों का केसा सुन्दर अभिनय किया है। 
बाललीढा शरीरविमोद की सूचना दे रही है। वंशीवादन मनोविनोद का परिचय दे रहा 
है। गीतोपदेश घोद्धविनोद का प्रदर्शन कर रहा है। एवं सान्दीपन के पास भ्रद्धा- 
विश्वासपूक विद्याध्ययन करना आत्मविनोद का परिचायक्ष वन रहा है। हम क्या चाहते 
हैं १ /हम' पदार्थ क्या है ९ उस चाह के साधन क्या हैं ९ इद्मादि प्रश्नों की यही संक्षिप्त मीमांसा 


है, जिस का भारतोय वैज्ञानिकों द्वारा 'धस्म॑-अर्थ-काम-सोक्ष' इन चार पुरषाथों मे 
वर्गीकरण हुआ दै। 


_फपार्थचतुष्टयीपरिलेस।-- 
(-आत्मा-- शात्ति--. आत्मसमंणम्‌-- भ्द्वाश्र4:-. मोक्षः 
२-वुद्धिः- विकासः-- . बुद्वियोगानुप्तानं-. तत्तदर्शनमू- धर्म 
३--सन.-- तृप्ति--- कामानुगतिः- सज्ञेत:-- काम; 


४-शरीस्मू-. स्वास्थ्यमू- . अर्थाबुगति:-- व्यायाम:-- अधेः 
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कम्मंयोंगपरोक्षा 


उक्त चारों पुरुपार्थो के आधार पर ही भारतवर्ष ने चार शास्त्रों को जन्म दिया है। जो 
कि चारों शास्त्र क्रशः अथवा, कामशास््र, धम्मंशास््र, मोध्षंशास्त्र” इन नामों से 
प्रसिद्ध है। छोकनीति, समाजनीति, राष्ट्रतीति, नागरिकनीति, आदि के द्वारा अरप्रपच्च 
का सुविशद्‌ निरूपण करने वाले शुक्रनीति, चाणक्यनीति, बृहस्पतिसूत्र, कौटिलीय अर्थशास्त्र, 
आदि तन्त्रों का संग्रह ही अर्थशास्त्र है। मद्दाकषि कक््याण विरचित “अनड्भरड़ 
कविशेखर श्री ज्योतिरोश विरचित “पंचसायक्व', मद्दारान वीरभद्देव विरचित 'कन्दप 
चडामणि', मद्दाकवि श्रीकोक्ोक ( कोका ) विरचित 'रतिरहस्या, पद्मश्री विरचित 'नागर- 
संवेस्थ', एवं महामुत्ति सवेश्री वात्ल्यायन विरचित 'काम्रब्रृत्र'ं आदि तत्त्रों की समष्ठि ही 
फामशास्त्र है। मनु, याज्ञवत्फ्य, वसिष्टादि 'स्म्ृतिग्रन्थं कात्यायन, पारस्कर, गोमिरादि 
पमत्रग्नन्थ' निर्णयसित्धु, धर्मंसिन्धु, चतुवर्ग चिल्तामणि, विधानपारिज्ञातादि निवन्धम्रन्थ, 
इन तन्त्रों की समष्टि हो 'धस्मंशास्त्र' है। गीता, उपनिषत्‌, ध्याससूत्र की समष्ठिहप प्रस्थान- 
्रयी दी मोक्षशास्त्र है। चूकि चारों शास्त्र क्रमश. शरीर-मन-वुद्धि-आत्मा, इन चारों को 
लक्ष्य बनाते हैँ, एवं अध्यात्मसंस्था के ये चारों पर्च एक दूसरे के उपकाय्यं उपकारक 
हैं, अतएवं तन प्रतिपादक चारों शास्त्रों को अपनी प्रधान संत्थाओं के साथ इतर तीनों 
गौण संम्धाओ की रक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखना पढ़ता है। 
पोक्षुश्ञात्र' जद्दा भात्मा को अपना प्रधान लक्ष्य बनाएगा, वद्दा वह यह नहीं भूछ 
जायगा कि, भात्मा की वेसी मुक्ति कमी शान्ति का कारण नहों वन सकती, जिस मे बुद्धि, 
मन, शरीर पत्वों का स्वरूप द्वी शेप न बचे। यह ठीक है कि, क्षीणोदर्क, किया भूमोदक 
लक्षण परामुक्ति ( क्रममुक्ति में ) एक दिन आत्मा को बुद्धि आदि सब परिम्रहों का परितश्याग 
कर देना पड़ेगा, यह भी ठीक दै कि, 'ुक्ति' शब्द चरितार्थ भी उसी दशा में होगा, परन्तु 
जवतक हमारा भौतिक शरीर विद्यमान है, इन्द्रियाँ कै मन है, वृद्धि है, संसार है, तवतक 
आत्मा कभी ऐसी परिम्रहशूल्य लक्षण परामुक्ति का अनुगामी नहीं वन सकता। कामक्लेश- 
पूवेंक यदि हमने शरीर को कष्ट दिया, मन को मारा) वृद्धि को निश्चेष्ट बनाया, ससार छोड़ते 
हुए लोकसम्रह का विधात किया, और इसी को संल्यासमार्ग कह्दते हुए मुक्तिपय भान लिया, 
तो न ऐसा सन्यास संस्यास ही माना जायगा, न इसे मुक्तिवथ ही कहा जायगा। अपितु 
जीवित दशा में इतर तीनों सस्थाओं की रक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए, ढोकसंग्रहृृष्टि से 
निष्काम भाव से यावजु्जीवन विहित कम्मों में प्रवृत्त रहते हुए उदासीनवत्‌ आसीन खुना द्वी 
“हु चेद॑वेदीद! बाढी विदेहमुक्ति कदछाएगी, जिसके सफछ उदाहरण राजर्पि जनकादि हो गए है। 
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भाष्यमूमिका 


यही परिस्थिति 'धृ्मशास्त्र की सममिए। बोद्धविकास के साथ धस्मशास्त्र को भी 
आत्मा, मन, शरीर, तीनों पर दृष्टि रखनी पढ़ेगी। धम्मंशास्त्र उन्हीं कर्मों का विधान 
करेगा, जिन से पारछौकिक निःश्रेयस प्राप्ति के साथ साथ ऐहलोकिक अस्युदृय सुख भी 
सुरक्षित रहेगा। 'यतो5ग्युदनिःश्रेय्तसिद्धि! स धम्मेः! ( वे० दर्शन ) कहते हुए भगवा 
कणाद मे धरस्मे का यही छक्षण माना है। वह धर्स्म धर्म नहीं माना जा सकता, जिसमे 
केवल विशुद्ध परलोक के सुख स्कों का प्रकोभन हो। हम, हमारा परिवार, हमारा वन्धुवग्, 
हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र ऐहछीकिक सम्पत्तियों से पूर्ण समृद्ध बना रहें हमारा 
अर्थ, तथा कामबल सुरक्षित रहे, ओर फिर हम पारढोकिक दिव्य भावों की ओर अग्रसर 
होते रहे, यही हमारे धर्म का, तत्मतिपादक धर्माशास्त्र का मूलमन्त्र होगा, जिसे विस्मृत 
कर आज हम सवंतः शूल्य बन गए हैं, अथवा तो बनते जा रहे है। 

अब कामशास्त्र के उद्देश्य को सामने रखिए। इसे भी काममय जगत को प्रधानता के 
साथ साथ आत्मा, वृद्धि, शरीर; तीनों की रक्षा का विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अपने 
कामादेशों में पढ़े पदे धस्मे का नियन्त्रण छगाता पड़ेगा । निम्न लिखित काम सूत्र दही इस 
वात के साक्षी हैं कि, काम ही एकाकी शत्तायुधुरुष का प्रधान पुरुषार्थ नहीं है। अपितु इसे 
आयु को आश्रमातुसार विभक्त कर कामके अतिरिक्त मोक्ष-धम्म-अर्थ पुरुपा्ों का भी संग्रह 
करना है। देखिए | ३ 


१--शत्तायुपे पुरुषों विभज्य कालमन्योउन्याजुबडू 
परस्पराजुपघातक शिवग सेवेत | 

२--बाब्ये विद्याग्रहणादीनर्थान | 

३--काम च यौवने | 

४--स्थाविरे धर्म्म, मोध चे । 

४--अनिल्यत्वादायुशों यथोपपाद वा सेवेत । 

“वॉण्का० १३२। 
हमारा कामशास्त्र प्रतक्ष में कामविषयक प्रतीत होता हुआ भी एक प्रकार का धरम्मंशास्त् 

है। पशुवत्‌ स्वभावतः उदीयसान उच्छूहछ करामप्रहृत्तियों को सर्व्यादित करने के लिए ही 
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काम्मेयोगपरीक्षा 
कामारि भगवान्‌ श्टूर के अनुचर नन्‍्दी के द्वारा इस शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है ' | काम- 
शाक्ष एक ऐसा शाश्न है, जिसके यथावत्‌ अनुगमन से हमारा स्वास्थ्य, आयु, बछ, वीस्ये, 
पराक्रम सब छुछ्ध सुरक्षित रहते हैं। उत्तम प्रजा उत्त्पन्न द्ोती है। राष्ट्रीय समाज पूर्ण 
बलवान बना रहता है। जव से हमनें इस शाक्घ की उपेक्षा की है, तभी से हमारा प्रजावर्ग 
ऐच्छिक काम-विपयपरायण वनता हुआ अपना सर्वस्व खो बैठा है। निम्न लिखित काम- 


लक्षणों से, एवं उस की तात्विकशल्ली से पाठकों को स्वयं यह स्वीकार कर छेना पढ़ेगा कि, 
सचमुच कामशास्त हमारे छिए एक महा उपयोगी शास्त्र है-- 


१--आरीत्र-लक-चक्षु-जिद्दा-प्राणाना- मात्म' संयुक्तेन मनसा- 
3धिष्ठितानां स्वेप स्वेषु विपयेस्वालुकूत्यतः प्रवृत्ति/'काम।! | 


--वा० क्ा० सू० ११११ | 
२--एकमर्थ चकाम च॑ धर्म चोपाचरन्नर! | 
हामुत्र॒च निःशब्यमत्यन्त॑ सुखमच्लुते ॥| 
“-“वा० सू० १3॥४९ | 
३---धर्म्मरार्थाह्विद्याकालानलुपरो धयन्‌- 
कामपन्नं, तदज्ञविद्याथ पुरुपो5'धीयीत' | 


“>वा० सू० १३१ | 
४--तदेतत्‌-बक्नचय्येंग प्रेण च॑ समाधिना । 
विहितं लोकयात्रार्थ ने रोगार्थीउस्य संविधि! ॥ 
४--रधन्‌ धर्ममाथकामानां स्थिति स्ां छोकवच्िनीम | 
अस्य शात्वस्य तत्वज्ञो भवत्येष “जितेचिया ॥ 
६--तदेतत्‌ू इंशहो विद्वान धर्म्मथिविवदोकयत्‌ | 
नातिरागात्मकः कामी प्रयुज्ञानः प्रसिद्ययति।॥ 


“-का० सू० उपसहार। 


१ 'भद्दादेवानुचरश नन्‍्दी सहक्षे णाव्यायाना ँथकामसूत्त प्रोबाच! | --वा० का० ११४ | 
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भाष्यभमिका 


१--रतिशाक्तपरिज्ञानविहोाना ये नराबमा। । 
तेषां रतिः श्ानवत्स्थात्न रतेः सुखमश्लुते ॥ 
२--रते। सुखस्य ज्ञानाथ कामशा््र समम्यसेत्‌ 
जाच्ा कर्म्माणि बुवीत तत्रानन्दों भवेदू प्रृवम ॥ 
३--अन्यथा पशुवत्तेपां रतिकर्मा सुनिष्फठ्म । 
नचानन्दों मच सुख दुःखस्येव तु कारणम ॥ 
४--संसरे सु-र्त॑ त्ार॑ सर्वदोकसुखग्रदम । 
तन्‍्न बुब्बन्ति ये मृदास्ते नराः पशवः स्मताः ॥' 
हल 


चौथा क्रमप्राप्त 'अ्थशारत्र' है, इस सम्बन्ध मे भी विशेष वक्तव्य इस हिए नहीं है कि, 
भारतीय अ्थंशस्त्रियों ने पदे पदे धर्स्माठुशासन का ही अनुगमन किया है। ये अर्थशास्त्री 
उस अर्थसंप्रह को, उस अथोपाजनपद्धति को स्वथा निश्ृठ, अतएवं एकान्ततः त्याज्य समझ 
रहे हैं, जो कि संग्रह-पद्धतियाँ मन, बुद्धि, आत्ममूलक काम-घरम्म-तथा सोक्षमार्ग में बाधा 
उपस्थित करने वाढीं है। केवल शरीरसुख ही तो अभीष्ट नही है। यही फ्यों, शरीर सुख की 
अपेक्षा मानस शान्ति कही बढ़ कर है। इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही दे कि, यदि हमारा 
मन अशात्त रहता है, तो विपुर सम्पत्ति भी हमें शान्ति नहीं पहुँचा सकती । अपितु चित्त- 
खेदावस्था में ये छोकिक अर्थवेभव शूल्यबत्‌ वेदना के कारण और बन जाते हैं। 

सुखोपभोक्ता, दूसरे शब्दों भे अर्थानुगत ऐन्द्रियक विषयोपभोक्ता इन्द्रियाध्यक्ष मन हीं 
माना गया है। यदि उस की स्वाभाविक शान्ति को आघात पहुंचाने वाढी पद्धति के द्वारा 
हमने अथसंप्रह कर भी ढिया, तो उस सच्चित अर्थ का सिवाय परितापवृद्धि के और उप- 
योग ही क्या रह जाता है | 


किकपनित-कमपअकयन «० मम 


१ इस विषय का विशद विवेचन “पुरुषा्थंचतुष्टयी, और ततू प्रतिपादक शास्त्र! गामक खतन्त्र 
निवन्धन में देखना चाहिए । 
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मन से भी उद्वसस्‍्थान वृद्धि काहै। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि; एक मूर्ख मनुष्य 
साधारण सी आपत्ति पर व्याहुछ हो जाता है, रो पड़ता है । परन्तु एक बुद्धिमान सनीषी व्यक्ति 
घोरघोरतम आपत्तियों के आक्रमण करने पर भी बुद्धि-स्थिरता से उन्हें शाल्तिपूंक सह 
जाता है, व्याकुढ नहीं होता; रो नहीं पढ़ता | जो अधैप्रइत्ति इस बुद्धि को मलिन बना दै, बुद्धि 
को क्षुब्ध कर दे, अथवा तो अतिशय अर्थावरण से जो बुद्धि अपने स्वाभाविक दिव्यविकास से 
आत्यन्तिक रूप से आवृत होती हुईं जड़वत्‌ बन कर यह अनुभव भी न कर सके कि, यह 
अथमागे मेरा सवेनाश कर चुका है, तो फ्या ऐसी असद्थ फ्रृत्ति दूर से ही प्रणम्य नहीं 
मानी जायगी (९ 
बुद्धि से परे निष्काम आत्मदेवता प्रतिष्ठित है। इसी की आन्दमात्रा ढेकर बुद्धि/ 
बुद्धि द्वारा मन, मन के द्वारा इन्द्रियाँ, एव इन्द्रियों के द्वारा भूतव्गं सुख का कारण बनता है। 
यदि धम्ममार्ग की उपेक्षा कर हमने अपनी प्रदृद्ध कामनाओं के कहें असदर्थ संग्रह कर 
लिया तो, ये प्रवृद्ध, अविद्यामय काम सस्कार पहिल्े मन को, तद्वारा बुद्धि को मदन करंगे। 
तत्काल बुद्धिस॒हक्नत आत्मा का निष्कामभाव कामावरण से अपने स्वाभाविक शान्ति-प्रतिप्ठा- 
प्रसाद-आदि गुणों से वच्चित हो जायगा | इस प्रकार जधन्य, अधर्म्मंमयी, भर्थह्िप्सा के 
कुचक में पड़ कर हम अपना स्वास्थ्य खो बेठेंगे, मनोराज्य को भशान्त बना ढेंगे, बुद्धि को 
' अविद्या-अस्मिता-राग-हेष-अभिनिवेश लक्षण स्नाशक यनन्‍्त्रों का शिकार बना छंगे, और 
सर्वाल्त में खो देगे' ईश्वर प्रदत आत्मा की शाश्वतशान्ति, जिसका स्मरण करता हुआ 
आज का अर्थंडोढुप, दुःखसागरेक निम्न संसार त्राहि-त्राहि का करण ऋरदन करता नहीं 
अधाता। अब हमें यह स्वीकार कर लेने मे सम्भवतः कोई आपत्ति न द्ोगी कि; अथोपाब्जन 
वही सर्वात्मना श्रेयष्कर माना जायगा, जिसके मूछ में धर्म प्रतिष्ठित रहेगा। अर्थंतत्व की 
इसी मद्दाविभीपिका को छक्षय में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने धर्ममूछ अर्थ का द्वी समादर 
किया है, जेसा कि निम्न लिखित कुछ एक बचनों से स्पष्ट है-- 
१-.“नीते।फर्-धम्मार्थकामाबा पति! | पर्मेण-कामाथों परीक्ष्यो । 
धर्म पम्मेंण, अथमयेंण, काम कामेन, मोक्ष मोशेण ॥ 
२--ऐशय्य मदमचेन सलोभमानिना सख्ितं विनश्यति | 
३--धर्मा ( एवं ) प्रधान), पुरुपार्थान। अपमोंग अंज्यमान 
सुसमसुद्त । 
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भाष्यमूमिका 
४--एवं धर्म विदयां ( अर्थ )आजयेत्‌ । विध्यामूल जगत्‌। 
विदा पुनः सबमित्याह गुरः” --वाईस्पत्मपृत्राणि। 
१--/एप बयी धमंश्रतुर्णा वर्णानामाभमाणाश सखधमास्थापना- 


दोपकारिकः । 
२--सधम्मस्खर्गायानन्त्यायच । तस्यातिक्मे ठोकरड्डरा- 
दुच्छिय त-- 


तस्मात्‌ खधर्म्म भृतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ | 
सधम्म॑संदधानोहि भ्रेत्मयेह च॑ मन्दति॥ 
व्यवस्थिताय्यमय्याद!.. क्रतवर्णाश्रमस्थितिः | 
श्रय्या हि. रध्षितों ोकः प्रसीदति ने सीदति॥ 
३--सुखस्य मूल धर्म), धरम्मृस्प मूलमथ।, अधेस्य मूह॑राज्यं, 
राज्यमूलभिन्द्रियपिजय/, इन्द्रियजयस्थ मूल विनय, 
विनयस्य मूय॑ इंड्सेवा, इंद्धसेवाया विज्ञानम्‌ | 
विज्ञानेनात्मान सम्पादयेत | सम्पादितात्मा जितात्मा 
भषति । जितात्मा सव्धिस्संगुज्येत । अधथंसम्पत्‌ प्रृति- 
सम्पदं करोति। द्वीणां भूषणं ढज्जा। विश्नाणां भूषण 
वेद । सेषां भूषण धरम --कौटिहोय अथेशास्र। 
इसी प्रकार चारों हीं शांस्त्र एक दूसरे के उद्देश्यों के सहायक बनते हुए हमें यही आदेश दे रहे 
हैं कि, तुम्हें आत्मा, बुद्धि मन, शरीर, चारों संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए। यह स्पष्ट 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि; इन चारों शास्त्रों मे अर्थ, तथा कामशास्त्र के प्रचार 
का बर्तमान युग में अभाव सा ही दो गया है। केबढ धर्म, तथा मोध्षशास्त्रों की ही प्रधा- 
नता हो रही है। अर्थ-काम सहयोग से बच्चित ये धस्म॑-मोक्षशास्त्र आज हमारा कैसा, 
एवं कितना उपकार कर रहे हैं; इसका उत्तर तो वत्तेमान युग के मुमुष्ठ, तथा धम्मिष्ठों से ही .. 
पूछना चाहिए।. यरद्ां इस सस्वन्ध में हमें केवछ यही कहना है कि, जिस प्रकार अथे-काम हू 


&७०है 


कि 
चित ३ 


कम्मयोगपरीक्षा 
से वच्चित धर्मम-मोक्ष भाग अपू्ण है, एवमेव मोक्ष-धर्म से वच्चित अर्थ-काम भाग भौ 
नितान्त कपूर्ण ही हैं। हम सुख्री रहना चाहते हैं, एवं यह हमारी चाह तभी पूरी द्वो सकती 
है, जब कि हम हम! से सम्बल्ध रखने वाली आत्मा, बुद्धि मन, शरीर, नाम की चारों 
संस्थाओं के विनोद के साधन उपस्थित कर दे'। हमें अपनी आयु को, आयु के क्षण-क्षण 
को इस रूप से ध्यवस्थित बनाना पड़ेगा, जिससे चारों पुरुषाथों की यथानियम सहचर 
अवस्था त्नी रहे। 
सब से वड़ी भूछ, जो हम कर रहे हैं, यही है कि, हमारा धृष्टिकोण सर्वात्मना एक ही भोर 
झुक रद्दा है। यदि कोई मद्दानुभाव अथंसच्वय की भोर प्रदत्त है, तो अब २४ धन्टे उसे इस 
चिन्ता के अतिरिक्त ओर किसी संस्था का ध्यान नहीं रहता। वह भूल जाता है कि, 
आत्मा-बुद्धि-मन की तुष्टि के विना मेरी यह ऐ्रेकाल्तिक प्रवृत्ति कम्री शान्ति का कारण नहीं 
बन सकती। थर्थातुगामी कम्मे में जब जब इन की प्रवृत्ति द्ोती है, तव तव द्वी असन्तु£ 
बने हुए बुद्धि-मन आदि उत्पात मचाने छगते हैं। प्रकृति के अव्यर्थ भाक्रमण से सम्बन्ध 
रखने वाले इन उत्तातों को ना ना करते हुए भी हमें सइना पड़ता है। कब तक हम गम्भीर 
बने रह सकते हैँ; कब तक हस भन की स्वाभाविक विनोदप्रियता का दमन कर सकते हैं, 
कब तक हम बुद्धि की ज्ञानानुगति का अवरोध कर सकते हैं। फछतः अर्थप्रवृत्ति के साथ- 
५ साथ प्रकृतिबछ से आगत बिनोदादि व्यापार भी अस्त-व्यस्त रूप से चढते रहते हैं। अर्थ- 
प्रधान काम कर रहे हैं। कोई मिछते आया, काम छोड़ा, छगे उससे गपशप करने। समय 
निकल गया; भर्यप्रवृत्ति ने पुनः घक्का मारा, तत्काछ "जाओ, भाई जाओ, काम कुत करना 
है”, शब्द निकल पढ़े। इस प्रकार अनल्यता के अभाव से न भर्थ-कर्मा दी सम्पत्न हुआ, 
न मानस विनोद द्वी हुआ, न बुद्धि तथा आत्मा की ही तुष्टि-तृप्ति हुईं। बस इसी विभीषिका 
के उपासक बने हुए आज के हम अरथंकामुक कद्दा करते हैं कि; “रात दिन काम करते हैं, फिर 
भी काम पूरा नहीं होता, अरधचिल्ता नहीं मिटती” । 
होना बया चाहिए उत्तर स्पष्ट दै। जब हम पर्म्म॑चित्ता में प्रतृतत रहे, वव और किसी 
अन्य विषय पर दृष्टि न डाढे'। जब हम अर्थ-कर्म्म में-प्रदृत्त हों, तो इसी में अन्य बने रहें, 
जब मानस विनोद के अनुगामी बने', वो दूसरा कोई रूद्य सामने न आए। संसार चाहे 
रूठ जाय, परन्तु हम अपनी इन विभक्त व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित न द्वोने दें। जिस 
जिस दृत्ति का अनुगमन करें) तत्मय बन जायें। यही अनन्यनिष्ठा दे, यही समत्व योग 
है, और योग की मूल्यतिष्ठा है. यथा समय, यथा नियम नियत कर्तव्यों का अतुगमन। 


&ण्रे 


भाष्यभूमिका 


हम समम यह रहे हैं कि, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो अर्थ-सच्यय का समय है। 
धर्सा-मोश् की बातों के लिए बहुत समय पढ़ा हुआ है। ठीक कै; परन्तु क्या कभी इससे 
अपनी आयु के वर्षो का गणित द्वारा विवेक किया ! नहीं, तो अब कर लिया जाय। हमारा 
अव्यवस्थित जीवन पहिंडे तो यह विश्वास करने के लिए ही तय्यार नहीं है कि, हम वेदोक्त 
पूरे १०० वे जीएंगे। यदि अभ्युपगमवाए से हम यह मान भी ढें कि, हम तो पूरे १०० 
वर्ष ही जीएंगे, तव भी इसके साथ ही हमें यह भी मान ढेना पड़ेगा कि, १०० वर्षों के अहदो- 
रात्रों में राधिभाग तो एक प्रकार से यों हीं निकल जाता है। इसमें हम विशेष पुरुषार्थ नहीं 
कर सकते। तत्त्वतः १०० वर्षों में ते (० वर्ष तो रात्रि के निकठ गए। शेष रहे ४० ब्षे। 
भज्ञान प्रधान बाल्यावस्था के १०-१२ वर्ष, एवं शक्तिद्वास रक्षणा बृद्धावस्था के १०-१२ व; 
इस प्रकार छगभग २१ वर्ष हमें इन ४० वर्षों में से और निकाल देने पड़ेंगे, जिनमे राविवत्त्‌ 
कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। अब वाकी बचे २५ वर्ष। श्ञान-सन्यय, धर्मा- 
नुछठान, छोक-सुख, प्रजा-सुख, अर्थ-सभ्यय, समाज सेवा, राष्ट्रतेवा, देशसेवा, सब छुछ पुरुवाये 
इन २६ वर्षो में पूरे करने है; वशर्तें कि किसी सांघातिक रोग की हम पर कृपा न हो जाय। 
यदि ऐसा हो गया, तो सब बुछ चोपट है। 
आयु के इस संख्यान से हमें इस निष्कपे पर पहुँचना पड़ा कि, किसी भी पुरुषाथ के 
सस्वस्ध में 'शवः-शवः ( कछ-कढ ) की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। भूत-भविष्यत्‌ के मध्य में 
रहने वाला वत्तेमान ही हमारे लिए स्स्व है। इसी में हमें अद्यावश्यक, इईश्वरप्रणिंधानादि 
लक्षण धस्म का भी सभ्य करना है, अथे का भी सश्वय करना है; शरीर को भी स्वस्थ 
रखना है, एवं प्रजातन्‍्तु वितान का भी अनुगमन करना है। भोर इन उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए हमें करना है; दिनरात के २४ घन्ठों को (६-६-६-६! क्रम से चार भागों मे विभक्त। इत 
चारों विभागों से हमारे चारों पुरुषार्थ सफल दो सकते हैं, हुआ करते थे । 
शौच, स्नान, सन्ध्यादि नित्यकम्मों के लिए प्रातःसायं ६ घन्टे नियत कर दीजिए। 
६ घत्टों तक अनत््य निश्ा से धर्स्माविरोधी अथोपाज्जन कर्म का अनु्ठान कीजिए । 
है घत्टों मे भ्रमण, मनोविनोद, शिक्षचारसम्मत, उपहास आदि छक्षण मनोबिनोद, तथा 
तत्वदर्शन कीजिए, एवं ६-घस्टों तक विशाम कीजिए । हिजातिवर्ग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) 
के लिए यह चतुट्धांश्रगीकरण जहा श्रेष्ठ पक्ष माना जायगा, वहां चौथे वर्ण के ढिए '८-८-८- 
के कम से तीन विभाग भी प्राह्य समझे जायेंगे। आठ घन्‍्ठे सोना, आठ घन्‍्टें अधोपाज्जन 
करना; तथा आठ 'ब्टों मे यथा सम्भव हैश्वर संस्मरण, तथा सनोविनोद्‌ करना। सभय ' 


। 
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कल गसीओं 
फे इस वर्गीकरण के बिना कथमपि हम अपनी शक्षध्यात्मसंत्था को सुख्री नहीं बना सकते। 
इस सुख प्राप्ति के छिए आवश्यक रूप से सर्व प्रथम हमें अपनी अर्थ प्रवृत्ति को सीमित 
बनाना पड़ेगा, भसा कि आर में हीं निवेदन किया जा चुका है। ऐसी अर्थ फ्रूत्ति, ऐसा 
अथोपाज्जन कम्म ही 'स्वस्ययन! कर्म कहछाएगा | 

जीवन को स्वस्तिभाव पूर्वक प्रवादित रखने वाढ़े (ढे जाने वाढ़े ), अतएवं 'स्व॒स्त्यन! 
नाम से प्रसिद्ध अबतक बतढाए गए १--उत्थान, २- इश्वरस्मरण, ३-शौच, ४- दल्तधावन, 
£-स्नान, ई--सन्ध्यादि नित्यकर्म, ७-पस्ध ८-भोजन, ६--अथोपाज्जेन, इन नौ कर्मों 
के अतिरिक्त शयन, गमन, व्यवद्वार, शिष्टाचार, आदि से सम्कन्ध रखनेवाड़े छुछ एक सामान्य 
स्वस्त्ययन कर्म और बच रहते हैं। प्रकरण आवश्यकता से अधिक विस्तृत होता जा रह्दा 
है। अतः उन सामान्य करम्मों की उपपत्ति का भार विज्ञ पाठकों के ऊपर छोड़ कर उनकी 
गणना मात्र उद्धुत कर दी जाती है-- 


/०--ञआायन विविधप्रसंग--- 


१-पांव गीले करके न सोवे, २--उत्तरदिशा की ओर मस्तक करके न सोवे, ३--दृढी 
खाट पर न सोवे, ४-अ प्रिदग्घ, विद्युदृदशध ख़ट्वा पर न सोवे, (--ढीछी ल्दूवा पर न सोवे 
* ६--महिन शब्या पर न सोवे, ७--फटी शब्या पर न सोबे, ८-कर्कश शस्या पर ने सोपे; 
६ द्वा्थों का तकिया बनाकर न सोवे, १०--ह्वार्थों को छाती पर रख के न सोवे, ११-परों 
को सिकोड़ कर न सोवे, १२--मुख्न ढांप कर न सोवे, १३--सिरदाने, परों के पास, शब्या के 
आस-पास प्रस्वढित दोपक रख कर न सोवे, १४--पुष्ममांठा लेकर न सोवे, १४-ल्ली के 
साथ न सोवे, १६-दिलन में न सोवे, १७-प्रातः-सायं-सन्ध्या मे न सोवे, (८--सब वस्त्र 
पहिन कर न सोवे, १६-नप्न होकर न सोवे, २० मूलने में न सोवे, २९--क्षत्र पर ने सोवे, 
२१२५--अंगड़ाई छेता हुआ न सोवे, २३--पवत मस्तक पर न सोवे, २४--नदीतट पर ने सोवे, 
२४- नौका में न सोवे, १६--आद्रंस्थान पर न सोबे, २७-( रात्रि में ) वृक्ष के नीचे न सोवे; 
श्ए--गवाश्षमाएं, श्लुद्रमाग आदि को अवरुध करके न सोवे, २६--श्मशान भूमि, शुन्यगृह, 
देवालयों में न सोवे, ३०--स्त्री-समुदाय मे न सोवे, ३१-द्वास्योपहासरत चपल व्यक्तियाँ के 
मध्य में न सोवे, १२- खली छत पर बिना शब्या के न सोबे, ३३--अशुचि प्रदेशों में न सोवे 
४--प्रहण के समय न सोबे, ३४--दु)साथ्य रोगी की परिचर्य्या करते हुए न सोवे। २९--हद्ध 
पूज्य छुटुम्बियों से पहिले न सोवे, १४७--पशुशाढा में न सोवे, १८-कैंश, ठुष, कपाछ, अस्थि, 
। ६० 
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भप्ता, धज्ञार, भादि से युक्त स्थानों में न विश्राम करे, ने सोदे, ३६--सत्वयुक्त गर्भादि के 
समी५, वल्मीकबपा के समी१, चतुष्पद के समीप न सोवे, ४०--सोने से पहिठे अपने दिनभर 
के शुभाशुभ कर्मों का समतुलन करते हुए; अशुभ कर्मों के छिए आत्मपरिताप रक्षण . 
भत्संना करते हुए, आगे से ऐसे कर्मों से वचने की प्रतिज्ञा करते हुए हश्बर संस्मरण करे, तद्‌- 
नस्तर शात्ति पूवेक शयन करे। 


(-रापिता-- 


१-दिल में भूलकर भी रतिप्रसज्ञ न करे, ३-प्राह्ममुहतोपलक्षित उधाकाछ में रतिप्रसह् 
ने करे, ३-रतिसमय में शय्या पर पहिले दाहिना पांव खखे, ४--आतुर बनकर रतिप्रसह 
ने करे; १-बुसुक्षित दशा में रत्िप्रसक्ष न करे, ६-निद्वावस्था के मध्य में जगकर रतिप्रसड 
ते करे; ७--चटठकव्रिधि' से रतिप्रसक्ष ने करे, <--3ठता-चलछता-बैठता रतिप्रसझ न करे, 
६--भयावस्था में रतिप्रसज् न करे, १०--रोगदशा में रतिप्रसक्ष न करे, ११-अष्टमी, चतु- 
देशी, पूर्णिमा; भाद्धदिन, जल्मदिन, प्रतदिन, आदि दिलों में रतिप्सज् न करे, १९--देवमन्दिर, 
श्मशान भूमि, वृक्षमूल, परगृह, आदि स्थानों में रतिप्रसक्ष न करे, १३--ध्यर्थ वीय्य॑पात ने करे, 
१४-महिना बी से स्वयं महिनावस्था में रतिप्रसज्ञ न करे, १४--हौनाडी, अधिकाडी, 
हमारी, रजस्वछा, रोगार्ता, ब्राह्मणजाया, वयो5पिका, यर्मिणी स्षियों से भूलकर भी रति-' 
प्रसज्ञ न करे, १६३ परदारामिगमन से अह्दि को तरह बचता रहे, १७ पुंश्वती; छुछटा, 
दृद्धि, विधवा, आश्रिता, सेविका, आदि से रतिप्रसक् न करे, १८-प्रसझ्ानन्तर सद्दः 
स्नान न करे, १६-असद्लानस्तर दुः्घ, सपिआदि वल-वीस्यप्रद पेय पदार्थों का अवश्य सेवन 
करे; २०--परोक्ष में रतिप्रसक्न करे, २१--किसी को मिथुन भाव में देखने की चेश ने करे, 
२२९-था कामचेश्टाएँ न करे, २३--काम्रविषयक हास-परिहासों से बचता रहे, २४--वेगों का 
निरोध न करे | 


(९--सिष्टचार ( हम्यता, मनुता ) प्रक्न-- 
अककननससम नस मनन भरआ न न पा<+++प++<<++८८८२०-२-: 


१-भावा, पिता, आचाये, ज्येष्ठ भाता, ब्येछ भगिनी, सास, समुर, मातृ पितृकुछ के धन्य 
वृद्ध पुरुषों का प्रणामादि से सस्मान करें। २-देश-राष्ट-विश्व के विद्यतों का आदर 
करे | ३-सम्पन्न; छुछीन, प्रतिष्ठाप्राप्त संभाव्यज्षन, आदि का संत्कार करे, इन से सहयोग 
बनाए रफले। ४-समाज के शिष्ठ पुरुषों के गुणों का, उनके उदात्त आदेशों का ही अहुगमन - 
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करे, उनके मानव सुरुभ दोषों की न तो समालोचना करें, एवं न अनुकरण। ५ यदि कोई 
विद्वान्‌, छुल्लीन, सम्पस्न, भद्ग पुरुष घर में आवे, तो तृण (आसन), जछ; अधुरवाणी, भह्- 
व्यवद्वार आदि से उन्हें पूर्ण सन्तुष्ट रखने का यत्न करे। ६-थयदि कोई भारवादी स्वभारवदन 
में असमर्थ है; तो उसे सहयोग देवे। ७--अनाथ, पीड़ित, दुःख्ी, दरिद्री, आदि असमर्थ पुरुषों 
की तन-मन-धन से यथाशक्ति सद्दायता करे। ८--अपने सम्माल्य पुरुष, तथा मरानाई माता 
आदि ज्ल्रियों के सामने वड़े विनीत भाव से, विनययुक्त वाणी से उपस्थित रहे। ६-अन्ध, 
वधिर, छुठज, वामन, पण्ढ, मूक, बिद्वताडू, उत्मत्त) वामन (बोना ) आदि का उपहास ने 
करे। १०--शरीरयष्टि को मोड़ता न रहे। ११-चक्षु, नासिका, मुख, द्वाथ, पेर आदि अवयों 
से विश्वृत कुचेष्ठां न करे। १९-छोटी ऊमर के वर्चों से मैत्री न करे। १३--निष्पयोजन 
थद्ठाद्हवास न करे। १४--स्त्रियों से विवाद न करे। १६--अशुभ, अश्छीछ, त्रुटित, स्खछित, 
उहण्डतापूर्ण, असभ्य भाषा का प्रयोग न करे । १६-- मस्तक टेढा करके, पाव पर पाव रख के, 
दोनों पेरों को छाती से मिला के, गोडी डाल के, पर ढम्वे पसार के, हाथाँ में अन्थि (अछवेटा) 
छगा के, अछ्ुलियों को मोड़ के; दोनों दार्थों को दण्डवत्‌ खड़ा कर मिला के, कभी न वेंठे। 
१७-शिष्ट पृज्य पुरुषों की भत्सना पर भूछ कर भी उन्हें उदण्डापूर्वक प्रत्युत्तर न दे। १८- 
भोजन के समय मु मछाना, वात-वात पर बिगड़ जाना, क्रोधावेश में आकर भोजन का 
* तिर॒स्कार कर दैना, भूमि पर पेर पटक-पटक कर चढना, भ्रुभज्ञी को विक्षृत कर हेमा, 
अवाच्य बाणी का प्रयोग करना, इयादि असम्यता सूचक, विनयभाववचन्चित भह्दां अम्ता- 
इुलिक दोषों से वचता रदे। १६-दु2, दीनाचार, पतित भृत्यवा, उत्मत्त, मद्यपी, क्रोधी, 
छोभी, नास्तिक, स्त्रीवशवर्ती, ल्लेहातिविहुछा माता की सन्‍्तान, भादि से कोई सम्पर्क न 
रक्खे | २०- गज्जन-तज्जन-पुरस्सर रहते हुए साढ़ों को देखने न दोढ़े। २१-->द्भछा ठुड़कर 
भागते हुए दवाथी को देखने न दौड़े। २९--कलह करते हुए इुट्म्वियों की चर्चा में हस्तक्षेप 
ने करे। २३-पागल मनुष्य की ओर दृष्टि जमा कर न देखे। २४--पराकशाढा, शयनगृदद, 
गमनागमन मार्ग, ( सोपान-सीढियाँ ), अप्निस्थान, अप्रि, जलस्थान, जछ, अतिथिशाला, 
धर्साशाला, व्याख्यान भवन, पाठशाला, वापी, क्रूप, तड़ाग, देवमन्दिर, दिव्यवृक्ष, पथिकमागे, 
आदि स्थानों में उपेक्षा से अम्रेध्यपदार्थ ( कूडा-कचड़ा, विषेकी ओषधियाँ, धासी भोजन; 
कफ, थूक, छाछा, पीक आदि ) न डाढ़े। २५-सप, दिल्क पशु-पक्षी कीटादि, शस्त्र 
( चाकू-हुरी कटार आदि ) आदि से विनोदपूरंक क्रीड न करे। २६-अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिए कभी चाटुकार न बने। २७-दूसरों के दोपों की समाछोचना न करें। १८-- 
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पाखण्डी, कुकम्मी, धर्मंध्वजी, बफबृत्तियुक्त, शठ, पू्त, छुतकीं, अभ्रद्वादु, संशयात्मा, आदि 
असत्‌ व्यक्तियों के वाणी से भी सत्कार न करे ( इनसे भाषण ने करे )। २६-कैश, नंख, 
अश्रु को काटकर सदा खच्छ वेशभूषा से युक्त रहे। २०-रासे में, भस्त में, गोशाला फें।, 
बिदीण भूमि में, ब्मीक में, देवालय भूमि में, ससत्व गढ्ढों में, चलते-चढछते, खड़े-खड़े, नदी तीर 
पर, पवेत की चोटी पर मूत्रोत्सस न करे। ३१-सोते को न जगावे। ३२-व्याधिम्रस्थ 
प्राम् में न रदे। १३-वेधशूल्य ग्राम में न रदे। ३१४-विधर्मियों के पड़ोस में न रहे। ३१- 
गदुभ, गाय, बेछ आदि की पीठ पर न चढ़े। १६-ूे मूँह इधर-उधर ने फिरे। ३७-नर्तों 
से तृणच्छेद न करे। ३८-आस को अद्धं-धद्ध रूप से काठ कर न खाय। ३६-पेर के 
अंगूठे से भूमि न कुरेदे। ४०-भुख से नख ने काटे । ४९-हाथ से अड्ड-ताहन ने करे। 
४२--शीघ्र चपछतापूवंक अछलवाणी ने बोढ़े। ४३-हाथ प्ररों को मलिन न रक्‍खे#। 
४४-बाढों को रूख न रबखे । ४४--चुटकी, सीटी ताढी न बजावे । 


३--सामान्य पंग्रह--- 


(-क्षी, सम्पति, भोजन, इन तीन भागपेयों में सदा सल्तोष रफ़्खे। २--विद्या, दान, 
इन तीन कर्मों में कमी सल्तोषी न बने। ३-बिना आवश्यक प्रयोजन के इन्द्रियों का । 
( विशेषतः उपस्थादि गुप्त सदियों का ) स्पर्श ने करे। ४--अपने स्वाध्याय कमा में बार्धा 
उपस्थित करने वाढ़े छोकिक कर्म, अर्परिमह, मैज्री, सम्बन्ध, सब छुछ छोड़ दे। ४--बुद्ि- 


# १--नित्य॑ छेंदस्तृणानां, भुवि नखदिखन॑ पादयो रहपपूजा । 
दृत्तानामत्पशोच, बसन भल्निता, प्रासहासातिरिकः॥ 
दे सल्थ्ये चापि निद्रा, विवसन शयन, रुछ्ता मूद्ध॑जानाम। 
स्वाजु पीठे व बाय हरति घनपतेः केश वस्यापि रक्ष्मी:॥ 

२-४ण तोरे, नख छिखे भूमि, निज अछ्ू बजावे। 
कोर काट के खाय, भोग कबहू नहिं. छाबे॥ 

' शीघ्र मुख्लारी करे, पाँव-कर सूक्षम धोवे। 
गंगत बेसन तन, खाद प्रात्त सब््या के सोवे॥ 
रुख शिखा, मे़ा वसम, दिन पैन हें करहि नर। 
इन तैरह अबगुनन तें, रहे न विद्या-सक्ष्म राजधर ॥ 
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बद्धंक इतिहास, पुराण, धम्मशाक्ष, नीतिशास्र, अथशाक्ष, दशनशाशत्र आदि अन्‍्धों का समय 
निकालकर अवश्य अवछोकन करे । ६--नवीन धाल्य, नवीन प्र, नवीन आभूषण, और 
और नवीन परिप्हों को मझल्मुह॒त्त में इप्देववा के समर्पण कर के ही उपयोग में छावे। 
७--बैद्विद्यात्रती, स्नातक, भोत्रिय, सदृगृहस्थोी, आदि का हृत्य-कंब्यादि से सतकार करे। 
८-अपनी सच्चित अथ सम्पत्ति का यथाशक्ति प्ुविधानुसार पराथ-परमार्थ क्ाययों में 
भी उपयोग करे। ६--उद्तसुय्य, अस्तसुय्यं, दर्पण जछादि में प्रतिबिम्थित सूर्य, प्रहमस्त 
सूख्ये, मध्यान्द का सूस्ये न देले। १०--इल्द्रधनुष दूसरे को न दिखछावे। ११-मोवत्सतल्त्री 
(गाय के बचढ़े की डोरी ) न ढाँंधे। ११--पानी, तेल, पड्ढ में अपनी परब्ाई न देखे। 
१३--सामने मिले हुए गौ, त्राक्षण, धृत, ढुघ, मधु, चतुष्पथ ( चौराह्दा ) केलवृक्ष, अश्वस्थ, 
बढ, विल्व, तुलसी आदि दिव्यवृक्ष, इन सब की परिक्रता करके आगे बढ़े । १४-शअप्रि को 
अपने मुलन-श्वास से प्रज्वछित न करे। १४-अ्मि, वृष, पुस्तक, पात्र, भोजन द्रव्य, शब्या, 
आसन, जलूपात्र, आदि को न तो पेर से छूवे, एवं न इन्हें छाघ कर चढ़े। १६-पानी पीती 
हुई, घास खाती हुईं, गाय को न भगावे। १७--परक्षेत्र में चरती हुईं गाय का श्षेत्राधिपति 
को पता न बतावे। १८--अजहि से जछ न पीवे। १६--कासी, सुधण, रजत पत्रों के ठोकर 
.नहछगावे। २०--उद्तिसूय्ये ( बालसूर्स्ण ) की घूप का सेवन न करे। २९-प्रेतधूमर ( मुद्दे की 
“गल्घ ) से अपने आपको बचावे। २९-किसी को उतरी माढा न पहिने। २३-पहिनी 
हुई माला को दवाथ से न खींचें। २९--कभी जूआ न खेडे। २५-वर्षाकाछ में दौड़ा न 
चढ़े। २६--अपने जूते हाथ में ढेकर न चढ़े। २७--अह्वार से प्राम, तथा घर में गमन न 
करे। २८-दाथों से नदी पार करने का दुस्साहस न करे। २६-दोनों द्वा्ों से सिर न 
खुजछावे। ३०-- क्षत्रिय; सप॑, बहुभ्ुत आह्ण का अपमान ने करे। ३१--नंदी तट पर 
विभाम न करे। ३२-कूप तट पर विश्राम न करे । ३३-#पोल्लंघन न करे। ३४--हप में 
मुक कर न देखे। ३९--अन्ध, बधिर, कुब्ण, वामन, पण्ड, पशु, स्री, वाल, स्लातक, राजा, 
प्राद्यण आदि को रास्ता देकर स्वयं हूट कर चढे। ३६-गन्धशून्य, उम्रगन्ध युक्त, र्ुष्प, 
इनकी माला न पहिने। ३७-मैहे, टूटे काच में मुख न देखें। ३८-भोजन करती हुई, 
बस्त्र पद्चिनती हुई; अखन, कु छुमबिन्दु छगाती हुई आभूषण पहनती हुई। सोती हुई, विनोद 
करती हुई, तथा नम्न ्री को न देखे। ३६-द्वा्थों से ढेछा न उल्याढे, न मसढे। ४०--अप्रि 
में पैर न तपावे। ४९-वर्त, जूता, माला; यज्ञोपबीत, ये दूसरों के पहिने हुए न पहिने | 
४२--अधिक समय तक पर्व॑तीय प्रान्तों में न रदे। ४३-नाच-गान में विशेष आसक्तिन 
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खले। ४४-अप्रिय भाषण न करे। ४८-एकान्त में स्त्रियों से सस्भाषण न करे। 
४६-स््रियों का भूछ कर भी अपमान न करे। ४७- बच्चों के शिरः प्रदेश में कभी ताड़न न करे। 
४८--देव, ब्राह्मण, शास्त्र, गुए, सम्मात्य पुरुष, सह्दात्माओं को निन्‍्दा, मोमांसा, समाठोचना 
त करे। ४६-किसी के वैभव को देखकर ईर्षा न करे (०--परणुणों ' का विस्तार से बान 
करे। ५९-गौ, ब्राह्मण, हृतति, फल, अच्न, दुः्घ, श्वेतवस्तु, सरसों, कमढ, पुष्प, छत, क्या, 
रत्न, रण्णीष ( पगड़ी ) श्वेतबेठ, सद्य; सपुन्रा नारी, प्रभ्वक्षित दृक्षिणावत्ते अप्ि, दण, अलन, 
घोतवस्त, मत्स्य, धृत, सिंहासन, शब ( मूर्दां )) मधु, बकरी, शस्त्र, गोरोचन, भारदाज 
( शक्कुन चिड़िया )) नीलकण्ठ, पाठक, वेद्ध्वनि, सज्जुंछ गीतध्वनि, विष्टा का टोकरा, देवप्रतिमा, 
बरवधू, जाताहुआ एिक्त घट, जलुपूणे घट; वासभागस्य चीछ, आदर (दरित ), शाक, वीणा; 
चल्दून, आई गोसय ( गीढा गोबर ), चामर, गणिका ( वेश्या ), बिल्ववृक्ष, अश्व, इन में से 
किसो को सामने आया देख कर ही किसी विशेष काय्य सिद्धि के ढिए घर से गमन करे। 
४२-बस्थ्या स्त्री, विधवा स्त्री, चसड़ा, भूसा, अस्थि, सपे, छृवण, अज्ञार, नपुंसक, 
मागपतित विष्ठा, तेल, इत्मत्त, चर्बी, औषधि, शत्रु, संत्यासी ( मुण्डी ) जटी, तृण, रोगी) 
नग्न, तेलाभ्यक्त मनुष्य, क्षीणाज्ञ, मिखारी, रजस्वला, सर्गर्वावस्त, गुड़, छाछ, पड़ | कोचड़ ) 
कछह करते हुए कुटुस्बी, वस्त्र चीरता हुआ मनुष्य, रुई, वाल्ति, क्रोधी, गाली देता हुआ 
मनुष्य, छाणों, मार््जार, भाता हुआ रिक्तपट, शव हे जाने के उपकरण ( कफन-काठी आदि )/ 
भष्म, कपासरू्जू, मुक्त के शाल्री, बामन, अन्ध, कुब्ज, बघिर, काण, कुप्ी, छोकायतिक 
( चार्वाक ) इन में से किसी को भी सामने आया देख कर विशेष कार्य्य सिद्धि के लिये धर 
से निकढ़े हुए व्यक्ति को वापस छोट आना चाहिए। थोड़ी दैर विश्राम कर इष्ठदेवता का 
स्मरण कर मज्जल मनाते हुए पुनः घर से निकठना चाहिये। 
सर्वात्त में अद्यावश्यक, मद्दासज्डछप्रद निम्न लिखित कतिपय स्वस्त्ययन कर्मों का भु- 
भद्यावहाकलस्मवनकर्मा-.. "पे जावश्यक समसना चाहिए। इनके परित्याग से 
7 ही आज हमारा देश वेभवशूल्य बन रहा है। ९--सस्पत्ति के लिए 
हमने उद्योग किया, परल्तु कारणवश हमे उसमें सफछता न मिली । अथवा हम पहिले से ही 





१ सनसि वचसि क्ये पुण्य पीयूषपूर्णा, त्रिभुवनमुपकारओेणिमिः प्रयत्तः | 
परणुण परमाणुत्‌ परती छूट नित्य॑, निजहृदि विछसल्तः सल्ति सन्‍्तः कियल्त: ॥ 
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लो 
निधन हैं, एवं निर्धनतावश दमें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। अथवा हम अहोरात् 
अम करते हैं, फिर भी हमारा आर्थिक सहुट दूर नहीं होता। भथवा इसमें प्रश्ञापराध ते 
पूव्पुरषों द्वारा, तथा अपने हारा सब्बित धन खो दिया। इस सव परिस्थितियों के रहने पर 
भी; कभी भी, भूल कर भी अपने छुख् से-“में मत्दभागी हूँ; गरीब हैं, मजदूर हैँ। दुःखी हूँ, 
विपत्ति पीछा हो नहीं छोड़ती, बढ़े सड्ुट में हूँ, कोई मदद नहीं करता” इन अशुभ वाक्यों 
का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इनके उच्चारण से आत्म-दैवता का स्वाभाविक विकास 
दव जाता है। और परिणाम स्वरूप यदि भविष्य में हमारा भाग्योदय होने वाला भी है, 
तो बद् भी इस 'न-न! छक्षण असद्भावना से एकान्ततः अवरुद्ध हो जाता है। हमें स्मरण 
रखना चाहिए कि, हम ( आर्पप्रजा ) सत्ताढक्षण 'अस्ति' ब्रह्म के उपासक हैं। प्रत्येक क्ार्य्य 
में, प्रत्येक दशा में-“सब कुछ है, किसी की कमी नहीं कै; भगवान्‌ के अतुप्रह से सब आनन्द 
है” इन अस्तिलक्षण वाकयों की ही तो प्रयोग करना चाहिए, एवं सदा “भर्ति, अस्ति! की 
ही भावना रखनी चाहिए। यही आस्तिकता है, यही हमारी प्रतिष्ठा है। यही इसारे 
विकास का अन्यतम साधन है। रृत्युदक्षणपर्य्यल्त हमे सदा भज्भछ कामनाओं का ही क्षतु- 
गमन करना चाहिए। किसी भी छोकिक, पारछौकिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह निवोर्य्य 
भावना नहीं रखनी चाहिए कि; “भजी | हमारे भाग्य में ऐसा होना कह्दा लिखा के हम तो 
+सदा के दुःखी हैं; और सदा दुःखी रहेंगे” । अपितु ठीक इसके विपरीत-“हम आनन्दधन 
परिपूर्ण शर्म के संश हैं, हमारे छिए कुछ भी दुर्भ नहीं दै” यही सद्भावना रखनी चाहिए। 
विश्वास कीजिए, सुख-दुःख, दख्िक सम्पल्तता, सब्रका हमारे भावमय मनोराज्य से 
सम्बन्ध है। 'श्रद्धामयो5यं पुरुषों योगच्छूद/ स एवं सः' के अबुसार हम जेसी 
भावना खज्ेंगे, तदनुरूप ही वाह्य जगत्‌ भलुकूछ, तथा प्रतिकु रहेगा | यदि हम 
सम्पत्ति के अभाव में वस्तु गया, अथवा सम्पत्ति रहते हुए भी किक स्वार्य साधन की दृष्टि 
से अपने आपको दरिद्री घोषित करते रहे, वो एक दिन इस 'न-न! की उपासना से हम सब 
कुछ खो देगें। इसलिए-- 
१--नात्मानमपमस्पेत पूर्वामिससमृद्धिमिः | 
आमृत्यो; भियमन्विच्छेल्नेनांमन्येत दुलेभाग्‌ ॥ 
--मनु ४१३७ 
२--असन्नेव से भवति, असंदूक्ष ति वेदचेत्‌ | 
“अस्ति' ्र्षे ति वेद द सन्तमेन॑ ततों विदुः ॥ 
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२-दूसरा सनातन नियम है-- सत्य भाषण” । इुछ एक परिगणित अपवादस्थरों को 
छोड़कर हमें सदा सा का ही भनुगमन करना चाहिए। सत्य परिस्थिति को छोकलज्जा 
के भय से आावृत नहीं करना चाहिए। भीतर का व्यवहार महा कलुष, परन्तु लोक दिखावे 
के लिए कल्पित प्रेम प्रदशन, यह भी असत्य का ही एक रुपान्तर है। मन में दुछ और, 
कर्मा कुछ और, कथन कुछ और ही, यह भी असत्य की ही प्रतिमा दै। इन असत्य व्यव- 
हारों से हमारा क्या अनि होता है? इस प्रश्न की सोपपत्तिक मीमासा पूरे के 'बेदिक- 
कर्मयोग' प्रकरणान्तर्गंत 'सत्यानृत्त विवेक नामक परिच्छेद मे की जा चुकी है। यहां सत्य 
के सस्वन्थमें कुछ एक नियम विशेषों की ओर द्वी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 


पसत्य ही बोले”, यह सामान्य आदेश है। परन्तु यह सत्य भाषण ऐसा होना चाहिए, 
जो सुनने वालों को प्रिय ढगे, यही सत्य भाषण के सम्बन्ध में पहिला संशोधन है। एवं 
'न न यात्‌ सत्यमप्रियम् यही दूसरा संशोधन है। सदा सच बोलिए, और आपका वह 
सत्य भाषण ऐसा हो, जो दूसरों को प्रिय छगे। ऐसा सत्य कभी न वोलिए, जो दूसरों को 
कृणकट प्रतीद दो। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर मानव-धर्स्म-शास्त्रों के इन सत्या- 
देशों में थोड़ी विप्रतिपत्ति प्रतीत होती है। सत्य परिस्थिति का प्रद्शन, सच सच 
कह डालना, एक ऐसा शल्त्र प्रयोग है, जो बिना कटुता के रिक्त नहीं रह सकता। , 
"हित, अथ च मनोहारि दुलुभ॑ वचः' के अुसार सत्यपूत हितकारिणी वाणी, प्रिय 
भी ढगे, ऐसे भवसर दुल्ेभ हैं। तत्ववेत्ता वक्ता, तत्तनिज्ञातु श्रोता दी सत्य के अनुगामी 
बन सकते हैं। फिर मनु के 'सत्यंत्रयात्‌! का क्या महत्व ९ 'प्रियंत्रयात! का क्या अर्थ एवं 
'त ब्र्यात्‌ ससमप्रियम! का क्या तत्व | अन्तहंष्टिसे विचार करने पर पाठकों को इस 
निष्कृष पर पहुंचना पड़ेगा कि, सत्य बोलना तो एक आवश्यक धर्म्म है। इसके प्रयोग के 
दो विभिन्‍न दृष्ठिकोण हो सकते है। एक दृष्टिकोण तो ऐसा है, जिस में व्यक्तिगत हुभावना 
छिपी हुई है, एवं दूसरे दृष्टिकोण मे सत्य के अभिनय की अयोग्यता है। कभी कभी हम 
दूसरों के दोषों को अपने वेग्यक्तिक दुर्भाव की रक्षा के लिए, दोपी को (सुधार के लिये नहीं 
अपितु ) समाज की दृष्टि से नीचा दिखाने के ढिए बड़े आटोप के साथ सत्य का बखान किया 
करते हैं। «अरे राम्न | राम | उसने केसा अनर्थ कर डाला, आपही देखिए, हमें तो कहते में 
भी संकोच होता है। परल्तु क्या करें, सत्य पर पर्दा भी नहीं डाढा जा सकता” इस प्रकार 
भावना, तथा वाणी, दोनों को अप्रिय ( कछुषित ) बनाते हुए हम असतय का उद्घोषण करने 
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छगते हैं। दूसरा पद यह है कि, किसी व्यक्तिगत ढप भावना से तो दम नहीं बोल रहे, 
परन्तु बोढने का ढंग न आने से उस सत्य को अप्रिय घना डाछा। सामाजिक कुरूढ़ियों के 
प्रति क्रान्ति की इच्छा रखने बाढ्े कतिपयथ सहयोगी इसी दूसरे पर्व के अल्ुयायी बने हुए हैं। 
हम जानते हूँ कि, वे किसी व्यक्तिगत ह्वेपभाव से रूढ़िवाद के अनुयायियों की दोप-स्थिति 
का स्पष्टीकरण नहीं कर रहें। हम यह भी मानते है कि, ऐसे सत्य भाषणों से वे समाज का 
सुधार द्वी चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। परन्तु इनके सत्याभिनय की पद्धति ( तरीका ) 
स्वंथा कप होती है। “इन्होंने समाज का सर्वनाश कर दिया, इनकी छुछ मत सुनो, 
सचाई पर डटे रहो, अगर हम सचाई पर हैं, तो हमें कोई भय नहीं हैं” इस प्रकार की अप्रिय 
भाषा से इनका यह नि.स्वार्थ सत्य भी भप्रिय बन जाता है। पहिछे दृष्टिकोण का फल तो 
यह होता है कि, जिसके सम्बन्ध में दुर्भावना से हम सत्य का अभिनय करते हैं, वह अमि- 
निवैश में पड़ कर और भी अधिक असत्यपथ का अनुयायी वन जाता है, साथ ही उस 
दुर्वासना-वासित सत्यवक्ता का अन्यतम शत्रु मी। दूसरे दहृष्तिकोण का परिणाम बह द्ोता 
है कि, दोषी समाज इन अप्रिय सत्यवक्ताओं का प्रवह विरोधी वन जाता के छोक रक्षा; 
छोक-सम्रह के स्थान में छोक-दानि हो जाती है। और पही अभिनिवेश इस अप्रिय सत्य के 
अनुप्रदद से उतरोत्तर छदुमूछ बनता जाता है। 

५... इन्हीं दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए ही राजर्षि ने 'ग्रियंत्र यात्‌-न ब्यावर 
सत्यमग्रियत्र| थे संशोधन आवश्यक समसे हैं। 

'परिय॑ ब्रयात्‌! इस प्रथम संशोधन का व्यक्तिगत सत्य से सम्बन्ध दै। जिसे सत्य- 
परिस्थिति घतलाते हुए हम सस्मा्ग पर छाना चाहते हैं, मु आदेश करते हैं कि, तुम उसके 
प्रति 'प्रिय' भावना रखते हुए भी सत्य का स्वरूप उसके सम्मुख रखखों। कटुभावसिश्रित 
दुर्वासनावासित, अतएव सर्वथा अप्रिय बना हुआ बह सत्य न तो तुम्द्ारा ही आत्म- 
विकास करेगा, न श्रोता का ही कोई उपकार। अपितु दोनों का अनिष्ट होगा। कि वर्धोंकि 
दुर्धांसनामूछक अप्रियभाव ऐसे सत्य को अद्ृतरुप में परिणत करता हुआ नि बना 
देता है। 

“न ब्रुयात्‌ सत्यमप्रियम्‌! इस हितीय सशोधन का सामाजिक सत्य-धोषणा से सम्वन्ध 
है। दोषों का सत्य-सत्य निरूपण न किया जाय ? मनु का यह अभिप्राय कदापि नहीं है। - 
चाहे हमे क£ उठाने पढ़ें, परन्तु हमे सदा सत्य का द्वी अभिनय करना चाहिए। इस सम्बन्ध 
में मनु केवड यह संशोधन चाहते हैं. कि, तुम सत्य वो अवश्य बोलो; परन्तु इसके बोलने 
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का ढंग ऐसा मधुर बनाओ, जो समाज में उद्ठेग पेदा न करे; कणकटु प्रतीत ने हो, उहण्ठता 
को अपने गर्भ में न रफ्ले। अपितु बड़े सोम्यभाव से, हानि-छाभ के सम्तुलन द्वारा स्वयं 
उन्हें यह विश्वास अनुभव कराते हुए कि, सचमुच हम अनुचित कर रहे हैं; धुरा कर रहे हैं; 
सत्य का अभिनय करो। 

'किसी को कडुआ छगे, ऐसा सत्य नही बोलना चाहिए! इस वाफ्य का यह तात्पय्य 
नहीं है कि; हम सत्य बोलना बंद कर दं, एवं उसके स्थान में उत्हें प्रिय लगने वाठा अनृत- 
भाषण किया करें। सम्भव है; कोई ( सामान्य मनुष्य ) मनु के इस आदेश का उक्त तात्पय्य 
छुगाता हुआ अनृतभाव को भी अच्छा कहने छगे, इसीलिए आगे जाकर मनु को कहना पड़ा कि- 
'प्रियं च नाइतंत्र याद । “अगुक व्यक्ति हमारे सच सच बोलने से धुरा मान जायगा, इस 
हिए हमें सच न कह कर उसे प्रिय छगने वाली मूठ ही बोलनी चाहिए” इस भावना को मूल 
बना कर, साथ ही में-'त ब्र यात्‌ सत्यमग्रिय्स के उक्त तात्पय्य को न सममने के कारण 
आज हम अधिकांश में सामाजिक, वेय्यक्तिक, प्रातिस्विक दोषों को सुनने; सुनाने में असमथ 
हो गए हैं। न किसी को हम सष्ट कह सकते, न किसी का स्पष्टठथन सुन सकते । परिणाम 
इस सत्य-हनन का यह हो रहा है, कि हमारे दोष उत्तरोत्तर वृद्धिगत द्ोते हुए हमारे आमूछ- 
लड़ पतन के कारण बन रहे हैं। “अमुक व्यक्ति वहुत धनिक है, अमुक व्यक्ति बहुत विद्वान्‌ 
है, अमुक व्यक्िय आचाये है; भला हम उन्हें केसे कया कह सकते हैं” इस भावना ने अवश्य 
ही आज हमारे नेतिक बल का स्वेनाश कर रक्खा है। ढुल्ल तो स्वार्थरक्षा की दृष्टि से, 
एवं कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा विच्युति के भय से आज़ हम दिनदहाड़े प्रिय भनृत का आश्रय 
देते हुए सत्य की हत्या कर रहे हैं। ऐसा करते हुए हम सह्ु के 'एप धर्म! सनातन 
इस भादेश की उपेक्षा कर धम्मवरषभ पर प्रहार कर रहे हैँ। सत्य परिस्थिति अवश्य ही 
सामने रक्खी जाय, शिष्टभाषा में, शिष्ठ पद्धति से, दुर्भावना को छोड़ते हुए अवश्य ही 
सचाई का आश्रय लिया जाय, यद्दी सनातनधर्म की मूछ प्रतिष्ठा का कारण होगा। एवं 
ऐसा प्रतिष्ठित धम्मे दी हमारी प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। अप्रिय अनृतमूला चापछूसी करते 
करते आज हमने अपने आत्मविकास की हत्या तो कर ही दी है, इसके साथ ही अपने प्रति- 
छत विद्वानों, सत्तमहल्तों, आचायों, धनिकों की भी आदते' बिगाड़ डाढीं हैं। आज ये 

अणुमात्र भी अपने दोषों का स्पष्टीकरण सहन नहीं कर सकते। परिणासतः इनके द्वारा 
समाज का कोई मोलिक हितसाधन नहीं हो रह । इस हिए--- 
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सत्य ब्रा, प्ियं ब्रयात्‌ , न अयाद्‌ सत्पमरमियय्र। 
प्रिय च नानृत तर याद, एप धर्म! सनातन! |. -सहः ४१३८ 

३--तीसरा स्वस्त्ययन कर्म "भद्रवादन' है। अधिकांश में आज हम छोग खाते-पीते, 
सोते-उठते-बेठते-चछते-फिरते-अभद्रभावों, तथा अभद्गशब्दों का ही प्रयोग देख-सुन रहे हैं। 
अशुभ कद्पनाओं नें, एवं अशुभ शब्दों ने घर कर रफखा है। पद-पद्‌ पर चिन्ता, भय, मोह, 
ईैप्यां, छोभ, क्रोप, छल, कपट, आदि अशुभ अभद्गभावों का भाश्रय छिया जा रहा है। 
“अब क्या द्ोगा, अब केसे होगा, अब फ्या करें, कहीं ऐसा न दो जाय, थीमार न दो जायें, 
भूकम्प न दो जाय, अकाल न पड़ जाय, सम्पत्ति कम न हो जाय,” इस प्रकार की अशुभ- 
वाणियों से स्वयं अपने लिए, एव-“राम करे उसका सत्यानाश हो ज्ञाय, वह सर्वथा नीच 
है, व भद्दा स्वार्थी है, वद महा कृपण है, वह मद्दा दुराचारी है” इस प्रकार को अशुभ- 
वाणियों से दूसरों के लिए हमारा मुल्लारविल्द सदा सुशोमित घना रहता है। अपने ढिए 
धुरी भावनाएं, धुरे शब्द वोढना, दूसरों के छिए कुत्सित भावना रखना, एवं अभद्गर-अशिष्ट 
वाणी का प्रयोग करना, इन दोनों कर्मों से इमारा द्वी अनिष्ट होता है। हमारे ही आत्मा 
का श्रेयोभाव निकठ जाता है। इसलिए हमे अपने लिए, तथा दूसरों के लिए सदा भद्ठ- 
भावना, एवं भद्रवाणी का ही अतुगमन करना चाहिए-'भद्र भद्रमिति बूयात्‌ भद- 

>मित्पेव वाबदेत' -“मलः । 
४-प्रायः देखा गया है कि, हम निष्रयोजन, बिना किसी उद्देश्य के चाहें जिससे तो 
विवाद कर बैठते है, एवं चाहे जिसे अपना शत्रु बना ढेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, सेकड़ों 
उदाहरण आपको ऐसे मिलंगे, जिनमे विवाद करने वालों को परिणाम मे सिवाय हानि के 
और कोई छाम नहीं द्वोता, परन्तु आादतन वे विवाद, तकें-कुतक करते हुए मनोमाहिस्य- 
वृद्धि के कारण वन जाते हैं। इसी प्रकार किसी के वेभव की वृद्धि देख कर, विद्या का विकास 
देख कर, छोक प्रतिष्ठा देख कर निष्कारण द्वी हम उससे शत्रुता कर बेठते हैं। हमारी सारी 
शक्तियाँ इसी जधल्य करम्में की ओर छग जाती है कि, हम केसे इसे नीचा दिखावें, केसे इसे 
अपमानित करें। अपनी इस पापमयी दुर्वासना को पूरी करने के लिए हम अनेक पड़यन्तरों 
का आश्रय छिया करते है। नई नई असनत्‌ कल्पन्नाओं के प्रचार से उसे गिराने का प्रयास 
करने लगते हैं। इसलिए यह बहुत दी आवश्यक है कि, अपने कल्याण के नाते न तो हम 
किसी से विवाद कर, एवं न शुष्कवैर का अतुगमन करं-शुष्केरं विवाद च ने कृर्य्यात्‌ 

फेनचित्‌ तह. “सहः 
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उपयक्त स्वष्ययन कम्मों के अतिरिक्त अभी सेकड़ों स्वस्त्ययन कम्मे और बच रहते हैं 
जिनका शास्त्रपरिशीढन से, शास्त्र रहस्यवेत्ता ब्राह्मणों से परिचय प्राप्त करना चाहिए। 
अनन्त दक्षण महामद्िसिमियी प्रकृति के ग+ में रहने वाढे अन्त शुभाशुभभावों का विशकठन 
करने वाला शास्त्र भी अनन्त है। उसके भादेश भी अनन्त हूँ। हम उस अनत्त (त्रह्ष) 
की सत्तान हैं। सर्वत्र सब दशाओं में आनन्त्य छक्षण भूमा ही हमारा प्रधान उ्पात्य देवता 
है। अक्यता मृत्यु है; भूमा अमृत है। अम्ृतोपासक आपंसन्तान की दृष्टि में जहां अम्ृत- 
अनन्त-छक्षण ये अनल्त शास्त्रादेश स्वस्तिभाव के कारण बनते हुए उपादेय हैं, वहां सृत्यु- 
पासक अनार प्रजा की दृष्टि में मृत्यु आदि छक्षण अशाश्वत-अमज्ञठ भाव ही उपादेय वन 
रहे हैं। भनाय्यों की दृष्टि में अनन्त स्वस्त्ययन कर्म, एवं तत्‌ प्रतिपादक भनल्त शास्त्र 
जहां एक व्यथे का आउस्वर है, वहां आपेसत्तति के लिए यह आनन्‍्त्य महामहूठप्रद्‌ है, जिसकी 
उपेक्षा से हमने अपने स्वाभाविक स्वस्तिभाव को खो दिया है। स्वस्त्ययन कामों के 
अनुगमन से कया होता है अब सर्वात्त में संक्षेप से इस प्रश्न की भी मीमांसा कर छीजिए | 

उक्त 'स्वस्त्ययन! कम्मों के आचरण से अध्यात्मसंस्था की स्वरूप रक्षा होती है। 
मल्य ये कम्म पुष्ठिकर नही दे; भपितु पतन से बचाना इनका भुझ्य उद्देश्य है। 


अतए्व इनका कोई दृषफछ दृष्टिगोचर नहीं होता। कहना ने होगा कि 
अविद्यावश आज का भारती समाज इन स्वस्त्ययन कम्मों का महत्व न समझने के कारण «: 


क्रमशः इनका परिद्याग करता जा रहा है। परिणाम इस अविवेक का यह दो रह्दा है कि, 
आज हमारी आध्यात्मिक संस्थाओं मे से स्वस्तिभाव निकल गया है। आत्मा की स्वाभाविक 
स्थिरता नष्ठ हो चुकी है। सदा अत्सा चिल्ताग्रस्त रहता है। स्वस्थयन करम्मों के अबुगामी 
हमारे पूवज जहां कम-से-कम परिम्रह-साधनों से भी सदा सुखी, शाल्त रहते थे। वहां आज 
इन कम्मों के परित्याग कर देने से विपुछ साधन-सम्पत्ति के रहने पर भी हम त्राहि-त्राहि कर 
रहे हं। विवेकशील पाठक उक्त स्वस्त्ययन कर्मों का तात्विक स्वरूप समभते हुए अवश्य ही 
यह स्वीकार करे गे कि, स्वस्त्ययन सम्बन्धी कर्म आत्मा के तो उपकारक दै हीं, साथ दी 
इन से शरीर-स्वास्थ्य की भी पुरी पूरी रक्षा होती है। यही कारण है कि, स्वास्थ्याचाय्यों ने 
अपने स्वास्थ्य-प्रन्थों मे इन्हे भी चिकित्सा कम्मे ही माना है, जेस्ता कि निम्न ढिखित 'अ्ि 
वेश” बचनों से स्पष्ट हो रहा है-- 

१- नरों हिताहारबिहार सेवी समीक्ष्यक्ररी विषयेणसक्तः | 

दादा सम। संत्यपर। क्षमावानाप्रोपपेषों च भवत्यरोग! ॥ 
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२--मतिबेचः कम्मे सुखाहु बन्धि सा॑ विषेयं विशदा च॑ बुद्धिः | 
ज्ञानं तपस्त्परता च योगे यस्यास्ति'तं नानुतपन्ति रोगा।॥ 
--चरक सं० शारीरस्थान, भतुत््यगोत्रीय शारीराष्याय २-४६-४७ | 
३--आदित दवाचार्यामिगमनं, तस्योपदेशालुष्ठानं, अग्नेरेवोपचर्थ्या, 
धर्मशा्नालुगमन तदर्थावषोधः, तेनावधम्भ), तत्र यथोक्ताः क्रिया, 
संतामुपासनं, असतां परिवर्जनं, अध्क्वतिदु जनेन, सत्यं-सर्च- 
भूतदित-अपरुपं-अनतिकाले-प्रीक्षषयचन, पर्वश्ाणिस्वात्मनी- 
बावेक्षा, सर्वा्तां-अस्मरण-अपंकर्पन-अग्रार्थना-नभिभापणं 
च॑ स्त्रीगां, ५! »( » हृत्युदयनानि व्याख्यातानि। 
एतत्‌ सौम्य! चिज्ञानं यजज्ञाला भुक्तसंशया।। 
मुनयः ग्रशम॑ जम्मुवीव॑ मोदरजासद्दा। ॥ 
“-चरक शा७ | 
आचारात्मक इन स्वस्त्ययन कर्मों का अनुगमन कितना आवश्यक है ! यह स्पष्ट 
करने की अब कोई आवश्यकता न रही | सम्पति, प्रजा, अनुचर, यश, कीतिं, विद्या, आरोग्य, 
“दीर्घायु, आदि की अपेक्षा दो, वे इनका भ्द्धा-विश्वास पूर्वक अनुगमन कर, एवं जो भेहा- 
नुभाव दाखिद्रय, प्रजा-अभाव, अपयश, अपकोर्ति, अविया, रोग, अल्पायु, चिल्ता, अशाल्ति, 
क्षोभ आदि से स्नेह करते हों वे अवश्य दी इन का परित्याग करदें। शास्त्र का काम है; 
दोनों मार्ग बतछा दैना। अब इस सम्बन्ध में शास्त्र इसके अतिरिक्त भोर क्या भादेश 
क्रेगा--यभेच्छसि, तथा बुरु, । 
श्रुति-स्तृत्युदितं सम्पगसाधुभिश्व निषेषित | 
तमाचार॑ निर्षषित धम्म कामों जितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
आचाराह्मते चायु, राचारादीध्षितां गतिग्‌। 
आचाराइनमध्व्य. माचाराषद्टन्त्यय लक्षणम ॥ २॥ 
संवेक्षण हीनो5पि या पदाचाखानर! | 
भ्रदधानो5लुप्नयश्च॒ शर्त वर्षाणि जीवति ॥ -विष्णुः। 
इति--सस्तवन कम्मागि | 
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४--आत्मनिबन्धनपदकम्म 


जिन सांस्कारिक पद कर्मों का, तथा उद्के निवल्धन पढ़ कर्मों का पूरे प्रकरणों में 
क्रमशः द्ग्दुशन कराया गया है, उन सब का, एवं आगे क्रमशः 
बतलाए जाने वाले छोक-वेद निवल्‍्धन, धम्मशास्त्र निबन्धन, गीता 
निबन्धन पट करम्मों का आत्मा से ही प्रधान सम्बन्ध है। जात्मा ( भूतात्मा, कर्म्मात्मा, 
भोक्तात्मा') ही तो इन्द्ियवरग, प्रज्ञानश्ञानक्क्षण सर्वेन्द्रियमन, विज्ञानज्ञानलक्षणा बुद्धि, 
तथा पाश्वभौतिक शरीर के सहयोग से यच्वयावत्‌ कर्मों कौ स्वरूप निष्पति का कारण 
बनता है। ऐसी स्थिति में यद्यपि संस्कार, उदके, वेदछोक, धर्मशास्र निवन्धन, सभी कर्म 
पट्कों को 'आत्मनिवन्धनकृम्म! कहा जा सकता है, कहना चाहिए, कहा जाता है। तथापि 
एक विशेष दृष्टिकोण को ढेकर प्रक्ृत प्रकरण में बतछाए जाने वाढ़े ६ कर्मों को ही प्रधान 
रुप से आत्मनिवन्धन कम्म माव लिया गया दै। 

इसी विशेषद्ृष्टि के कारण इतर कंम्मंपटकों को “आत्मनिवन्धनकम्म' ने कह कर इन 
निहपणीय कर्स्मों को ही “आत्मनिवन्धनकर्म्म! नाम से व्यवहत करना आवश्यक समझा 
गया है। एवं उस विशेष दृष्टि का स्वरुप दै--“आत्मा के ग्रातिस्विक कर्म | आत्मा के 
द्वारा सांस्कारिक, उदकू, छोकवेदादि करम्मों का अनुष्ठान होता है। इस कर्म्मातुष्ठान की 
सिद्धि के लिए, दूसरे शब्दों में उन कम्मो का अपने साथ सम्बन्ध करने के लिए, सम्बन्ध करने 
से पहिले, सम्बन्ध साधक कुछ एक अपने प्रातिस्विक कर्मों का आत्मा को अनुगमन करना 
पड़ता है। जब तक आत्मा अपने प्रातिस्विक कर्मों की इतिकत्तेव्यता समाप्त नहीं कर ढेता 
तब तक यह इतर किसी बाह्य कम्म में प्रवृत्त नहों हो सकता । 

दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि, बाह्कम्मों में प्रवृत्त होने से पहिछे आत्मा का 
जो अन्तर्व्यापार है; ( जिस अन्तर्ब्यापार के अवान्तर ६ पर्वों मे से छुछ एक पर तो आस्य- 
स्तर कर्मों के उपोदूबलक बनते हैं, एव कुछ एक आगे जाकर बाह्य कर्म हूप में परिणत हो 
जाते है) वही आत्मा का प्रातिस्विक कर्म है। निष्कष यह निकला कि बाह्मकस्मों का 
( संस्कार-उद॒के-वेदछोक-घस्मेशास्त्र निबन्‍्धन कर्मों का) जिन आत्मकस्मों से सब्वालन 


आत्मा के प्रातिस्िक कस्में- 





१ इन्द्रियाणि हयानाहुविषयास्तेष गोचरान | 
जालेन्द्रियमनोयुक्त' भोक्त त्याहुमंनोषिण, ._ --कठोपनिषत्‌ ३ अ० । ३ वही । ४ म० 
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होता है, में हो आत्मा के प्रातिस्विक कर्म कदलाए हैं। इतर प्रत्येक कम्म में इन आत्म 
निवन्धन ६ ओ कर्मों का समावेश रहता है। उदाहरण के लिए--!र्भाघान! नामक पहले 
संस्कार कर्म को ही छीजिये। जब तक भात्मा के ६ भों कम्मों का सहयोग प्राप्त न होगा, 
तब तक 'सत्व” छक्षण गर्भाधान की ही स्वरुपनिष्पत्ति न होगी। छोटे से छोटे, एवं पढ़े से 
बढ़े, यच्यावत्‌ कम्मों की ( प्रत्येक की ) स्वरुपनिष्पत्ति आत्मनिवन्धन-पट्करम्म-सहयोग पर 
ही अवरम्बित है। इसी विशेषता से इनका प_्रथक्‌ निईंश करना आवश्यक समा गया है। 


विद्या, तथा कर्म, इन दोनों के समस्वित रूप का द्वी नाम “आत्मा” है। विद्या प्रधान 
वही आत्मा “आनन्दू-विज्ञान-मनोमय” है, एवं कर्ममप्रधान वही 
आत्मा 'मनः-प्राण-वाइमय' है। विद्यामय आत्मा श्ञानात्मा! है; 
कर्ममय आत्मा र्म्मात्मा” है। हृदयत्थ, क्षानात्मगर्भित कर्म्मत्मा (अव्ययात्मा किंवा 
क्षव्यय के फर्म भाग ) का भूदात्मा पर अनुप्रद होता है, एवं इस आत्मामुप्रद से हमारा 
भूतात्मा भी ज्ञानकर्मामय बनवा हुआ '्ञायते, भथच क्रियते' रूप से ज्ञान-कम्मे का प्रवत्तेक 
बन जाता है। जिस कर्म्मात्मा के अनुपह से यह भूतात्मा कस्मेमय बनता है, कर्म में प्रदत्त 
होता है, अथवा कर्म प्रवृत्ति में समये द्ोता है; वह मूछकर्म्मात्मा सनः-प्राण-वाक्‌ भेद से चूंकि 
त्रिकठ है, अतएव उस त्रिकढ से सम्बन्ध रखने वाछा कम्मे भो त्रिकछ दी होना चाहिए। 
"व ब्रिकल कर्म्मात्मानुगृद्दीत भूतात्मा का कर्म्म भी त्रिकछ दवी होना चाहिये! वे द्वी तीनों _ 
आत्मकर्म ऋमशः 'मानसक्मा-म्रणकर्म-बाचिककर्म' नामों से व्यवहत हुए हैं। 


इस तीनों कर्मों के ( प्रत्येक के ) आगे जाकर दो दो विभाग हो जाते हैं। परतुकम, 
चेष्टाकम्मे, ये दोनां मानसकरम हैं। भावकमा, संस्कारकम्मे, 
भाहमा के ६ फर्म हवन प्राणक्म हैं। एवं विकारकर्मा, सच्नकर्म, थे दोनों 
वाचिककर्मा हैं। इस प्रकार तीन भात्मकस्मों के ६ आत्मकरम्म हो जाते हैं। इनकी समष्ट 
ही 'आत्मनिवन्धनपट्कर्म्म! है। इन ६ ओं आत्मकम्मों का गीतामूठभाष्यान्तात वुद्धियोग 
से विरोध न रखने वाढ़े ज्ञान, कर्मा, दोनों उपादेय हैं! नाम की राज विदा की ६ ठी 
व्पनिषत्‌ के 'शानयुक्त निशततकर्मा ज्ञानामि के आभ्रय से संस्कारहेपजन्थन के जनक 
नहीं बनते! नामक तृतीय उपदेश में (गी० मू० भा० 8१६ से 2२२ '्पेन्‍्त) विस्तार से 
निरूपण होने वाढा है। यद्दा श्करणसह्लति के लिए इनका केवल संक्षिप्त परिचय करा दिया 
जाता है। 


आत्मा के तौन कम्में-- 
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काम! ( कामना, इच्छा ) मन का रेत है; 'तप' प्राण का रेत है, एवं शअम' वाक का रेत 
है। कामरुप मन के रेत से ऋतु, चे्ठ, नामक दो मूछ कर्मों का विकास दोोता है। इन 
दोनों में भी ऋतु सब प्रतिष्ठा बनता हुआ सर्वमूछ है । प्रत्येक कर्म ( स्थूहकरस्म ) के उत्थान 
से पहिडे एक अत्तर्व्यापार होता है। बही अन्‍्तर्व्यापार चेष्टा (यक्ञ-कति-कोशिश ) 
नाम ते प्रसिद्ध है। इस चेष्टाकम्मछक्षण अत्तर्व्यापार का उक्थ (प्रभव ) ऋतु! नामक 
अन्तरतम ध्यापार है। चेष्ठा को प्रथमावस्था ऋतु है, कतु की उत्तराषस्था चेश् है। दोनों 
मनोमय एक ही अछुर के हिदुल हैं। यही कारण है कि, आगे जाकर ह्रतु-चेष्टा का यत्रतत्र 
पर्य्याय सम्बन्ध बन जाता है| 
चेष्ठाकम्म से पहिहे-पहिल्े कर्म सर्वथा मुग्धावस्था ( मुकुलितावस्था ) में रहता है। 
चेष्टा के अन्तर ही कर्म्म भावदशा (अस्ति, दशा ) में परिणत होता है। मुग्धावस्थापत्न 
मानस चेष्टाकर्म हो प्राणबछ को साथ ढेता हुआ “भाव” रूप में परिणत होता है, एवं यही 
तीसरा 'भावकर्म' नामक प्राणकम्मे है। इसी सावकर्म्म के अनुपह से प्रज्ञानात्मा में अति- 
शयाधायक, 'संस्कार! रूप कर्म्म का उदय होता है। इसी के उदय से प्रज्ञान में 'अहंकरोमि' 
यह भाव जागृति होता है। संस्कार कर्म की प्रथमावस्‍्था ही 'भावकर्म! है, एवं भावकर्स 
को उत्तरावस्था ही 'संस्कारकम्म' है। दोनों प्राणात्मक एक ही अछुर के दो इच्त हैं। 
कृप्म प्रवृत्ति किसी न किसी उद्देश्य को ढेकर होती है, दूसरे शब्दों में कम्म किसी रहेश्य .. 
सिद्धि के ढिए हो किया जाता है। वह उद्देश्य एकमात्र अर्थ (पदार्थ ) की स्वरूप निष्षत्ति 
ही है। अथे विकार सापेक्ष है। विकारसंघ ही वरेकारिक अथे की स्वरूपनिष्पत्ति का कारण 
बनता है। भावकर्माजनित 'संस्कारकस्म' ही वाकूबठ का सहयोगी बनता हुआ, इस वाक- 
सहयोग से स्थूछरूप में परिणत होता हुआ, अत्तएव विकारोत्पत्ति योग्य 'दक्थ” बनता हुआ 
विकार प्रदृ्ति का कारण बन जाता है। यही बिकारसंघ आश्न्तिक स्थुछावस्था में आकर 
'सत्वकस्म! रूप में परिणव हो जाता है; जिसे कि पदार्थ/ कद्दा जाता है। विकारकर्म 
सत्व (पदार्थ ) कर्म की प्रथमावस्था है; एवं सत्वकर्म विकारकर्म्म की उत्तरावस्था है। 
दोनों एक ही वाइूमय अदुर के दो पत्र हैं। 
विश्व में जितने भी स्थृहपदाय हैं, प्रत्येक-'अथ क्रियाकारित्व॑सत्‌र इस 'नास्ति-दरशंन 
सिद्वाल्त के जहुसार कम के पुदृगछमात्र हैं। विकार कर्मों का पुदूगक (संघ-राशि) ही “अर्थ 
किवा पदार्थ! है। यह “पदार्थ! उस मूलयूत अतुकस्म का ही चरस परिणाम है, चरम विकार 
है। जिस आात्मकर्म सन्‍्तान का अतु से उपक्रम हुआ था, पदार्थरूप सत्वकरम पर उस सत्तान 
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धारा का निधन ( अवसान ) है। किसी भी भौतिक पदार्थ को ढे ढीलिए। स्वय॑ भौतिक 
पदार्थ 'सत्वकस्म' है; इस के मूछ में विकारकर्म प्रतिध्तित है, विकार के गर्भ में संस्कारकर्मा 
प्रतिष्ठित है, संस्कार के गम में भावकम्म प्रतिष्ठित है, भावकरस्म के गर्भ मे चेष्टाकर्म 
प्रतिष्ठित है, सर्वाल्त में सरवेमूछ भूतक्रतुकाम इन पार्चों का भूछ बना हुआ है। इन ६ थों कर्मों 
का पूछ कर्म्मात्मा की कामना है, कामना का मूछ ज्ञानवनित इच्छातत्र में ये ६ थोँ आत्मा- 
निबन्धन कर्म्म प्रतिष्ठित दै। 
शान से आरम्भ कर सत्वक्म-पर्य॑ल्त विभक्त-/लान-+्च्छा-अतु-चेष्टा-भाव-पंस्कार 
विकार-सत्व-” इन थाठ परवों का आगे जाकर विद्वानों ने-शान- 
इच्छा-आतु-करम्म इन चार ही पवो में अन्तर्भाव कर हिया है। ज्ञान, 
तथा ₹छा, इन दोनों का एक स्वतत्त्र विभाग है। कठु; चेष्टा, भाव; तीनों का एक स्वतंत्र 
विभाग है। एवं संस्कार, विकार, सत्व, इन दीनों का एक स्वदत्न विभाग है। श्ञान स्वत्स्त् 
है, इच्छा स्वतस्त्रदै। अतु-चे्टा-भाव, तीनों सजातीय हैं। एवं संस्कार-विकार-सत्व, ये तीनों 
सजातीय हैं। अतएव ऋतु सजातीय चेष्टा, तथा भाव, दोनों का तो ऋतु में अन्तभांव कर 
ढिया जाता है, एवं कर्म्म ( सत्व ) सजातीय संस्कार, तथा विकार, दीनों का कर्म (सत्व ) 
»- में कल्तर्भाव माने लिया जाता है। फछतः आठ विभागों के चार ही विभाग रह जाते हैं। 
क्ष्टविभागालुपुक्त इसो विभागचतुष्टयी का दिगदशन कराते हुए अभियुक्त कहते हैं-- 
ज्ञान जन्या भवेदिष्छा, इच्छा जन्यं ऋतुमवेत्‌ 
क्रतु जन्य॑ मवेत्‌ कम्मे, तदेतत्‌ छत झुच्यते॥ शेति ॥ 
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१- (२) १-हच्चा इच्छा (२) “इच्चा'-इच्छाजल्य॑ 
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तदेतत्‌ इतमुच्यते ॥ 


हति--थालविवत्धवषट्कग्माण 


८२३२ 


काभ्योगपरीक्षा 
४--छोक-वेदनिवन्धनपद्करम्म 


विद्या का स्थिति भाव से सम्बन्ध है, तथा कस्मे का गतिभाव से सम्बन्ध है; साथ ही 
स्थिति-गतिभावात्मक विद्या, तथा कर्म्म दोनों परस्पर अविनाभूत 

विद्यासोशक्ष तौर कर्म--. जैसा कि पाठक धर्माशास्त्रनिषन्धनपटकर्मा प्रकरण में मे 
विद्या-कर्म्ममय आत्मा द्वी अपने अतु-चेष्ट-मावादि ६ पर्बों से कर्म्मे की प्रतिष्टाभूमि बना 
हुआ है, जेसा कि पूर्वप्रकरण में विस्तार से बतछाया जा चुका है। कम्मप्रवत्तेक इस भात्मा 
के स्थितिलक्षण विद्याभाग की, एवं गतिछक्षण करम्मे भाग की अपेक्षा से कर्म भी “विद्यासपेक्ष 
कम, तथा “विद्यानिरपेकष! भेद से दो भागों में विभक्त हो ज्ञाता है। जिन कर्म्मों की 
प्रवृत्ति में आत्मा का विद्याभाग प्रधान रहता है, एवं कर्मभाग गौण रहता है, रहें 'विया- 
सापेक्षकर्म्म! कहा जाता है। जिन कर्मों की प्रवृत्ति में आत्मा का कर््मभाग प्रधान, एवं 
विधाभाग गौण रहता है, वे 'विधानिरपेक्षकर्म' कहछाए हैं। दूसरे शब्दों में यों कह छीजिए 
कि; विद्यागर्ित कर्माप्रधानकर्म्म विद्यानिरपेक्ष हैं; एवं कर््मेगर्मित विशाप्रधानकर्स्म विद्या" 
सापेक्ष हैं। इन दोनों कर्मों का इृहछोक, तथा परछोक से क्रमिक सम्बन्ध है। 

(हे च, परलोक्क च स्थानम! इस औपनिपद सिद्धान्त के अतुसार कर्मंकर्ता, कम्मेफड 
भोक्ता जीवात्मा के दो द्वी छोक माने गए हैं। प्रथिवी 'इृदं ढोक' है। सूम्य-/परछोक! है। 
'सैपात्रय्येष विद्यातपति'--'त्रयी वा एपा विद्यातपति” ( शत० ) ्रयीमयाय ब्रिगयुणा- 
सने नमः! (स्मृति. ) श्यादि भौत-स्मातते सिद्धाल्तों के अनुसार सूथ्य “त्रयीविधाघन” है। 
प्रयीविधामूर्ति यही घुर्यं अपने 'ज्योति! नामक 'मनोता' के द्वारा अपने १२ प्रा्णों मे से प्रेरक 
'सबिता' प्राण के सहयोग से हमारी विज्ञानात्मिका विदा-बुद्धि का प्रवत्तेक बनवा है, जेसा कि 
'तत सबितुपरेण्यं + + + धियो योन! प्रबोदयात्‌' श्यादि रहस्वसन्त्र से रपट है। सौर- 
मण्डल में ज्ञानप्रधान देवभाग विकसित है; बह्प्रधान भूतभाग मूर्छित है। एवं सूम्योपमह 
भूता प्रथियों में भूतभाग विकसित है, देवभाग मूछ्ित है। अतएव एथिबरी को 
'नुध्यलोक' ( भूतछोक ) कहा जाता हैं. एवं सूर्य 'देवलोक' नाम से प्रसिद् है। 

ज्ञानप्रधान देवता विद्याकर्म्ममय अव्ययात्मा के विद्ा-धातु के उपकारक ह। एवं बढ्प्रधान 

भूत अव्ययात्मा के कर्म्मे भाग के उपोदवछठक हैं। दूसरे शब्दों मे यह भी कहां जा सकता हद 
कि, भ्रव्यय का विद्या भाग सौरमण्डल में विकसित होता है, एवं कर्म भाग प्रथिवीसण्ड 
2... में विकसित द्वोता है। सोरमण्डठ 'दिवयजनभूमि' हैः परथिवी 'भूतक्षत्र' है। देवपजनभूमि 
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रुप सौरमण्डढ 'ध्माध्षेत्र' है; भूतशेत्रढप पथिवीमण्डठ 'ुरुध्षेत्र' ( कर्मक्षेत्र, कममभूप्ति) 
है। पर्मक्षेत्र झ़प सौरमण्डल 'पिधाधरत्र' (ज्ञानक्षेत्र ) है, एवं हुरुक्षेत्रहप प्रथिवीमण्डल 
'करमसित्र' (क्रियाक्षेत्र ) है। चूंकि विधयातत्व स्थिति भाव से सस्वन्ध रखता हुआ स्थिर 
धातु है, एवं हूर्व्य में इसी की प्रधानता है, अतएव देवघन, विद्यात्मक सूर्य सर्वया स्थिर है। 
जेसा कि, 'ैयों देता, नास्तमेता, मष्ये एक एव स्थाता' (छां० उप० ) इल्याद़ि श्रुति 
से प्रमाणित है। कर्मातत्व गतिभाव से सम्बन्ध रखता हुआ चरघाहु है, एवं प्रथिवी में 
इसी की प्रधानता है, अतएव भूतधना, कर्म्मात्मिका पृथिवी परिभ्रमणशीढा है। 'सूरव्य क्यों 
स्थिर है १ प्रृथिवी क्‍यों चल है १” इन वेज्ञानिक प्रश्नों की अनेक उपपत्तियों में से एक यह 
भी उपपत्ति है। 

जेसा कि पांचवे कस्मपट्क प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने वाला है; वेद-विद्याजत्न, 
तीनों समान भाव से युक्त हैं। इसो आधार पर “विद्या! को वेद! कहा जा सकता है। 'पूर्य्य 
विद्यात्मक हैं, इसका तात्पय्य॑ है--धतृर्ये त्रयी वेदमू्ति है!। इसी सौर वेद का (जो कि 
भर हर में गायत्री मानक नाम से प्रसिद्ध है) परिचय देते हुए यात् 
बल्फ्य की 


(१)-“यदेतन्मण्डलं तपति, तन्महदुक्थ', ता ऋच:, से ऋचांलोक। । 
-आलेदः । 
(२)--यदेतदचिदी प्यते, तन्महात्रतं, तानि सामानि, से साम्नां ठोक! | 
-सामवेदः | 
(३)--अथ य एप एतरिगिन्‌ मण्डलेपुर्प३, सोउमि।, तानि यु पि, 
सयजुषां लोक। | 
“यजुबेदः । 
सेपा अग्येष विधा तपति” इत्ति | 
--शुत० ब्रा० | 
उक्त भ्रुति से वेद, तथा विद्या की समानारथकता भी भांति स्पष्ट हो रही है। इसी सौर- 
वेदतरयी' के आधार पर सौरमण्डलस्थित, ज्योतिर्सय, अप्नि-वाय्वादित्यादि त्रयत्िशत्‌ (३१) 
पाणदेवताओं के यजन (सज्लमन) रूप यशञकर्मम का ( नित्यआधिदेविक यज्ञ कर्म्म का ) - 
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विकास हुआ है। उस प्राकृतिक नित्य यज्ञ में अप्नि 'होता' हैं, वायु 'अध्यर्य' हैं, आदित्य 
उद्‌गाता' के रोदसी त्रेोक्‍्य 'ववेदि” है, सर्वतः व्याप दिफूसोमतत्व 'आहुतिदव्य' 
है; सौरगायत्री मात्रिक मौढिक वेदतत्व 'वेदमन्त्र! हैं, स्वयं संवत्सर प्रजापति इस यज्ञ के 
'यजमान' हैं; प्राणदेवता यजनीय” दे। इन सब परिमरदों के समल्वय से हो वेदमूलक 
उस आधिदेविक यज्ञ का वितान हुआ है, जोकि वितानयज्ञ श्रैयोक्य-प्रजा की उत्पत्ति का 
कारण बना हुआ प्रजापति के लिए 'इष्ठकामधुक सिद्ध हो रद्दा है। वेदविद्यामूडक, अतएव 
'विद्यासापेक्ष' नाम से व्यवहृत इसी यज्ञकर्मम के प्रभाव से आज सम्पूर्ण त्रैोब् में, एप 
त्रेलोक्य में रहने वाली प्रजापर यज्ञकर्ता सस्वत्सरप्रजापति यजमान का एकच्छुत्र साम्राज्य 
प्रतिष्ठित हो रहा दै। जिस साम्राज्य का मूलभाष्याल्तोत- 'सहयज्ञा। जा) सृष्ट्वा 
पुरोवाच प्रजापति!” ( गी० ) इत्यादि शछोकभाष्य में विस्तार ले स्पष्टीकरण किया लाने 
वाला दै। 
इसी यज्ञकरम के प्रभाव से मत्य-भूछोक के रृत्युधस्मों से निरल्तर संयोग करते हुए भी 
सौर-यज्िय-प्राणदेवता मृत्युधम्मों से भसंस्यष्ट रहते हैं, अमरपद के अधीकारी बने रहते हैं। 
इस यज्ञातिशय से द्वी त्रयीमय सूम्य भगवान्‌ ज्योतिर्षंन बनते हुए अपनी सदस्तरश्मियों से 
“ब्रेछोक्य में छोकाछोक पय्यत्त व्याप्त हो रदे हैं। इसी सोमाहुतिरूप यज्ञ के अनुप्रह से 
प्रज्वक्ित सौर प्राण तपश्चर्य्या का अनुगामी बनता हुआ “तपन' नाम से प्रसिद्ध दो रहा है। 
इसी यज्ञकोश के आधिपत्य वछ से सौर प्राणदेवता अपनी प्रवर्ग्य भात्राओं के प्रदान से 
त्रैलोफ्य में रहते वाली प्रजा को ऋणी बना रहे हैं। इस प्रकार विद्यासापेक्ष ( श्रयीवेद सापेक्ष ) 
कर्म्म को क्मशः 'यज्ञ-तप-दानां इन तीन भागों में विभक्त कर सम्वत्सर प्रजापति आज 
सर्वे सर्वा बन रहे हैं। यही पारछौकिक नित्य कर्म है, यद्दी वेद्सापेश् धनता हुआ); 
वविद्यासापेक्ष! है। एवं यद्दी विद्यासापेक्ष कम्म सम्बत्सरलक्षण देवभूमि में आक्रमण करने 
वाढ़े तमोमय, वढप्रधान, आप्यत्राणमुर्ति अमुरों के पराभव का कारण वन रहा है । 
पाश्यमौतिक शरीर धारी सभी पार्थिव ध्राणी कर्म कर रहे हैँ। परन्तु यह प्राकृतिक 
जल कर्म्म विधानिरपेक्ष दी माना जायगा। विधा का सहयोग न दो, 
यह वात तो नहीं है। क्योंकि ज्ञान जन्या भवेदिच्छा' 
“च्छाजन्यं भवेत ऋतु), ऋतुजन्यं भवेत्‌ करमम! इत्यादि सिद्धान्त के अनुसार विना विद्या 
( ज्ञान ) के सहयोग के कर्म प्रवृत्ति सवेथा असम्भव है। किन्तु इन पार्थिव कर्मों की प्रवृत्ति 
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का प्रधानहुप से प्रशानमन से ही सम्बन्ध रहता है। उधर विद्यासापेक्ष, अतएवं विद्यात्मक 
कम्मों का सौर विज्ञानात्मा (बुद्धि ) से प्रधान सम्बन्ध माना गया है। विज्ञान ज्ञान 
( बौद्धज्ञान ) की प्रतिच्छाया से ज्ञानयुक्त वनता हुआ प्रज्ञानज्ञान ( मानसज्ञान ) हीं हम 
पार्थिव प्राणियों के कर्मम की प्रतिष्ठा वतता है। प्रज्ञानमन “अन्नमय' है, अन्न पमूतमय' है, 
भूतवर्गे तमअधान बनता हुआ “आवइक' है। अठएव प्रज्ञानज्ञान संयुक्त कर्म भूतोस्नति, भूतइृद्धि 
पार्थिव सम्पत्तिवृद्धि के अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। मनुष्य को ल्लाभाविक 
प्रृद्धि भूतों की ओर ( पाथिव सम्पत्ति को ओर ) ही रहती है, जिस के कई एक कारण हैं। 
प्रधान कारण तो भूतप्रधान प_्थिवी छोक ही है। इसो के अंश से इस के शरीर का 
निर्म्माण हुआ है। पाथिवशरीर स्वभावतः पार्थिव भू्तों की ओर भाकर्षित रहे यह स्वाभा- 
विक ही है। दूसरा कारण मानसज्ञान है; इसके सत्र का निर्स्माण पार्थिव ओपधिरुप 
अस्त में रहने वाले सोमतत्त से हुआ है। इसलिए भी इसकी स्वसमावतः भूतवर्ग की भोर 
ही प्रवृत्ति रहती है। जिन सांसारिक कम्मों से इसे जन्म लेता पड़ता है, वे सव सच्चित संस्कार 
भी पार्थिव वनते हुए स्वभावतः पार्थिवभूतप्र्नत्ति के ही उपोहछक बने हुए है। जिन डिल्दयो 
से यह कर्ममाग में प्रवृत्ति होता है, वे सव इच्चां- “परारिच खानि व्यतृणत्‌ खपम्भूस- 
स्मात्‌ पराडू पर्यति नान्तरात्मनर के अनुसार वहिसुख हैं, भौतिक विषयाहुगत हैं) 
फछतः इस दृष्टि से भी इसका भूतों की ओर प्रवृत्त रहना स्वाभाविक वन जाता है। इन कई 
एक प्राकृतिक ( सहजसिद्ध ) कारणों के अतिरिक्त यदि दुर्भाग्य से इसके शिक्षा, अल्‍्न आचार, 
व्यवद्ार, संग आदि इतिमध्म भूक्रघान रहते हैं, वो 'ग्रिलोय, और नीम चढ़ी' 
किंबदुल्ती सर्वात्मना चरिताथ हो जाती है। इल्हों सब कृत्रिम कारण समूहों के अलुमह से 
इस का यथाजात, सहजसिद्ध, पाथिवभूतानुगामी कर्म सौर विज्ञानज्ञान से वच्चित रहता 
हुआ विद्यानिरपेश्ठ बता रहता है। भूतालुगत प्रज्ञानज्ञान (भूतों की प्रधानता से) रहता 


हुआ भी न रहने के समान है। इसी आधार पर हम इन पार्थिव कर्मों को 'विद्यानिरपेक्ष' 
कह सकते हैं । स्‍ 


दूसरी दृष्टि से विद्या, कर्म स्वहुपों के तारतस्य का विचार क्ौजिए। जिस अन्ययात्मा 
हे 0 विक्‌ चेक 
अल आर विद्या-कम्म, ये दो स्वाभाविक धातु माने गए है, वह हिघातु 
मूति अव्ययात्मा उ्पनिषदों मे 'अज्नत्य' नाम से व्यवहत 
धातुओं की प्रधानता अप्रधानता के तारतस्य से इस “अव्ययाश्वत्थवृक्ष' के 
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हुआ है। विद्या-कर्मा 


कर्म्मेयोगपरीक्षा 
श्रह्माथत्य-कर्ममाश्त्थ' मेद से दो रूप बन जाते हैं। उभ्यमूर्ति यह अश्त्थात्मा दी- 
तस्मिह्ोकाः भिता! सर्वे, तदुनात्येति कश्वन' के अहुसार सर्व प्रतिष्ठा बना हुआ है। 
प्मेबांशों जीबढोक़े जीवभूतः सनातनः” (गी० )--इस स्मार्च सिद्धान्त के अबुसार 
सम्पूर्ण जीववर्ग ब्रद्म-( विद्या )-कर्ममूति अश्वत्थात्मा के अंश बनते हुए त्रह्न-कम्मे दोनों 
विभूतियों पे नित्ययुक्त है, जैसा कि पूवे को '्रह्म-कम्मेपरीक्षा' में विस्तार से बतछाया 
जा चुआ दे। 
अश्वत्थात्मा श्रद्व-कर्मम की प्रधानता-अप्रधानता के तारतम्य से जीवशृष्टि के भी दो 
विभाग हो जाते हैं। जिन जीवात्माओं में अश्वत्थ प्रद्म का प्रह्न भाग प्रधान रहता है, वे 
त्रह्माशनत्यिक जीव कहलाते हैं, एवं जिन में ( अस्मदादि में ) उसका करम्मे भाग प्रधान 
रहता है, उन्हें-- 'कर्ममाश्वत्यिक जीव कहां गया है। पहिले अचेतनवर्ग को ही छीजिए | 
स्वयस्भू परमेष्ठी, सृय्ये, चन्द्रमा, मद, नक्षत्र, वायु; प्रातिक-अम्रि, जछ, आदि अचेदन जीव 
हैं। इन्हें भ्रक्वाश्वत्यिक जीव' कद्दा जायगा। कारण यही है कि, इनमें वेदमूडक विज्ञान 
की ही प्रधानता है। इनका सम्पूर्ण कम्मेकछाप विज्ञानातुमोदित बनता हुआ, सत्यात्मक 
.. अन्तय्यांमी के सत्यात्मक नियतिसूत् से सश्चाहित रहता हुआ, मौछिक वेदत्रयी का समर्थक 
बनता हुआ प्रक्ृतिसिद्ध है। इनकी उत्पत्ति कम्मंभोग के लिए नहीं हुईं दै। अपितु किसी 
अधिकार विशेष को ढेकर ही सृष्टिकरम्म सश्वाठन के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ दहै। दूसरे 
शब्दों में शवराज्ञा से अधिकृत कर्मों के सच्वाछन के छिए ही ये उत्पन्न हुए हूँ। जिस अचेतन 
लीव को जितने समय तक के लिए ईश्वर (अश्वत्थ) की ओर से इन्हें नियत कर्म का 
अधिकार मिछा है, तवतक नियमशः ये अपने इन अधिक्षत कर्मों मे निष्कामभाव से प्रवुच 
रहते हैं। अवधि समाप्त द्वो जाते पर--परेउव्यये सन एकीभवन्ति' के अहुसार स्वप्न- 
भव, अंगीरूप उसी अव्ययाश्वत्य में ढीन दो जाते हैं। इसी अधिकार भाव के कारण इन 
प्रह्माशवत्थिक जीवों को आधिकारिक जीव कहां गया है। 'यावद॒धिकारमवस्थे ति- 
राधिकारिकाणाम' इस व्यास सिद्धान्त के अहुसार इनका जन्म रृष्ट कर्म्म के स्वरूप सम्पा- 
दून, रक्षण, तया सश्चाठन के लिए ही हुआ है। ये कभी कम्मेबल्थन में रिप्त नहीं द्वोते। 
इनका जल्म इनकी अपनी इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। अपितु अव्ययेश्वर सृष्ि में 
जब-जव, जिस-जिस वस्तु की, जिस-जिस कमी की पूर्ति की आवश्यकता सममते कै तब-तब 
उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से उन-उन आवश्यक, अभिक्षत्त कर्मों के रहिए इनका 
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यथा समय आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता दै। इन अचेतन आधिकारिक जीवों के 
अतिरिक्त दूसरा विभाग अचेतन कम्म जीवों का है। छृष्टिधारा के प्रवाह में पड़े हुए, का्मे- 
जाल में फंसे हुए, 'जायस प्रियस्वाँ के अनुगानी, केस्मभोक्ता, चेवनजीब तमोभाग की 
अतिशयवृद्धि के कारण मनुष्ययोनि ते क्रमशः पशु-पश्षी-कौट-कृमि आदि निद्ठट्ट चेतन जीव 
योनियोँ में आते हुए तम को चरमावस्था पर पहुंचते हुए अन्तवोगत्वा इक्ष-छता-गुल्म-तृण- 
पाषाण-लोष्ट आदि जह जीवों में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार अश्वत्य के प्रद्म-कन्म भाग 
के दारतस्थ ते अचेतन जीवबंग के आधिकारिक अचेतन जीव, कंम्मेमोक्ता अचतन जीव, 
भेद से दो विभाग हो जाते हैं। 
इसी प्रकार चेवन जीव दृष्टि भी इन्हीं दो भागों में विभक्त है। स्वयस्भू मछु। राम, ऋण, 
परशुराम, व्यास आदि महापुरुष आधिकारिक कोटि में आते हुए प्रद्माशवत्यिकपद जीव है। 
इनका आविर्भाव; तिरोभाव भी ईएवरेच्छा से द्वी सम्बन्ध रखता है। ये कम्मेभोग के लिए 
उत्पस्त नहीं होते, अपितु कर्म्मात्थिक अस्मदादि असत्य संहित चेतन जीवों के प्रजा 
पराध से उत्पस्न होनेवाढे प्राकृतिक क्षोम की शान्ति के लिए. पधस्मेग्लानि के 
उपशप्त के लिए, तदद्वारा सृष्टि कर्म का व्यवस्थित रूप से सच्वाहन करने के लिए ही इर 
की ओर से नियत समय तक के हिए अधिकार हेकर प्रकट द्वोते रहते हैं, एवं काय्ये समाप्ि 
पर छोढासंवरण कर जाते हैं। ऐसे आधिकारिक चेतन जीवों में ईश्वर की ईश्वरता का 
आवश्यकतानुसार विकास रहता है। अतएव इन्हें सामान्य जीव न कह कर “अवतारएह 
कहा जाता है, जिनका सामान्य रुप से भागे आने वाले 'भक्तियोग परीक्षा जण्ड में 
एवं विस्तार से-मूठ्भाष्य के “यदा यदाहि धम्मेस्य ग्लानिभवति भारत (गीणे इत्यादि 
ए्लोकभाष्य में निरूपण किया जाने वाला है। अभी इनके सम्बन्ध में हमें यही कहना हैं 
कि, इन चेतन, आधिकारिक, अवतार पुद्धषों का मूछ आधार वेद्शास्त्र परिशीक्न सिद्ध 
त््मास्वत््यह्प विज्ञान ही है। विज्ञान ही प्रक्नति का नित्य “नियम! है। इसी नियतिः सूत्र 
के लिए, अविद्यावश उच्छुद्गछ बने हुए, विशक्षोभ के प्रवर्चकत मानव-समाज का नियतिः पूत 
से शासन करने के लिए हो इनका प्रादुर्भाव होता है। एवं जिस नियतिः घूत्र से ये व्यवस्था 
स्थापित करते ईं, वह यही हमारी सुप्रसिद्ध मौलिक वेद विद्या, एवं तद॒मिन्ना शब्दात्मिका 


वेदविद्या है। 'वेदाडम्मोहि निेभो' (सलु० ) के अनुसार यहो वेद्धस्म ( प्राइतिक 
व्यवस्था ) का प्रतिष्टापक् वनता है 
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कम्मयोगपरीक्षा 

दूसरा विभाग अस्मदादि कर्म्माश्वत्थिक जीवों का है। शुभाशुभ कर्मों के ( संस्का- 
रात्मक सब्वित कामों के ) फछ भोगने के लिए 'त्पत्ति-स्थिति-भंग” के प्रवाह में पढ़े हुए 
जीव ही 'करम्माशत्यिक जीव हैं। प्रक्ञानानुमोदित कर्म से वासना-संस्कार का उदय 
होता है। इसके भोग के लिए हमें जन्म छेना पड़ता है। कर्म में पुनः आसक्ति हो जाती 
है। फछतः पढ़िढे के सब्चित वासना-संस्कारों का भुगतान होने से पहिले द्वी आसक्तिवश 
संस्कार ओर जमा हो जाते है। फिर जल्म ढेना पड़ता है। इस प्रकार पूषें जत्म, तथा 
वत्तेमान जस्म में होने वाढ़े कर्मों की कृपा से उत्पत्न वासना-संस्कार्मय उक्ध कर्म्मों की 
सन्तान परुपरा में पड़ कर, दम प्रज्ञानभूछक स्वाभिरुचि के आगे करते हुए करम्मजाल में 
फंसे रहते हैं। इस कम्मेजाल के अनुप्ह से 'जायस्व, प्रियस्व' के इन्द्रगर्त मे गिरे हुए 
इल्दी जीबों को 'कर््माश्वत्यिक' जीव कहां गया है। इन्हीं के सम्ुद्धार के लिए पूवोक्त 
प्रद्मशवत्थिक, आधिकारिक जीवों का ( अवतार-पुरुष-लक्षण इश्वराशों का) आविर्भाव 
हुआ करता दै। 


नियतिचकर के उक्त विद्या-कर्म्म छक्षण दो विवत्तों के अनुप्रह से ही मानव-समाज के कर्मा 
। दो भागों में विभक्त हुए हैं। कुछ एक पुरुष पुह्चच तो महर्षियों की 
आग के कल न दिव्यरृष्टि से साक्षात्‌ इत्त, वेद विद्या सिद्ध, आधिकारिक, विज्ञानानु- 
मोदित दिव्य ( सौर ) कर्म्मों का अहुग्मन करते हुए करम्मंवल्धन से मुक्त होने का प्रयास 
कर रहे हैं। एवं सामान्य मलुष्यवर्ग स्वाभाविक भौतिक आकपण के भतुम्ह से, पूत्व प्रति- 
पादित शिक्षा-अन्नादि आगन्तुक दोषों के समावेश से क्रूपिदृष्टि सिद्ध विज्ञानानुमोदित दिव्य 
कर्म्मों की उपेक्षा करता हुआ; स्वाभिदुचि से सस्वन्ध रखने वाढ़े, अतए्व स्वथा कल्पित, 
असतूकर्मा छक्षण कर्मों का अनतुगमन करता हुआ उत्तरोत्तर कर््मंतरन्धन में वंधा जा रहा है। 
इनमे जो कर्म्म विज्ञानानुमोदित, वेदशाल्सिद्ध हैँ, उन्हे तो हम “विद्याप्तापेक्ष! कहेंगे, एवं 
स्वरुचिवश क्रियमाण, विज्ञान विरुद्ध, वेदशास्त्र विरुद्ध कर्मों को 'विद्यानिरपेष्ठ कहेंगे । 
पिद्यासापेक्ष कर्म्मों को जद्दा वन्धन विमोक का कारण माना जायगा, वहा विधानिरपेक्ष 
कर्मों को वन्‍्धन प्रवृत्ति का मूठ कद्दा जायगा | 
विद्यासापेक्ष कम्मों का स्वरचि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये ईश्वराज्ञापन्रहप वेदों से 
विज्ञानानुमोदित कम है। अपनी दचि को एक ओर रख कर 'ममेदं कर्तेव्यम्‌! 
इस कर्तव्य बुद्धि से दी इन कम्मों का अनुगसन किया जाता है। हम इन कर्म्मों का काय्य- 
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कारण रहस्य सम अथवा ने समभे, सममभने का प्रयास अवश्य करते रहें, किन्तु न समझे 
बिना प्रवृत्ति का परित्याग न करे, इस यथोदेशपक्ष का अनुगम करते हुए, एकमात्र वेदाज्ञा 
पर ही दृढ़ निष्ठा रखते हुए वेदसिद्ध इन कर्मों मे प्रवत्त रहे, इसी से हमारा कल्याण है। 
वेदविद्वित होने से ही इन विधासापेक्ष कम्मों को 'वैदिकृफ्रम!' कहा जाता है। इस वेदिक 
कर्मों का मठप्रवर्तक हमारा विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) दी बनता है। 

दूसरा विभाग छोकिक कर्मों का है । प्रा्ञा मन को आगे कर प्रत्यक्ष सिद्ध भौतिक फों 
के प्रछोभन में पड़कर, किए जाने वाढ़े कम्मे हीं छोकिक कर्म्मे हैं। इन में अधिकार-सर्य्यादा 
का कोई नियस्त्रण नहीं है। छोकिक कर्मों में मलुध्यमात्र को समानाधिकार है। इन 
कर्मों का प्र्नति के कार्य्य-कारण भावों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अतएव इन्हें 
“विद्यानिरपेष्ट! कर्म ही कहा जायगा। व्यक्ति ने, किवा समाज ने जब जेसी आवश्यकता 
दैली, रुचि के अनुसार बेसा ही कर्म कर डछा। वेद्विद्या को मूछाधार बनाने की इन कम्मो 
में कोई भवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भव्ययात्मा के विद्या-का्म धातुओं के तारतम्य से 
क्मप्रपश पेदिक-लौकिक भेद से दो भागों में विभक्त दो जाता है। दोनों में से 
क्रमप्राप्त पहिले विद्यासापेक्ष, अधिकार सिद्ध वेदिककर्मा! की ही मीमांसा कीनिए। 


प्रकरणारम्म में बतढाया गया है कि, सम्बत्सरप्रजापति निठ्म वेद के आधार पर यहां- 
खिकम--..*** रे डेक्षण विद्यासापेक्ष प्राइतिक कर्मों का अनुगमन करते 
विधपह-नपिफा्स-- हुए सर्वेसर्ना बन रहे हें। भारतीय वेज्ञानिकों ने प्रकृतिसिद्ध इस 
क्मात्रयी का, एव तत्मूछभूत मौलिक वेदबिया का अपनी योगजर्द्ट के द्वारा अल्वेषण भारुम 
किया । उसी परीक्षा के परीणाम स्वरुप उस नित्यसिद्ध मौछिक, तत्वात्मक क्रूक-यजु:-साम- 
अथव वेद से अभिन्न ऋक्‌-यजुः-साम-अथरवेसल्त्रों का आविर्भाव हुआ। प्रकृति के अनुरूप 
दो यज्ञविद्या का आविष्कार हुआ, तदनुरूप ही तपाकर्मा, तथा दानकर्म की स्वरुप 
निष्पत्ति हुईं। 
दम प्रकृति के अंश अवश्य हैं। परन्तु छुछ एक आगस्तुक प्रतिबन्धक्ों से हम प्रहृति- 
प्रदत्त उस स्वाभाविक परमेश्वय्यं से बच्चित हो रहे हैं। यदि कोई ऐसा उपाय निकल आये; 
जिससे हमारा आत्मा प्रतिबन्धक्‌ निवृतिपूर्वक स्वप्रभव देवता के साथ बद्ध हो जाय, वो 
अवश्य ही उसका विज्ञानल्लोत हम भे अविच्छिल्त रुप से प्रवाहित होने को। परिणा- 
भत्तः इस उस शाश्वत पद के अधिकारी वन सके । उसी उपाय को वेदशास्त्र ने 'यज् 
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शब्द से व्यवह्ृरत किया है | हमारे आध्यात्मिक प्राणाप्रि को आधिभोतिक भूताप्ि के द्वारा उस 
आधिदेविक दिव्याप्रि के साथ युक्त कर उस प्रभूत देववछ को आध्यात्मिक प्राणाप्ति में प्रवादित 
करती हुई, इस दैववल प्रवाह द्वारा मनःपाणवादूमय आत्मा को सबक बना देने बाढी एक 
वेज्ञानिक विशेष प्रक्रिया ही 'यूजु' है। इस यज्षकर्म में हमारी दि ( कह्पना ) का ढेश भी 
सम्बन्ध नहीं है। अपितु साक्षात्‌ श्षत॒धरस्मों, यज्षविद्या के आविष्कारक जिन वेज्ञानिकों ने 
प्राकृतिक यश्ेतिकत्तेब्यता के अनुसार इस वेध-अलुष्ेय यज्ञेत्रिकत्तंव्यता का णेसा क्रम; जो 
पद्धति, जो पदार्थ, जो मन्त्र, जो ऋृत्विक्‌ सम्पत्ति व्यवस्थित कर दी है, उसके यथात्ुगमन 
से ही यश्ञकर्मा का स्वरूप सम्पन्न होता है। मलुध्य बुद्धि के समावेश से यज्ञका्म अस्युदय 
के स्थान में प्र्रयाय का कारण बन जाता दै। णेसा कि '“व्युडूं वेतत्‌ तथज्र्य, यन्मालुपस' 


(शत) इत्यादि अति से स्पष्ट है। 'यह्वदेवा अक्ुधेस्तत्‌ करवाणि' 'देवानलु विधा ये मनुष्या' 
'यदमुत्न॒तदन्विह दी यज्ञकम्मे की मूछ प्रतिष्ठा है। एवं ध्यज्ञकम्म' का यही संक्षिप्त परि- 
चय है। 

दूसरा विद्यासापेक्ष कर्म “तप है |अपने आत्मा में बछाधान करने की एक दूसरी वैज्ञानिकी 
प्रक्रिया ही 'तप नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्राणदान! करना पड़ता 
द्चै | प्रकृति का यह स्वाभाविक नियम हैं कि, उसके आयतन ( बद्र ) में जो भो वल्लु डाली 
जाती है, बह ( प्रकृति ) उसे पूरणसमृद्ध बनाकर ही वापस छौटाती है। देखिए न, कषिकर्मम 
( खेती ) के छिए प्रकृतिपवेरुपा एथ्वी के गर्भ में बोया हुआ बीज काछान्तर में कितना समृद्ध 
बनकर गर्भ से बाहर निकछता है। एक मह् ( पहलवान) शरीर में बढाधान करना चाहता 
है। इस बलपाप्ति के छिये वह व्यायामकर्म ( कसरत ) करता है। अपने प्राण को शरीरयष्टि 
की विविध चेष्टाओं के द्वारा प्रकृति के गर्भ में जाहुत करना ही व्यायाम कर्म है। इसके 
इस प्राणदान का परिणाम यद्द होता है कि; वह जितनी मात्रा में प्राणाहुति देता हैं; बढढ़ेमें 
प्रकृति उसे चतुगगृंण प्राण प्रदान करती है। इसी तरद्द उपवसथ ( उपवास » अनशन आदि 
थथाविद्वित प्रक्रियाओं से पढिफे आत्मप्राण खर्च द्ोता है, बढ़े में विशेषमात्रा से प्राणाधान 
दोता है। बढाधान को इस से बढ़कर और कोई भ्रेष्ट प्रक्रिया नहीं है। यही क्यों, हमें तो 
यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि, बिना तप/कर्मा ( प्राणब्यय ) के बठाधान कभी हो ही 
नहीं सकता-'भृगूणामज्जिरिसां तपसा तप्यधवस | तपाकरम्म के इसो तात्विक अथे को 
कट में रखकर श्रुति कहती है--एतद तप हत्माहुयांत्‌ संददातिं' ( ते” श्रा०)। यदि 
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आप विश्वसस्पत्ति को अपने प्राण का अन्न बनाना चाहते हैं। तो इससे पहिले आपको 
अपने प्राण का बलिदान करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में विश्वसस्पत्ति को अत्न बनाने से 
पहिहे स्वयं आपको विश्व की आहुति वनना पढ़ेगा। जो व्यक्ति अपना बुछ न देख कर 
विश्व को अस्न वनाने के लिए आगे बढ़ता है, वह स्वयं ही विश्व का अन्न ( भोग्य, परसुखा- 
पेक्षी ) बन जाता है। ठीक इसके विपरीत जो धुरुषा्थी अपने आपको विश्व का अल्न बना 
डाठता है, विश्व उसका अत्न बन जाता है। प्रजा सेवक राजा ही प्रजा का प्रभु वन सकता 
है। सेवा ही स्वामीपद का अधिप्ठाता है। व्यय ही आगमन का द्वार है। फठतः तप ही 
वलाधान का मुख्य द्वार है | 
तीसरा विद्यासापेक्ष कम्मे दान नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही यज्ञषपरिभाषा में 'दक्षिणा' 
कह्दा जाता है। हतयक्ञमदक्षिणए! के अनुसार बिना दृक्षिणादान के यज्ञ कस्मे का 
स्वरुप ही उच्छित्त हो जाता है। यज्ञकरम्म एक महाकम्म है। केवठ यजमान ही उस कम्मे 
का स्वरूप सम्पादन करने में अससथे है। इसके लिए अध्वयु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा, आदि 
ब्राह्मण क्रृत्विजों का आश्रय ढेना आवश्यक हो जाता है। इन सबका कर्म ही यज़मान के 
यज्ञकम्म का स्वरूप सम्पादक बनता है, जेसा कि, 'वर्णव्यवस्था विज्ञान! नामक पूर्व प्रकरण के 
उपक्रम में स्पष्ट किया जा चुका है। कस्मंद्वारा श्रृत्विजों का आत्माग्नि (आत्मप्राण ) भी- 
इस यज्ञागि में प्रविष्ट रहता है। ऐसी दशा में यज्ञकर्म से उत्पन्न होने वाछा यज्ञातिशय 
तब तक य्ञकर्ता यजमान की निजी सम्पत्ति नहीं वन सकता, जब तक कि यह उन क्रृत्विजों 
के कर्माठुगत-अनुशय को यज्ञातिशय से बाहर नहीं निकाह देता) जिस उपाय से यज्मान 
कस्मंसहायक श्ृत्विजों के आत्मप्राण को यज्ञातिशय से प्रथक्‌ कर यज्ञातिशय को प्रातिस्िक 
सम्पत्ति बनाने मे समथ होता है, वह्दी घपाय 'दक्षिणा! नाम से प्रसिद्ध है। क्षत यज्ञ का 
पुनः सल्धान चूंकि इसी कर्मे से होता है, अतए्व इसे 'दक्षिणा” शब्द से व्यवहत करना 
अन्वर्थ वनता है। 
स्मात्ते दृष्टि से विचार कीजिए। 'झ्ाध्याय कृम्म'! एक प्रकार का यज्ञ है, यज्ञ ही मही 
महायज्ञ ( महासत्र ) है, जेसा कि 'संस्कार विज्ञान! प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। इस 
यज्ञकस्म को स्वरूप निष्पत्ति आचाय्य के द्वारा होती है। आचार्य ही अध्यापन-कर्म्म द्वारा 
शिष्य को स्वाध्याय कमा में कतकृ॒य करते हैं। अध्यापन-कर््म द्वारा आचार्य का आत्मप्राण 
भी शिष्य के इस स्वाध्याय यज्ञ में प्रविष्ट रहता है। स्वाध्याय यज्ञ की समाप्ति के अनस्तर 
प्रक्षवारी शिष्ष्य समावरत्तन संस्कारानन्तर आचार्य्य से आज्ञा ढेकर गृहस्थी बनने घर 
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छौटता है। वहा इसे सच्चित स्पाध्याययज्ञ ( विद्यावक ) के हारा ही जीवनपथ॑ की यात्रा 
करनो है। इस पथ मे निदवन्द्रता आवश्यक्ररूप से अपेक्षित दै। यह तभी सम्भव है। जब 
कि य्रह अपने सब्बित स्वाध्याय यज्ञ का एकाकी भोक्ता रहे। यह सेव सम्भव है। जब कि 
इसमें से आचार्य के प्रदत्त प्राण को वापस छोटा दिया जाय। इसी सम्भावना की पु्तिके 
ढिए ब्रह्मचारी को स्वाध्याययज्ञ समाप्ति के अनन्तर गुरुदक्षिणा देनी पड़ती है। 

लोकदृष्टि ते विचार कौजिए। एक त्राक्षण अपने जीवन काछ में वेदविद्या, अथवा इतर 
शास्त्रों का स्वाध्याय करता रहता है। सतत स्वाध्यायशील इस प्राह्मण की गृहस्थाश्रमातु- 
बन्धिनी सभी आावश्यकताए समाज पूरी करवा रहता है। इसके अतिरिक्त पुस्तक, लेखनी 
आदि त्वाध्यायानुबन्धी परिग्ह भी इसे समाज से ही प्राप्त होते हैं। इन परिम्रद्दों के द्वारा 
समाज करा भात्म-प्राग प्राक्मण के इस अध्ययन यज्ञ में प्रवृष्टि रदता है। जब तक यह ब्राह्मण 
देवता समाज सहयोग द्वारा प्राप्त अध्ययन यज्ञ में ते समाज का आत्मप्राण समाज को वापस 
न छोटा देगा, तव तक इसका यह यज्ञ सर्वथा €त' रहेगा। अवश्य ही इसे दक्षिणारुप से 
अपने यज्ञ का थोड़ा भाग ( विधा-ज्ञान ) समाज में थाटना पड़ेगा। इसी विद्या-विनिमय से 
ईसका विधाग्रज्ञ पुष्पित-पढछवित होता हुआ ससमृद्ध बनेगा । 

एक धनिक समाज के अथ सहयोग से स्वबुद्धिकोशछ द्वारा 'अर्थयक्ञ| का अधिप्ठाता बन 
जाता दै। परन्तु इसे यह नहीं भुछा देना चाहिए कि, यदि सामाजिक अर्थ का सहयोग 
प्राप्त न होता, तो इसका कोरा बुद्धिवछ कभी इसे अर्थ-यज्ञ साधन में सफड न बनाता । चूंकि 
इसके अरथयज्ञ में समाज के अर्थ का भी सहयोग है; अतएवं इसका यह आवश्यक कर्तव्य 
दी जाता है कि, यह अपने इस अथयज्ञ का अश दक्षिणाहप से समाज को' वापस' लछौटावे, 
सामाजिक कार्यों में द्थ बटाना आवश्यक फत्तेब्य समे। यदि कोई धर्निक मदाल्ध बनकर 
अर्थयक्ञ का केवल स्वयं ए़ाकी ही भोक्ता बना रहना चाहता है, तो 'हतयज्ञगदक्षिणम! 
इस वेशानिक सिद्धाल्त के अहुसार न तो बह इस हृत-जर्थयज्ञ से आनन्द दी उठा सकता, 
एवं न चिरकाल तक उसका यद्द अर्थयज्ञ सुरक्षित दो रह सकता। 

एक मिछ मालिक. मजदूरों के सहयोग से कालान्तर में 'विपुलोद्र-अर्थयज्ञ! का पात्र बन 
जाता है। इस अथेयज्ञ में उन गरीब मजदूरों के रक्त-मांस की आाहुति हुई है। अपना 
स्वास्थ्य भाहुत करने बाढ़े इन मजदूर श्ृत्विजों ने अपने माहिक यजमान का अर्थयज्ञ पूरा 
किया है। यज़मान के इस अधेयज्ञ के कण-कण में ऋ्ृत्विजों ( मज़दुरों ) का प्राण व्याप्त 

हो रहा है। जबतक यजमान इनकी इस प्राणसम्पत्ति को अथेयज्ञ से इन्हें बापस न'छोंटा 
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देगा, विश्वास कीजिए, वह कभी ऐसे हूषिर-प्रदृध भोगों से शान्ति-सुख नहीं प्राप्त कर 
सकवा। इसे अपने अथयज्ञ को सुख-शान्ति का कारण बनाने से पहिे उन असमथे, किन्तु 
बलिदान में आदश मजदूरों की क्षति पूरी करनी पढ़ेगी)। उनकी तृप्ति के लिए, उनकी 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए पर्य्याप्त दक्षिणा देने के अनन्तर हो यह इस अथेयज्ञ का अन्यतम भोक्ता 
बन सकेगा। 

बिना दक्षिणा के यज्ञ केसे नष्ट हो जाता है, यह दिखाने के छिए हुछ एक छोक दृष्टान्त 
उपस्थित किए गए। श्रव पुनः प्रक्ृंत विधय की ओर चलिए। यज्ञ “दक्षिणा' से वेद्सिद्ध 
यज्ञानुबन्धी दृक्षिणा ही अभिप्रेत है। वैद्विद्वान्‌ क्ृत्विज्ों ने' जितना श्रम किया है, बढ़े 
में शाख्मबिहित गौ-वास-हिरण्य-रजत'ं आदि दक्षिणा देने से उनका सत्व इस यकज्ञातिशय 
से हट जाता है। यज्ञातिशय यज़मान की प्रातिस्विक सम्पत्ति बन जाता है। 'दक्षिणादान' 
एक शाज्लीय कर्म है; अतएव अधिकारी भेद से ही पात्रों की व्यवस्था हुई है। द्वीनाड। 
अतिरिक्ताह् ( अधिकाह्ल ) रोगात्ते, वामन, षण्ड; मूर्ख आदि दक्षिणा के पात्र नहीं है। यदि 
एक ब्राह्मण पूर्ण सम्पत्न भी है, उधर एक व्यक्ति महादरिद्री भी है, तो दोनों मे सम्पत्न, किन्तु 
विद्वान्‌ ब्राह्मण हो दृक्षिणा का पात्र माना जायगा, एवं दरिद्धी किन्तु मूल अनधिकारी माना 
जायगा। 'माप्रयच्छेत्वरे धनम ( गी०) आदेश का दक्षिणा के सस्वस्ध में अपवाद 
ही माना जायगा। निष्कर्ष यह हुआ कि, दानपात्र ही दान (दक्षिणा ) का अधिकारी, 
माना जायगा, फिर वह सम्पत्न दो, अथवा दरिद्री। कारण इसका यही है कि; दान का 
अतीन्द्रिय ( अहृ्ट ) फल से सम्बन्ध है। इसका छोकिक फल नहीं है। अतएव दृक्षिणा 
द्रव्यों में यज्ञकम्म के अधिप्ठाता प्राणदेवताओं के भेद के अनुसार दक्षिणाद्रव्यों में भेद्‌ व्यवस्था 
रहती है। यज्ञ कराने वाह श्ृत्विजों की आवश्यकता के अनुसार दृक्षिणाद्वव्यों की 
कल्पना नहीं की जाती। अपितु यज्ञद्वारा अभिपुज्िित प्राणदेवताओं के स्वरूप फे अनुरूप ही 
दक्षिणाद्व्यों का अनुगमन करना पड़ता है। अतएवं दृक्षिणादान कर्स्म से स्वरुचि की 
प्रधानता का आत्न्तिक अभाव है| 

तपःकर्मा अत्मादान ( प्राणदान ). बनता हुआ “अन्तर्दान! दान था, दक्षिणा कम्मे 
'हृब्यदान!ं बनता हुआ 'बहि्दान' है। जिन द्रव्यों पर हमारा अधिकार रहता है, जो हमारी 
प्रातिस्विक सम्पत्ति बने हुए है, उनमें हमारा उक्थ आत्मा अकंसस्वन्ध (राश्मिसस्वन्ध ) 
से प्रतिष्तित रहता है। इसी छिए स्वसम्पत्ति मे 'ममेदम' रूप से ममत्व रहता दै। 
इसी आधार पर वित्तपर््यल्त आत्मा की व्याप्ति मानी गई है, जेसा कि- 'यावद्वितं तावदात्मा' 
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(ते० ) इद्यादि श्रृति से प्रमाणित है। वित्तपव्येल्त आत्मरर्मियाँ व्याप्त रहती हैं, इसका 
प्रयक्ष प्रमाण यही है कि, सम्पत्तिक्षय में उसी प्रकार आत्मा श्रुव्ध हो पड़ता है, जैसे क्रि 
क्षौरकर्म में नापित द्वारा आत्मवित्त बने हुए के नलों के श्तन से आत्मा क्षुब्ध हो जाता 

है। दक्षिणाद्व्य में दक्षिणादाता यजमान का आत्मा रश्मिरुप ले प्रतिष्ठित रहता है। 
दक्षिणाद्रव्य के सम्बन्ध से बढ आत्मा दानगृद्दीता के आत्मवरात्ल से युक्त होकर विकासभाव 
को प्राप्त दो जाता है, भूमाभाव मे परिणत हो जाता है। केसे ९ उत्तर सूर्य से मिछेगा । 

सृय्यफेन्द्र से निकलने वालों रश्मियाँ चारों ओर फेल रहीं दे। यदि दर्पण, पानी, स्फटिक 
भाणि आदि रक्िप्राहक वीप्रपदाथों के साथ इन रश्मियों का सम्बन्ध दो जाता है, तो वहां 
एक स्वतन्त्रसूर्स्य ( प्रतिविस्वितसूर्य्य ) उत्पन्न दो जाता दै | जहां-जद्टां रश्मि प्रतिवित्वित 
होगी, नया सूर्य बन जायगा, एवं बहां-चहां से नवीन स्वतस्त्र रश्मियों का प्रसार होने छोगा। 
फलतः इस प्रतिविम्त्र भाव से रश्मियाँ भूमाभाव क्रो प्राप्त हो जायगीं। सुर्य्य आज 
त्रेलोक्य में प्रकाश रूप से व्याप्त दो रद्या है। इसी दक्षिणा दान से, इसी प्रतिविम्बभाव से | 
स्वयं सूर्य्य का प्रत्यक्ष वी इस दृक्षिणादान से हो रह्दा है। यदि सूरय्यरश्मि हमारी आंखों में 
प्रतिविम्बह॒प से प्रतिफलित न द्वोदी, तो सूर्य्य का दर्शन असम्भव था। पस ठीक यही 
स्थिति, यही भुमाभाव दक्षिणा-कर्म में सममिए । 

... दृक्षिणादान में स्वसत्व की तो निवृत्ति होती दे, एवं इसमें परसत्व का स्थापन भी होता है । 
देने वाले का सत्य दत्तद्रव्य ते हु! जाता दे, ढेने वाले का सत्व प्रतिप्रित द्वो जाता है। 
दृक्षिणा हेने वाढ़े का प्रधानमन सोममय बनता हुआ वीध्र है, रश्मिग्राहक है, चिद्माहक है। 
दानद्वव्य में प्रतिष्ठित दाता यजमान की आत्मरश्मियाँ गृहीता के चिदृप्राहक, वीधर, प्रत्ञान मन 
पर प्रतिविम्बित होती हुई तृत्येरश्मिवत्‌ अवश्य ही भूमाभाव में परिणत हो जातीं हैं। 
दाम्पत्ययत्ञ-कम्मे में शुक्नशोणित की दक्षिणा दे। इस दान से दानदाता (माता-पिता ) 
प्रजा-सन्तति-लक्षण भूमाभाव में परिणत दो जाते है। कन्यादान से दाता एक अन्य वंश 
की भूमाभाव का कारण बनने के साथ-साथ:ल्वय॑ भी परम्परया भूमा का अधिकारी बन 
जाता दहै। 

चक्रि दानत्त्य के द्वारा दाता का आत्मा यृद्रीता में प्रवेश करता है; अतएव दानदाता के 
गुण-दोप भी प्रद्दीता में प्रतिष्ट हो जाते हैं। इसी लिए धम्मशास्र ने असतृप्रतिमह को' स्वेधा 
दैय माना है। इसके अतिरिक्त जिसे दान दिया जाता है, उसके गुण-दोप से यद्द दाता भी 
अपने आपको नहीं बचा सकता । अतरव दाता के लिए भी यह आदेश हुआ दे कि, बह 
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अनुरूप, सतपात्र में हीं दान करे। छुपा मे दान देने से भी अनिष्ट है; कुपान्र का दान हेने 
से भी अनिष्ट है। प्रतिम्रद को आत्मसात्‌ करने के ढिए (पचा जाने के लिए ) गृह्दीता के 
आत्मा में पर्य्याप्त बह होना चाहिए। यदि इसमे इस बढ का अभाव हुआ, तो इसका 
स्वाभाविक ब्रह्मवीय्य उच्छिन्न हो जायगा। अष्टदान, तुछादान, शनेश्वरदान, आदि कति- 
पय परिम्रह महाभयहूडर हैं। इन्हे आत्मसात्‌ करते हुए आत्मस्वरूप को सुरक्षित रख ढेना 
साधारण काम नहीं है। ऐसी प्रतिगृहीताओं का वंशोच्छेद होता देखा गया है। कहना ने 
होगा कि, आज ऐसे परिग्हों का, एवं असत्‌ परिप्रहों का अनुगमन करता हुआ भारतीय 

ब्राक्षण समाज अपने ब्रह्मवीय्य से हाथ धो बेठा है। ब्राह्मणवर्ण के पतन के जहां और-और 

कई एक कारण हैं, वहा असतृपरिम्द ग्रहण एक सर्वमूद्वेल्थ कारण बन रद्दा है। अस्तु प्रकृत में 
इस 'दानमीमासा' से यही वतछाना है कि, दानकम्म यज्ञ, तप को भाति एक शाक्षीयकर्मम है, 
विद्यासापेक्षकम्मे है। यज्ञादि की तरह इसका भी एक नियत व्यवस्था है, जिसमे मान- 

वोय कल्पना को प्रवेश करने का अणुपात्र भी अधिकार नहीं है। 


यज्ञ-तप-दान' तीनों कर्मे वेदविज्ञान सापेक्ष बनते हुए 'विद्यासापेक्ष! है। इन तीनों का 
ही पदक ( फल ) परोक्ष है। इनका परिज्ञान सामाल्य, विशेषभाव से दो भागों में विभक्त 
है। शात््रों में इन कर्मों की जो पद्धति बतढाई है, केवल उसे जानकर कर्म कर हेना 
सामात्य ज्ञानमूलक परिज्ञान है। एवं अद्वा-विद्या-पपनिषत्‌ के सम्यक्‌ अवबोध से किया हुआ- 
वद्दी काम विशेष अतिशय का कारण बनता हुआ विशेषज्ञान मूलक परिज्ञान है। वस्तुततस्त 
भद्वा-विद्या-उपनिषत्‌-सम्पत्तियों से वच्चित कम्म॑ कभी-कभी इष्ट के स्थान में अनिष्ट का भी 
कारण बन जाता है। क्योंकि इन तीलों के परक्ञान क बिना कर्म॑तिकर््तव्यताओं पर पूरा- 
पुरा विश्वास नहीं होता ) एवं विश्वास के बिना कर्म्मे प्रवत्तितत का शिथिरू बन ज्ञाना 
स्वाभाविक हो है। ४दमित्थमेव कृत्तव्यं, नान्यथा' यह अभिनिवेश नहीं रहता। फहतः 
इतकरम अंशतः उपेक्षा धर्म से युक्त होता हुआ अनिष्ट का कारण बन जाता है। 


अद्ठा, विद्या, तथा उपनिषदों के परिज्ञान के अभाव से ही आज हमारा दिज्ञाति वर्ग 

इन वेदिक यज्ञकस्मों को एक प्रदर्शन को वस्तु मान रहा है। इसो अविया के कारण कितने 

ही पुर्षाधियों ने' यज्ञ कर्म्म की नवीन पद्धतियाँ बनाने का दुःस्साइस कर डाला है। इस 

उच्दृडूदता का एक मात्र कारण उपपत्ति ज्ञान का अभाव ही है। इस उपपत्ति ज्ञान के 

अभाव से इतकरस्म राज अतिशय उत्पन्न करने मे असमर्थ हो रहे है। विक्ृत कर्म इष्ट के 
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स्थान में अनिष्ट के जनक बन रहे हैं। परिणामतः भारतीय आर्ष-प्रजा इन वैदिक कम्मों की 
ओर से दिन-दिन विमुंख होती जा रही है। 

धअमुक कर्म ऐसे ही क्‍यों किया जाता है” १ एवं «अप्ुक कर्म का उद्के क्या है” ९ 
कर्म के इस कार्य्य-कारण रहस्य का ही नाम 'विद्या' है। “कार्य को फछ के साथ 
क्या सम्बन्ध है” ९, “कर्म्मे की मूछ प्रतिष्ठा क्या है” ! इस प्रश्न का समाधान दी 'उपनिषत्त' 
है। इसी फल-सम्बन्धा भिज्ञान से कर्म में विश्वास उत्पन्न दोता है | उपनिपत्‌-सम्मतकर्म्म के 
साथ आत्मा का सम्बन्ध हो जाना हीं 'भ्रद्धा' दै। श्रद्धा द्वी सध्यस्थ बन कर आत्मा 
का कर्म के साथ अन्थिवन्‍्धन करती है । बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म व्यये 
चढा जाता है। इन तीनों के समस्वय ते जो कर्म्म किया जाता है, वह वोर्य्यंवत्तर बनता 
हुआ अवश्य द्वी सफछ बनता है। जेसा कि निम्न लिखित श्रुति से स्पष्ट है-- 


“यदेव विधया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तदेव-- 
वीय्यंपत्तरं भवति” -छान्दोग्य उप०। इति। 
१-काय्येकारणरहस्यपरिज्ञानं--.. “विद्या 
२--कार्य्येंगफठामिसम्बन्धपरिज्ञानं-- 'उपनिपत' 
”... ३-आत्मनः कार्य्येण सस्वन्ध:--. "श्रद्धा 


हमारे मेधावी पाठकों को स्मरण होगा कि, पूर्व के 'बेदिककम्मयोग! नाम के प्रकरण 

में प्रसज्ञतः हमने 'आपतधम्म एवं सन्तमंत” नाम से आर्षधर्म तथा 

वियातापेकष कर्मा, भौर सल्तमत की तुलना की थी-( देखिए, कर्म्मेयोगपरीक्षा, योगसज्डति- 
3353; प्रकरण, ६० सं॑० २७६-२८० )। चूंकि यहा भी बैद्िकिकम्मों का ही 
प्रसड़ चल रद्दा है, अतः उस पूषे कथन का सिंद्दावलोकन दृष्टि से पुनः दर्शन कर छेना प्रास- 
झ्विक दोगा। वेदशास्त्र आप्तप्पियाँ की 'रष/' है। अतएव वेदसिद्ध वेदिक कर्मों को हम 
( क्रूपिदृषटि के सस्वत्थ से ) अवश्य दी आपधम्म' कह सकते है। आर्षषरस्मे सल्तमत का 
विरोधी हो, किया सल्तमत आपंधरम्म का विरोधी दो, यह वात वो नहीं है। आपेधर्म भो 
ढोक-कल्याण के छिए ही प्रदृत्त हुआ दै। एवं सत्तमत का छक्ष्य मी छोक क्याण ही है। 
दोनों में अल्तर केबल यदी दे कि; आपेधर्म 'शाइबत-धरम्म' दै। तथा सत्तमत 'सामयिक- 


८३७ 


भाष्यभूमिका 


भेतें हैं। शाश्वतथमम लक्षण आपंधरस जहां आप्रतयाल्त समानरूप से प्रवाहित रहता है, 
वहां सामयिकमत ढक्षण सन्‍्तमत तत्तत्‌ समय विशेषों में हीं उपकारक बनता है।' आपंधस्म 
जहा प्राकृतिक धस्मे है, प्रकृति का नित्य नियति। सूत्र है; वहां सन्‍्तमत सामयिक श्रेष्ठ पुरुषों 
के देश-काल-पात्र-द्रव्य-अ्रद्धानुगता योग्यता से सम्बन्ध रखने वाढे सामयिक, किन्तु उप- 
कारक, तथ्यपूण आदेशों का सम्रह है। आष॑धस्म अविच्छिल्न धरातल है, सन्तमत इस 
धरातल पर प्रतिष्ठित रहते हुए खण्ड खण्डात्मक सामय्रिक भव्य प्रासाद हैं। समय परिवर्तन 
के साथ-साथ सन्तमर्तों में उच्चावच भावों का समावेश होता रहता है; आषंधस्म सदा एक 
रूप से प्रतिष्ठित रहता है. जो सल्तमत आधंधर्म्म को मूछ प्रतिष्ठा बना कर आपप्रजा के 
सम्मुख उपस्थित होता है, आषेप्रजा उसका म्रहण कर ढेती है। भारतवर्ष में तत्तत-समय विशेषों 
में उत्पन्न होने वाढीं वे समस्त सम्प्रदाएं, जिन्होंने आपंधस्म को अपनी मुदठप्रतिष्ठा 
बनाया, आदर-सत्कार की पात्र मान छों गईं । परन्तु जिन सम्प्रदायों ने, जिन सम्तमर्तों ते' 
आपधर्मम की उपेक्षा करते हुए, केवछ अपनी कल्पना को प्रधान रक्खा, आपंप्रजा ने आपे- 
धर्म विरोधी ( प्राकृतिक धम्म-विरोधी ) उन सन्तमर्तों का एकाल्ततः परित्याग कर दिया। 
तात्पय्य निवेदन करने का यही है कि, यदि कोई सल्तमत, कोई सम्प्रदाय अपने 
वेय्यक्तिक सिद्धान्तों को भ्रक्षण्ण रखने के साथ-साथ आप-धर्मम को अपना प्रधान लक्ष्य 
बनाती है, तब तो वह सम्प्रदाय, वह सल्तमत आषधर्मम परिमद्दानुप्रह से अवश्य ही आप॑- 
प्रजा का उपकारक बन जाता दै। यदि सल्तमत आपषेधम्म की उपेक्षा कर देता है, जनता के 
सामने केवठ सामयिक अपने मत का ही आदेश सामने रखता है, तो अवश्यमेव आपंधर्म्म 
परिप्रह वच्चित ऐसा सल्तमत आपष-प्रजा की मोलिकता का विघातक बन जाता है। बढ़े ही शोक 
के साथ आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि, हमारे वे सल्तमत, जिनका प्रादुर्भाव आपं-पर्म्म 
को मूठ बना कर हुआ था, सामयिक वातावरण की शान्ति के साथ-साथ आपे-घर्म्म 
रक्षा भी जिन सब्तमर्तों का प्रधान लक्ष्य था, उन सन्तमर्तों ने कुछ एक शताब्दियों से आप 
धस्म की एकान्ततः उपेक्षा कर डाढी है। आपषेधर्म की उपेक्षा के क्या-क्या भीषण परिणाम 
हुए, इसकी मीमांसा का न तो प्रद्मत में कोई अवसर ही है, एवं न कोई छाभ ही। हां, इसे 
सम्बन्ध मे यह कटुसत्य कहने में हमें भणुमात्र भी संकोच नहीं होता कि, जबतक आपषप्रजा 
आषेधरस्म का अनुगमन न करेगी, तब तक इसका अस्युद्य न होगा | 
आषेधर्सा में हों सब से पहिले ईश्वरसत्ता, ईैश्वरोपासना, देवोपासना, यज्ञ, तप, दान 
आदि आत्मोपकारक, भात्मविकासक सिद्धाल्तों का आविष्कार किया। परन्तु किस हंष्ट 
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कोण से १ यही एक ऐसा प्रए्न है, जो आपं-धर्मम, तथा सल्तमत की तुछना करते हुए 
हच्छूलोत्पत्ति का कारण बन रहा है। 'भरद्वाज, वरिष्ठ, भृगु, अब्विरा, अत्रि, मरीचि 
कश्यप, जमदग्नि, विश्वामित्र,' श्यादि 'ऋषिप्राणं; 'अभ्रिष्यात्ता, सोमसत्‌, पहिंपत, 
आज़्यपा, ध्ोमपा, हृविभु कू, सुकाठी' इत्यादि 'पितरप्राणं। अग्नि, वायु, आदित्य, 
इन्द्र, वरुण, रुद्र, यम, निऋ ति, पपा, मातरिधा, सविता, पवमान, पावक, श्ुचि 
धाता, भग, अय्यमा, बसु,” इल्यादि 'देवग्राणं; 'बृत्न, नम्ुचि, बल, जम्म, किलात, 
आइुढी'; इत्यादि 'अमुरप्राण; 'द्वह्म, हुहू, हंस, गोमायु, नन्‍दी' भादिभाठ पलुद्गग्थव॑; 
[५ [] 
'पिद्ठ, पूण्ण, वहीं, पूर्णायु, ब्रक्नचारी, रतिगुग॑ आदि दस प्राधेयगन्धर्व; भीम, 
भीमसेन, उग्रसेन, कि, पर्जन्य, गोपति, प्रयुत, दवय्य॑वर्चा, सुपर्ण, अकपर्ण, नारद, 
चिग्रथ, शालिशिरा' आदि सोलह मौनेयगन्थर्व; अद्वारि, अम्भारि, अभ्ाज, मूर्जन्वान्‌ 
कृध, कृशानु, स्वाश्वी' आदि ग्यारह दिव्यगन्थरव; इत्यादि रुप से अनेक श्रेणियों मे विभक्त 
६. हु 
धान्धप्राण'; 'पुरप-अक्व-गौ-अधि-अज' नामक पाच पग्ुप्राए' इत्यादि--इज्ादि प्राणों 
के समल्वय-तारतम्य से दी प्रजापति विश्वरचना में समय रहे हैं। प्राणयर्ित भूतात्मिका 
“इस प्राजापत्य सृष्टि का एक निश्चित क्रम है, निश्चित संस्थान है। जब-जब इन प्राजापत्य 
प्राणों के प्राकृतिक यज्ञ में विपमता उपस्थित होती है; तब-तब ही प्राणझंतमूर्ति प्रजावग के 
स्वरुपों में विषमता भा जाती दे। इस विपमता को दूर करने के ढिए प्राइंतिक यद्षिय प्राण- 
देवताओं की विपमता दूर करना आवश्यक है। एवं जिस वेज्ञानिकी प्रक्रिया से; तत्तमृप्राण- 
देवता गर्मित तत्तत भौतिक पदाथों के संयोग से कृतरूप जिस थज्ञन प्रक्रिया से देवक्षोभ 
शान्ति पूवेक प्रकृति का अनुम्ह प्राप्त किया जाता दै, वही प्रक्रियाविशेष 'यजञकम्म' 
है। अकाछ, दुष्काछ, मद्दामारी आदि देवी आपत्तियों का, रोग-शोक-भय-दारखिय आदि 
शारीरिक आपत्तियों की चिकित्सा प्रजा-छोक-वित्त-साम्राज्य आदि छोक वेभवों की रक्षा, 
तथा विकास, सब कुछ इस यक्ञकमम से सिद्ध हैँ। सल्तमत की तरह आपे-घरस्म का अनुयाई 
अपने उपाल्य देवता के सामने कातर भाव से खड़ा होकर दया की भीज़ नहीं मांगता | 
बह अपने आपको पापात्मा, पापकर्म्मां, पापसस्भव कह कर आत्मवीय्य को नहीं गिराता, 
अपितु वह अपने उपास्य देवता का यक्षकरम्म द्वारा आह्न कर उसे स्वोदृश्य सिद्धि के 
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ढिए विवश कर द्वैता है। ठीऊ-ठीक़ विधि से क्रिया हुआ यहकरस्म कभी व्यभ् नहीं 
जाता। यज्ञपृत्र से आर्का[त देवता को विवश होकर फलप्रयान करना पड़ता है। यज्ञकस् 
के द्वारा सम्पूर्ण ्माण्ड पर आधिपत्य जमाया जा सकता है, पूर्वजों नं जमाया था। परल्तु 
आज उस्ती यज्ञकर्म का, विद्यासापेक्ष वैदिक आपंधर्म का परिद्याग कर आर्षधर्सा की 
प्रतिष्ठा से बच्चित विशुद्ध झल्तमृत को अपना कर हम अपना स्बस्व खो बेठे हें। 
सब कुछ साधन हमें भगवान की ओर से ऋषियों के द्वारा मिले हुए हैं। फिर भी अज्ञानता- 
चश इस अमूल्य देन को भुछाते हुए हम पदे पदे भीख मांगा करते हैं। आक्रमण करने वाढ़े 
आततायियों से बचने के लिए अभ्रपूर्णकुलेक्षण बनते हुए कायरता प्रकट किया करते हैं। इस 
सब विडम्बनाओं को क्यों अवसर मिला ? बंदिक कर्मों के परित्याग से, आर धर्म की पपेक्षा 
से, वैदिक कर्मों के अन्यथा आचरण से, आषेधम्म का द्याज से आचरण करने से। क्या 
कभी हमारा भ्राल्त समाज फिर भो अपने उस आप वर्स्म, वेदिक-धस्म, सनातनधस्मे 
का तात्विक स्वरूप सममता हुआ अपनी विनाशूला भ्रान्ति को दूर करने का कोई प्रयास 
करेगा ! इसका समाधान तो नियरतिचक् के अनुप्रह पर ही निभ्नेर है। अथवा निर्भर है उन 
पुरुष-पुज्वों की सदूबुद्धि पर, जो पम्में, मत, देरा, जाति, राष्ट्र के कणेघार बने हुए है। 
विद्यासापेक्ष वैदिक कर्मों का दिदशंन कराते हुए तत्‌ सम्बद्ध आपंधरस्म की महत्ता दो 
विद्ानिरेक्ष चौिक कामी- शब्दों में बतलाई गई। अब क्रमप्राप्त 'विधानिरपेष लौकिक कसा 
की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूत प्रधान 
छौकिक कर्मों को 'रमणीय कम्मे-कृपूयकर्म्म' भेद से दो भागों में बॉठा जा सकता 
है। जिन लोकिक कर्मों का उदक शुभ है, वे रमणीय कर्म कहलाएंगे, एवं जिनका इद्क 
अशुभ है उन्हें कपूय करम्मे कहा जायगा। अशुभोदर्क लक्षण इन कपूय कम्मों के श्री भागे 
जाकर दो विभाग हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे कपृयकम्मे, जिनका मूल अविद्या है; अविद्या- 
मूलक कहदछाएंगे', छुछ एक ऐसे कपूयकरम्म जो अविद्या उत्पल्न करते हैं, अविधाजनक कह- 
लाएंगे। मशपान, मिथ्याभाषण, अगम्यागमन, हिंसा, स्तेय, आदि जिन कर्मों का शास्त्र 
ने निषेध किया है, वे सब शास्त्रनिपिद्ध कम धअविधाजनक' कहलाए हे । ज्ञिस प्रकार 
छोद्दादि महिन घातुओं से किट्टादि ( जंग ) निकल कर छौहादि को आवृत किया करते हैं 
एवमेव इन महिन कस्मों से उत्पन्न पाप्मारूप ( अविद्याहप ) किट्ट आ्त्ज्योति को मलिन 


कर डाछता है; आवृत कर छेता है। किट्ट रूप अविशा' उत्पत्न करने के कारण ही इन 
निपिद्ध कर्मों को 'अविद्याजुज़क' कहा गया है। 
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जिन कर्मों का न तो शास्त्र में विधान ही है, एवं निषेध ही, भतएवं जो कर्म्म 
'अविद्ितापतिपिद्! नाम से प्रसिद्ध हैं, वें सब कर्म 'अविधामूलक' भानें जायेंगे। जिनका 
कर्स्मात्मा पूवेजन्मकृत अविद्याजनक कर्म्मों के अवियाझप मलिन सस्कारों से युक्त है, जो 
अपने बत्तमान जल्म में मी शास्त्रनिषिद्ध अविद्याजनक कपूय कर्मों के अनुगांमी रहते हुए 
अविदा संस्कार के पात्र बन गए हैं, ऐसे मल्न-संस्कारी व्यक्ति ही 'अपितापतिपिद्ध! निरर्थक 
कम्मो में प्रदृत् दोते हैं। उद्देश्य-रद्दित, अविद्िताप्रतिपिद्ध, निर्थंक यथयावत्‌ कर्म्म चूंकि 
अविद्या संस्कार की पा से प्रवृत्त होते हैं। अतए्व इन्हें अविद्यामूढक फिंवा अविधाजनित 
कहना सर्वथा अन्वर्थ बनता है। ठाले वेंठे रहना, बिना प्रयोजन इतस्‍्ततः चक्षर छगाते 
रहना, धर आने पर जाप्रदवस्था में तो कुटुम्बियों से छड़ते-मंगइते रहना, थक गए, तो 
सो जाना, भंग-गाज़ा-चरस आदि महिनी-करण पदार्थों को विनोद-सामभी सममना, स्त्री- 
वाह दुष्ट भनुष्य आदि में बेठ कर भट्टाट्हरास करना, एवं अस्तव्यस्त प्रछाप करते रहना, ये 
सब अविधामूहक कर्म हें। अवियाक्रास्त मनुष्य ही ऐसे कपूयकर्मों में फ्रत्त रहते हैं। 
निषिद्ध कर्म्म जद्दा अविया उत्पन्न करते हैं; वहां अविद्दिता प्रतिषिद्ध कर्म अविधा से उत्पन्न 
होते है। निपिद्ध कर्म्म कपूथकर्मों की प्रथमावस्था है, अविद्विता प्रतिषिद्ध कर्म्म कपूयकर्मों 
की उत्तरावस्था है। अविद्याजनक ( निपिद्ध ) कर्मम हीं अविद्यामूहक कर्मों के 'जनक बनते 
.हैं। ऐसी दशा में इन अवियामूठक कर्मों को प्रवृत्ति रोकने का एक मात्र उपाय है, अविधा- 
जनक ( शास्त्रनिपिद्ध ) कम्मों का तो परिद्याग, एवं शास्त्रसिद्ध कम्मों का अनुगमन। जब 
तक हम शाक्ष निषिद्ध कर्मों का अनुगमन, एबं शाक्षविद्वित कर्मों की प्पेक्षा करते रहेंगे, 
तबंतक निपिद्धकरम्मों के अनुप्रह् से अविद्या संस्कार उत्पन्न होते रहेंगे, सच्चित भ्रविद्या- 
संस्कारों का उफ्थ कभी समाप्त न द्ोगा, एवं शास्त्रविद्वित कर्मों की उपेक्षा से अविया 
सस्कारों के उकथ को निर्वेछ बनाने वाढे शुभ-संस्कारों का उक्थ नि्वेकत रहेगा । 
अविधाजनक, निषिद्ध, कपूय कर्म्मं शात्र विरुद्ध द्ोने से 'विकर्म्म' नाम से प्रसिद्ध 
है, एवं अविद्यामूलक, फिंवा अविद्याजनित, कपूय करस्में, अविद्विताप्रतिपिद्ध द्ोने से निरभंक 
कर्मम बनते हुए 'अकृम्म नाम से प्रसिद्ध हैं। वेदिक दृष्टि से तो ये दोनों कपूथकर्म बुरे 
हैं दी, साथ ही लौकिक दृष्टि से भी दोनों वेब्यक्तिक, तथा सामाजिक जीवन-विकास के 
विधातक बनते हुए सर्वथा नित्य, अतएव देय कोटि में ही प्रविष्ट हैं। उक्त कम्में-मेद दिदर्शन 
से निष्कर्प यह निकला कि, कर्म्म के बेदिक, छोकिक भेद से दो मुख्य भेद है। छोकिक 
कर्मों के रमणीय, कपूय, दो भेद हैं। एवं कपूथ कर्स्मे के अविधाजनक, अविद्यामूढक दो 
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मेंद हैं। इस प्रकार १--विद्यासापेक्ष वेदिककर्स, २--विधानिरपेक्ष अविद्याप्रधान कर्म, 
१--विद्यानिरपेक्ष, किन्तु अविधारहित कर्म भेद से कम्म के चार विभाग हो जाते हैं। 
संसार में अच्छे-बुरे, लौकिक, पारछोकिक, वेय्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जितने भी कर हैं 
उन सब कम्मों का इन्हीं चार कर्म जातियों में अन्तर्भाव है। इस चारों श्रेणियों से बाहिर 
कोई कम नहीं बचता | 

विधासापेक्ष वेदिक कर्म सत्कस्म हैं, विद्यानिरपेक्ष, किन्तु अविधारहित छोकिक रमणीय- 
कप शुभ कर्म है। दोनों कर्म! स्यादा से युक्त रहते हुए श्राह्ष! हैं। एवं इसी कसमे- 
भर्य्यादा की दृष्टि से इन दोनों को (सत्कर्म, तथा शुभकम्म को ) हम 'कृम्म' कहने के 
हिए तय्यार हैं। विधानिरपेक्ष, अविधाजनक कपूय कसम, एवं विधानिरपेक्ष, अविधामूलक 
क्रपय करम्मे, दोनों अशुभ कर्म्म हैं। पहिला शास्ष निपिद्ध बनता हुआ “विकम्म 
है, दूसरा निरर्थक बनता हुआ 'अकृम्म है। इस दृष्टि से उक्त चार विभागों के 'कंम्म 
विकम्म-अकम्स! भेद से तीन विभाग भी किए जा सकते हैं। एवं सवे संप्राहक भगवाद्‌ ने 
गीताशास्र में इन्हीं तीन विभागों का उल्लेख किया है, झ्ेसा कि निम्न लिखित भगहनचन से 
स्पष्ट दै- 


कर्मणो श्षपि बोड़व्यं; ब्ोद्वव्यं च विकर्म्मण! | 
अकर्माणहव बोडब्यं, गहना कर्मों गति!॥ 
-गीता ४१७। 
!ैदिककर्स्स--(0) १--विद्यासपेक्ष वेदिककर्मा ( शाल्रसिद-सत्कर्मा ) 
(१) २--विद्यानिरपेक्ष रमणोयकर्म्म ( शाज्मातुमोदित-शभकर्म्म ) 
२-छौफिककर्म्म-() ३--अविदाजनक कपूयकर्म्म ( शात्रनिषिद्द-अशुभकर्म्मे ) | ( बिकरस्म (२) 
(२) ४--अविदयामूलककपूयकर्म ( शाज्रोपेक्षित-मशुभकर्मा ) । “अकरम्म” (३) 


पू्परिच्छेद्‌-प्रतिपादित चारों कर्म्म विभागों मे से विद्यासापेक्ष बैदिकिकर्स्स के अवान्तर 
विद्यानिरेक्षसणीयकर्मा-. हे. पेन अशेण तीनों सत्का्मों का पूवे में दिदशेन कराया 
| जा चुका है। अब छोकिक विभागत्रयी शेष रहती है। इन छोफिक 
तीनों कर्मों में से अविद्यालनक विकस्मों, तथा अविद्यामूक अकस्मो का, दोनों का पपहृद्ण 
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। “कमा” (१) 


कम्मयोगपरीक्षां 
करने की आवश्यकता इसहिए नहीं है कि, दोनों की ही सजीव प्रतिभाएं ( मनुष्य ) व्रेमान 


युग में बहुसंख्या में उपलब्ध हैं। ऐसी दशा में विद्यानिरपेक्ष रमणीय कर्मों का स्पष्टीकरण दी 
शेप रद जाता दै। इसी का संक्षिप्त स्वहूप पाठकों के सम्मुख रखना जाता है | 


जैसा कि, प्रकरणारसम में स्पष्ट किया जा चुका है, विधा, तथा कर्म शब्दों से प्रजनत में 
सोरतत्व, एवं पार्थिवतत्व दी अभिप्रेत है। सौरतत्व विदेव प्रधान वनता हुआ विद्याप्रधान 
है, पार्थिवतत्व भूतप्रधान वनता हुआ कर्म प्रधान है। इसी आधार पर सौरविद्या (वेद ) 
मूक कम 'विद्यासापेक्ष' कहलाया है; एवं पार्थिवकर्म (भूत) मूछक कर्म विधानिरपेक्ष 
कहछाया है। वेदातुगत, विज्ञान ( बुद्धि) सहक्ृत, आधिकारिक कर्म्म विद्यासपेक्ष माना 
जायगा, एवं भूतानुगत, प्रज्ञान ( मनः ) सहकृत, यथारुचि, कर्म्मं विद्यानिरपेक्ष कहा जायगा। 
विद्यानिरपेक्ष इन छोकिक कर्म्मो के सम्बन्ध में प्रकृतिसिद्ध वेदबिद्या का कोई नियल्त्रण नहीं 
है। छोकदुचि ही इनकी मूल प्रतिप्रा है। यहदी कारण है कि, विद्यासापेक्ष यज्ञ, तप, दान, 
इन तीनों वैदिक कर्मों का प्रादुर्भाव, विकास, प्रचार, प्रसार वर्ण सम्पत्ति से युक्त केवठ भार- 
तीय दिजाति वर्ग से ही सम्बन्ध रखता दै। अन्‍्यत्र इन तीनों वेदिक कर्मों का आलन्तिक 
अभाव है। वर्णभाव मूछा, अनधिकारातुवल्धिनी, अयोग्यता ही इस कल्यत्राभाव का पूछ- 
कारण है, जैसा कि वर्णव्यवश्था विज्ञान मे स्पष्ट हो चुका है। विद्यानिरपेष्त छोकिक फर्म में 
-महुष्यमात्र का समानाधिकार है। यही कारण है कि, ढोकिक रमणीय करम्मे किसी न किसी 
हुप से सभी देशों के सभ्य समाजों मे अविक्ृत-विक्ृृतरूप से उपकतव्ध होते हें। सभी देश 
इनकी आवश्यकता समभते हुए तारतम्य से इनका यथाशक्ति क्षतुगम्नन कर रदे हैं। विज्ञान 
से बच्चित रहते हुए भी; विधा से असम्बद्ध रहते हुए भी चूकि ये ढोकिक रमणीय कम्म व्यक्ति, 
तथा समाज की लौकिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं, अतएव इन्हें ( छोकदृष्टि से) शुभकस्म 
मान हैने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । स्वय स्मृतिशास्त्र ने भो इन्हें शुभोदक मानते 
हुए इनकी उपयोगिता स्वीकार की है। 


विधानिरपेक्ष इन छौकिक रमणीय' कर्मों को प्रधानपरू से इट्टकर्मा आपत्तेकर्मा-दत्तकरम्मों 
मेद से दीन श्रेणीयों में बॉँटा जा सकता है। अथंसाधक कर्म ही लौकिक कम्म हैं; यह 
कहा गया है। मनोवृत्तियों के भेद से यह अथंतल्त्र स्वार्य-पराथ परभमार्थ! प्रेद से 
तीन भागों में विभक्त हैं। कितने एक छोकिक कर्म्मे केवल कस्मकर्ता के वेय्यक्तिक स्वार्थ से 
सस्वत्थ रखते है। इन स्वायमूलक छौकिक कम्मों को दी 'इटकरम्म! कद्दा गया है। कितने 
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एक छौकिक कर्मों से करम्मकर्ता दूसरे कतिपय परिंगणित व्यक्तियों को छाभ पहुंचाता है। 
इन पराथथ कर्मों कोही 'दत्तकर्म्म' कहां गया है। किवनें एक छौकिक कर्म कर्ममकर्ता 
के द्वारा अगणित, व्यक्तियों के ( समाज के ) हित-साधन करते हैं। इन परमाथ कर्मों को 
ही 'आपुर्तकर्म' कहा गया है। इस प्रकार व्यक्तिगत सवा के साधक, दूसरे कतिपय 
परिगणित व्यक्तियों के उपकारक, एवं समाज के उपकारक, ये तीन हीं छोकिककर्म हो 
सकते हैं। इनके अतिरिक्त कितने एक छोकिक कम्म ऐसे भी हैं, जिन के अनुगमन से स्वार्थ 
सिद्धि के साथ-साथ यथासस्भव पराथ, तथा परमार्थ बन जाता है। चिकित्सा-करम्मे ऐसा 
ही है। वैध को दृव्य मिलता है। यही सवा सिद्धि है। रोगी उपद्त होते हैं, यही पराथे- 
साधन है। राजनीति से सम्बन्ध रखने वाढ़े कर्म्मों से राजा उपक्ृत होता है, यही 
स्वार्थ है। राजनीतिसृत्र सच्वालन से प्रजा उपक्षंत होती है; यही परमाथ है। वस्तुतस्तु 
विशुद्ध पराथे, तथा विशुद्ध परमार ( परोपकार, तथा परमोपकार ) नाम का कोई भी कसा 
नहीं हैं। सब के पूछ मे स्वार्थ प्रतिष्ठित है। 'इम अपने लिए हुद्ड नहीं करते! यह पराथे- 
परमार्थ वृत्ति भी आत्मशान्ति का कारण बनती हुई स्वार्य-सिद्धि का द्वार बन रही है | 
अपने इंष्ट देवता फी ( छौोकिक ) उपासना, आगत अतिथि का सत्कार, तप ( भ्रम लक्षण 
प्रद्म कर्म्म ), सत्यभाषण, भस्तेय, अहिसा, इत्यादि जिन कर्मों से भात्मतुष्टि होती है, आत्मा 
का द्वित साधन द्वोता है, वे सब काम 'इृष्ट' कर्म हैं। भारतीय आपंप्रजा, यवन, स्टेच्छ, जेन, 
बौद्ध, आदि सभी वर्ग स्व-स्व अभिमत छौकिक उपासना के अनुगामी है। अतिथिसत्का- 
रादि सामाल्य धम्म सभी वर्गो में परिगृद्दीत हैं| 
हां, इस सम्बन्ध में यह अवश्य ही श्ष्ट कर ढेना चाहिए कि; भारतीय श्रृष्रियों की विज्ञा- 
नानुमोदित शास्त्रीय प्रतिमा ने इन छोकिक इश्टकर््मों में भी पारोकिक कर्म्मों का समावेश 
कर डाला है। न फेवल ६2 कर्मों में हीं, अपितु आपूर्त, दत्त नामक इतर दोनों कम्मों में 
भी शास्त्र निष्ठा प्रविष्ट हो गई है. और यही हमारे पूरज़ों को शास्तैकशरणभूछा शास्त्रान- 
ल्यनिष्ठा है। इन की आध्यात्मिक उपासना प्रकृति भेद पर प्रतिछ्ठित है, जेसा कि “भक्तियोग 
परिक्षा मे विस्तार से निरूपित है। इनका अतिथि-सत्कार करम्मे सी एक परिष्कृत पद्धति 
से भनुगृद्दीत बनता हुआ सवोत्कष्ट है। इनका सत्यमाषण, इनका अहिंसा कर्म; ओर- 
ओर सभी इष्ठ कर्म प्रवृत्तिसूत्र से बद्ध रहते हुए छोकभक्ति के साथ-साथ परामक्ति के भी अनु- 
गामी बन रहे हैं। तत्वतः जव्मक्षण ते आरमुभ कर निधनक्षण पर्य्यन्त इन शास्त्रनि्टों के 
वेदिक-छोकिक, सभी करस्मे शास्त्रादेश को मृठप्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। यही इन के शास्त्रों का, 
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इन का; इन के धर्स का, इन के कर्म का सनातनत्तत है। यही इस की अम्ृतोपासना है, 
इसी अम्ृतोपासना के वर पर ये 'अम्नतपुत्र' कहछाए हैं--'अमृतस्य पुत्रा अभूम' | मत्य से 
मर्त्य पदाथों में भी ये मत्मेव्याज से अमृत का ही अन्वेषण करते हैं। छोक विश्तियों में भी 
ये असृत की ही खोज करते हैं। इसी अमृतान्वेषण के वल पर अपने अल्वेषण कर्म में सफल 
बनते हुए ये--/भूतेषु-भृतेषु निचित्य धीरा॥ प्रेत्यास्माल्छोकादूसदा भवल्ति” के अधिकारी बन 
जाते हैं; जिस सोभाग्य से केवल रुत्यु धम्मों के अनुयायी अन्य छोकिक पुरुष एकास्ततः 
वच्चित है। पारछोफिक, अद्ृत विभूतियों की प्रतिच्छाया से युक्त, भारतीयों के इसी पट 
कर्म का दिदशन कराते हुए वेज्ञानिक कहते हैं-- 


/धृष्टकर्मा” # १-अध्यात्म देवता पुष्टये यत्‌ कर्म विधिवत छृतस्‌ । 
वाचा-आगेन-मनता तदिष्ट प्रभिधीयते॥ 

२--अग्निदोत्र, तप), सत्य, देवानाआानुपातनम | 

आतिथ्य॑, वेजदेवश (ृष्ट मित्यभिधीयते ॥ 





“7“- #& स्मृतिकारों नें '१४-आएत्त-दत्त कामों के अनेक लक्षण किए हैं। जा कि प्रकरण में सष्ट किया जा 
घुदा है, आर्य धर््माशुयायिनों अजा के ये तोनों लौकिद कम्मे सो अहतिसिद्ध विल्विज्ञान को प्रतिच्छाया पे 
युक्त होते हुए शाज््ीय कर्मम हों घन गए हैं| इसी किए कितनें एक ( बारदादि ) स्मृतिकारों नें इन लौकिक 
कमा में भी बर्णनिमन्त्रण छगा दिया है। इस के अतिरिक्त यश्चिय दात के अतिरिक्त होने वाे उपबात्त-सूरम- 
सक्रमणद्धादशी भादि में होने बाड़े तिथिदान, आदि को पूर्ठ ( आपूर्ति ) प्रात लिया है। शास्त्रीय पद्धति प्र 
बढ़ ये सभी स्माएँ सिद्धान्त शास्म्रनिष्ठा के लिए सवा मान्य हैं। निम्न लिखित कृतिपय वचन इन छौकिक 
कम्मों ढी इसौ अदौकिकता का सष्टी करण कर रहे हैं - 

१-इष्ापूर्तीं स्पृतो पम्मों शुतों दो शिश्रसस्मतो । 
प्रतिष्ठाल्तयो: पूर्तेमिष्द॑ यज्ञादिलक्षणत्‌॥ 
भुक्ति-मुक्ति प्र पू्तेमिष्ट भोगार्यसाधनम्‌ । -कालिछापुराण । 

२-पक्ाप्ि कर्म्म हवन बरेंतायां पत्र हयते। 
अन्तर्वेधाध.. यह्दानमिष्टल्तदभ्रिधीयते | 
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'इष्ट! नामक सार्थ कस्मे के भतिरिक्त दित्त' नाम का दूसरा परार्थ! कर्म्म है। दत्त 
लक्षण यह 'दान! विद्यासापेक्ष, दृक्षिणा लक्षण, शाक्षीय दान कर्म्म का सर्वेथा प्रतिक्वद्दी है। 
दीनाज्, असम, दरिद्री, बुभुभ्ु, आदि को यथाशक्य अ्ल-पात्र देना 'दत्त! कम्मे है। इस 
कम्म में 'दत्त' गृहीता से दाता कोई प्रत्यपकार भहीं चाहता | उधर दक्षिणा छक्षण दान कर्म 
में प्रत्युषकार रहता है । यदि दक्षिणा न दी जायगी, तो इसका यज्ञकर्मम ही नष्ट हो जायगा। 
दृक्षिणा देना उपकार नहीं, अपितु स्परप रक्षा के ढिए एक आवश्यक कम्म है। यदि दक्षिणा 
देते समय दाता के मन में क्षणमात्र के छिए भो--'देखो, में इतना दे रहा हूँ, यह भाव उत्पन्न 
हो गया, तो समझ छोजिए उसका यह दानकस्म व्यथें चडा गया। आदर के साथ, श्रद्धा, 
बित्रय के साथ; 'लदीयं बस्तु गोडिद । हुभ्यमेतर परएग्र! को छक्षय बाते हुए उस्ती 
प्रकार दृक्षिणादान होता है, जेसे शिष्य गुरू को दृक्षिणा देता है। किंवा जेसे-देव कर्म में 
'पूगीफ़ल-दक्षिणां समर्पयामि' यह भात्माएंणभाव रहता है। दृक्षिणादान में दान हेने 
वाले का आसन ऊँचा रहता है, देने वाढे का भासन नीचा रहता है। ढेने वाढ़े का हाथ 
उपर है, देते वाढ़े का हाथ नीचा है । 

इधर 'दत्त' क्षण दान में ठोक दृक्षिणादान से विपरीत भाव है। छेने वाढ़े का आसन 
नीचा है, देने वाढ़े का आसन ऊंचा है। देने वाढ़े का हाथ ऊपर है, हेने वाढ़े का हाथ नीचा 
है। दे तो भा है, न दे तो भा है। एक भ्रक्तार का काम्य (ऐच्छिक ) कर्म्म है। ऐसे 
दत्ततक्षण परि्रह से ब्राह्मण के लिये मृत्यु ' ही भढ़ी है। प्राक्मण केवछ दृक्षिणारक्षण दान 


जााभाशाशााभंगााााााइ इक नल 


वापि कप वड़ागानि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमारामः पत्ते मर्त्याः प्रचक्षते ॥-महामासत । 
३-शआतिथ्यं वेश्वदेवनब्॒ इष्टमित्यभिधीयते | 
प्रहोषषासे यहान॑ सूच्येसक्रणे तथा॥ 
ह्ादश्यादो च घद्दान॑ तत पूर्त मिहोच्यते। 
इष्टपूत्त द्विजातिनां धर्म: सामाल्य उच्यते॥ 
अधिकारों भवेच्छुदर! पूर्ते धरस्मेण बेदिके।-बारदः। 
१--तुठसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो। 
जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो॥ 
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परिमद का अधिकारी है, वह भी उस दशा में, जब कि वह इस अक्पपरित्ह की हुछना में 
यज्ञ सिद्धि, विधादानादि के द्वारा अधिक देने की शक्ति रखें। जिस ब्राह्मण में 
यह शक्ति नही, वह तो दक्षिणा-दान ढेने का अधिकारी नहीं। दक्षिणालक्षण दान जहाँ 
'अन्तर्वेद्लिक्षण” था, वहां यह दुत्ततक्षण दान 'बहिवेद्लिक्षण' दान है। इसी के छिए-- 
'दरिद्रानुमर कौन्तेय !! यह आदेश हुआ है। इसी परार्थक्षण दत्तकर्मम का दिवशन 
कराते हुए वेज्ञानिक कहते हैं - 


/दत्तकर्म” १--बरहिवेंदितु. यहान॑ तदचमभिधीयते | 
शरणागतसन्त्राणं, भरूतानां चाप्यहिसनम्‌॥ 
२--संसाधनं सोपभो्ग समर्थ यः समेत । 

परसोी तदूदरिद्रायः तहततमिति कृथ्यते ॥ 

३--भूमि, छुबर्ण, गां ब्ध, मुत्थानं, पुस्तक, गृहस्‌ । 

ओऔपध, भाजन द्यात्‌ तदत्तमिति क ध्यते॥ 


। छौकिक कर्म आपते है। इष्ट, तथा दृत्तकम्मं, दोनों स्वत्यद्वव्य सापेक्ष बनते 
हुए सवेजनीत है। साधारण पृहृत्थी भी इनका अंनुगमन करने में समर्थ है। परन्तु परमार्थ 
(समुदायाथ ) साधक आपूत्त कम्म बहुद्रत्य सापेक्ष बनता हुआ समाज के धनिकवर्ग पर 
दी विशेषरूप से अवलम्बित है। वापी (बावड़ी ), कप: तछाव, घाढठ, संदावत्ते व्यान, 
अजायवधर, पाठशाला, दैवमन्दिर, धम्मशाठा, ओपधाछूय, पुस्तकाछय, नोका, आदि 
आदि बहुजनोपकारक, अतएव परमार्थसाधक सव कर्म 'आपूर्त' नाम से प्रसिद्ध है। जेसा 
कि निन्न छिखित वनों से स्पट दै-- 


“आपूर्रकर्म/-१-स्वसाधारणार्थाय.. प्रवत्तेयति यश्चिसस्‌ | 
बहुदरव्यव्ययापेश्ण॑ कम्मे_ तत्‌ प्रतेशनच्यते ॥ 
२-वापी-कृप-तड़ागादि, . देवतायतनानि च॑। 
अन्नप्रदान, माराम), प्त्तमित्यमिषीयते ॥ 

दहं७ 


भाष्यभृम्रिका 


३-पाठशालां, वाट्शाहां, मंद, शौते3नल, अपाम। 

वार्ट, वाटी, मन्नसत्र, हुल्यां, वाददर मांस्तथा ॥ 

४-पण्यशाहां च, भषज्यशालां, पुस्तक शालिकाम्‌ | 

नौकां, से, पहुवस्, हयात, प्ववदन्तिततू॥ 
इस प्रकार यज्ञ, तप, दान, भेद से तीन भागों में विभक्त विधासापेक्ष बेदिकसत्कर्स, 
एवं-- इृष्ट-आपत्त-दर्ता भेद से तीन हीं भागों में विभक् “विद्यानिरपेक्ृटी किक रमणीय- 
कम्मे' सम्मूय वैदिक ढौकिक कर्मों के अवास्तर ६ विभाग हो जाते दै। इन ६ ओं में से 
प्रथम त्रिक का तो कैवछ भारतीय हिजातिवर्ग के साथ ही सम्बन्ध है, शेष दूसरा व्रिक यत्र- 

तत्न-सरवत्र विकृत, अधिकृत हूप से प्रचलित है। 


वैदिक कर्म हों, अथवा लौकिक, कममोतत्त्र का वात्तिक अल्वेषण करने बाढ़े मपि 
न्‍ सभी कर्मों में अधिकारी की अधिकार थोग्यता को 
५३५७5 220 मुख्य स्थान देते है। यही कारण है कि। लोक- 
सामास्य में प्रचछित इशदि छोकिक कस्मों का भी भारतीय प्रजावां में बर्णमेद के अनुसार ही 
वर्गीकरण उपछब्ध होता है। पहिढे वेदिक कर्मों को ही छोजिए। यज्ञातुह्ठान, तपरचर्य्या, 
दक्षिणादान, तीनों वेदिक कर्मों में यद्यपि आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य; तीनों दी वर्ण ( संस्कारादत्त 
अधिकार की योग्यता से ) अधिक्षत है। तथापि यज्ञकर्म प्रधानरुप से आ्क्षणवर्ण में, तपाकर्स 
प्रधानहुप से क्षत्रियवर्ण में, एवं दानकर्म्म प्रधानहप से वेश्यवर्ण में हों प्रतिष्ठित है। 
कारण स्पष्ट है। यज्ञ-तप-दान, तीनों हीं विधासापेक्ष कम्म है। इन तीनों बेदिक 
कर्मों की पृहप्रतिष्ठा मनआणवाइसय कर्म्मात्मा ( कर्स्मव्यय ) है। कर््मात्मा का सनोभाग 
ज्ञान प्रधान है, इसका यज्ञ से सम्बन्ध है। उधर वर्णों में ब्राक्षण भी ज्ञानशक्तित्धान हीं माना 
गया है। आत्मा का प्राणभाग क्रिया प्रधान है, इसका प्राणमय तप से सम्बन्ध है। उधर 
क्षत्रिय को भी क्रियाप्रधान हों माना गया है। आत्मा का वागूभाग अथप्रधान है, इसका 
क्रप्रधान दान से सम्बन्ध है। उधर वेश्य भी वर्णों में अर्थप्रधान ही माना गया है। 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, दीनों वर्णा का समुचितरूप ही समाजइक्षण शरीर का कर्म्मात्मा है। 
समाल का सनोमय आत्मा ब्राह्मण है, प्राणभाग क्षत्रिय है, वायूभाग वेश्य है। अतए्व 
प्राक्षगवण यक्षकस्मे में जितना निष्णात हो सकता है, इतरवर्ण नहीं। एक क्षत्रिय आ्रणव्या- 
दंड 
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पार सापेक्ष पराक्रम में जितनी सफहता प्राप्त कर सकता है; इतरवर्ण नहीं। इसी तरह एक 
वेश्य बागृव्यापार द्वारा अर्थ सम्पत्ति के सध्चय से दानकर्म में जितनी सफ़छता प्राप्त कर 

सकता है, अन्य वर्ण नहीं। 
यही व्यवस्था छोकिक कर्मों की सममिए। यद्यपि तीनों हीं वर्ण तीनों हीं छोकिक 
कर्मों की योग्यता रखते हैं, अतएवं तीनों-तीनों का यथाशक्ति अनुग्मन भी करते है। 
तथापि इष्ठकर्म्म का प्रवान रूप से ब्राक्षणबर्ण के साथ ही सम्बन्ध माना गया है। श्राह्मण 
विशुद्ध ज्ञान का अनल्योपासक है। ज्ञान सरस्वती की प्रतिमा है, अर्थ छछ्मी क्री प्रतिमा 
है, एव दोनों में 'अश्वमादिष्य! दे। उघर दत्त तथा आपूर्त, दोनों हीं छौकिक कर्म द्रव्यव्यय- 
सापेक्ष है। अतएव ज्ञानोपासक श्राह्मण इषकर््म के अतिरिक्त दत्त, एवं आपू्त कर्म में सफठ 
नहीं हो सकता। आपूत्त एक सामाजिक कर्म है। सामाजिक नियन्त्रण क्षत्रवढ्ठ की अपेक्षा 
रखता है। माना कि, एक वेश्य पाठशाढा, मन्दिर, धर्मशाढा, आदि बनवा देगा। 
परस्तु इन्हं सुष्यवस्थित रखने के छिए, प्रत्येक दशा में राज्याश्रय अपेक्षित है। इसी दृष्टि से 
आपूर्त कर्म में क्षत्रिय की ही प्रधानता सिद्ध हो जाती है। शेष वृत्तकर्म में वेश्यवर् 

सुदक्ष देखा द्वी जाता है । 
वैदिक यज्षकर्म, एवं छौकिक इष्टकर्मम, दोनों एक श्रेणि में प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ बेदिक यज्ञ है, 
“तो इप्ठ छौकिक यज्ञ है। वैदिक तप कम, तथा छौकिक आपू्ते कर्मा, दोनों समानभेणी से 
युक्त हैं। तप वैदिक तप है, वो आपूर्त छोकिक तप है। वेदिक दानकरम्म, एवं छोकिक दृत्त- 
कर्म, दोनों समसम्बन्धी दैँ। दाल बेदिक दान है, तो दत्त छोकिक दान है। ६ भों कर्मों 
का वर्णानुसार यही वर्गीकरण है। 


_9--ैद-होत़ विवन्धन पद्म परिहेल- पट्कर्म परिहेत-- 


वैदिक क्ममत्रयी-- 
(१)--१--यज्ञ/-भनोमयः (श्षानप्रधान: ) त्राह्षणानास्‌ | 
(२१--२--त५+--पआ्रणमयम्‌ ( कियाप्रधान+ ) क्षतियाणात्‌ वेदिकानि सतकम्माणि 
(३)-३-दानम्‌--वाइसवम्‌ ( अथप्रधानम्‌ ) वेशयातामू_ ५ 


१०७ ८८९ 


साष्यमूमिका 
लौकिक कम्मंत्रयी-- 
(0-१- इक - स्वारपरवान बा, कक 2 पदक कक] का 
(0--२-पूर्तकम्मे -परसारथप्रधान वा; समुदायप्रधानम्‌_ क्षत्रियाणाय ( यार 
(६)--३-दत्तकर्मम-परायप्रधान॑ वा, व्यक्तिपधानमू-वैश्यानाम्‌ 
() है शहर गरिकयह ! यज्ञ (मनोयज्ञः) 
१ (२) २-छकमो-छौकिकियाः | 


' (३) १--तप+-बैदिक तपः 


मर... छौकिय 'तुप्‌३' (प्राणयज्ः) । "यज्ञ प्वेतत्‌ सर्वे” 
(४) २-पूत्तेकम्म-लोकिक तपः | व्यय वै बेएवरंकार " 
(४) १-दानम-बैदिकंदानम्‌ “यहोनयज्ञमयजन्तदेवा:” 
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4 दान प 
(६) २-दत्तकम्मे--छोकिकंदानप् | दानम्‌ (वाग्यक्ष ) 


अब संक्षेप से यह भी विचार कर ढेना चाहिए कि, इन वैदिक, छौकिक कम्मों के फछ 
क्या-क्या हैं ?। भारतीय दृष्टि से फलपदा्थ ऐहलौकिक सुख, पार- 


ढौकिक स्वगंठुस, मुक्तितक्षण समवतयभाव' इल दीन भागों में, 
विभक्त है। इन सब फलों का विशद्‌ वेज्ञानिक विवेचन तो मूलभाष्यास्वगंत 'आत्मगत्युप- 
निषत्‌' तामक प्रकरण के 'अचिशुफल०' इत्यादि श्छोक भाष्य में ही देखना चाहिए। 
यहां प्रकरण सद्भति के ढिए दो शब्दों में इनका दिग्दशनमात्र करा दिया जाता है। 
पहिंढ़े बेदिक कर्मों को ही ठीजिए। प्रवृत्ति, निवृत्त के भेद से इन बेदिक कर्मों के- 
“विद्यासापेक्ष अवृत्तकम्म'--विद्यासापेक्-निदृत्ति कर्म! ये दो भेद हो जाते हैं। फल 
कामना, फलासक्ति ही प्रवृत्तिदि। यदि इस आसक्ति भाव को छेकर वेदिक कर्मों का अनु- 
छात्र किया जाता है, तो ऐहछोकिक छुख् के साथ-साथ शरीरविच्युति के अनस्तर यश्षिय- 
संस्काराकपण से कर््मकर्ता का आत्मा देवयानपथ का अनुगमन करता हुआ, यह्संस्कार 
तारतम्थ से अपोदकादि सात देवस्वर्ों में से किसी एक दैवस्वर्ग में पहुंचता है। जब तक 
यहसंस्कार बना रहता है, तवतक यह प्रेतात्मा स्वगंसुत् भोगता है, संस्कारछक्षण पुण्याति- 


शय के क्षीण होते ही, पुनः इसे मृत्युछोक में आना पड़ता है, जेसा कि निम्न छिखित गीता 
सिद्धान्त से स्पष्ट है-- 


फलाफल विचारं-- 


८५० 


कम्मयोगपरीक्षा 


--अविद्या मां सोमपाः पूतपापा, यज्नेरि्वा स्वगति आर्थयन्ते | 

ते प्ृष्यमासाधथ सुरेन्द्रहोक, मश्नन्तिदिव्यान्‌ दिविदेवभोगान्‌ ॥ 

२--े त॑ भुत्ता खगढोक॑ विशाल, क्षीणे पृष्ये मत्यदोके वसन्ति। 

एवं्रपी धर्म भलुप्रयना गठागत॑ कामकामा तमल्ते॥ 
“जीता ६॥२०-११ | 


भेद कत्तव्यम्‌' इस कर्तव्य भावना से, छोकसंगरह (छोककृल्याण) दृष्टि से, निष्कामभाव॑ 
से यदि यज्ञादि वेदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, तो निष्कामस्राव के प्रभाव से 
इन यज्ञादि कम्मों से उत्पत्न होनेवाढ़े संस्कारों का आत्मा के साथ प्रन्थिवन्‍्धन नहीं होता। 
परिणाम यद् द्ोता है कि; ऐसा निष्काम कम्मंठ असद्भभाव से कर्म्मानुष्टान में प्रदत्त रहता 
हुआ छोक भअभ्युदयतुल से भी वच्चित नहीं रहता, एवं अपर्मारछक्षण अपरामुक्ति का भी 
अधिकारी बन जाता है, जैसा कि--असक्तोश्ाचरन्‌ कर्म्म परमाप्नोति पूरुपए! इसादि 
गीताराद्धान्त से स्पष्ट है । 

विद्यानिरपेक्ष छौकिक रमणीय कर्मों के भी प्रतृत्ति, निवृत्ति, भेद से दो विभाग हो जाते 
हैं। विद्यानिरपेष्ष छोकिक फ्रृत्ति प्रधान रमणीय कम्मों से ऐहल्रौकिक सुस्त के साथ-साथ 
" शरीरविच्युति के अल्तर 'पितृयाण” द्वारा पितृ-स्वग-सुख मिछुता है। संस्कारातिशय क्षीण हो 
जाने पर पुनः इसी सृत्युछोक में आना पड़ता दै। एवं 'विद्यानिरपेश् छौफिक निवृत्ति प्रधान 
स्मणीय कर्मों! से ऐहलीकिक सुखपूर्क अपराशुक्ति का अधिकार मिलता है। 

अविद्याजनक, शास्त्र निषिद्ध 'विकमो' नाम से प्रसिद्ध छौकिक कपूय कर्मों के भहु- 
गमन से ऐहलोकिक सुल्लोपभोग में भी शान्ति नहीं रहती, एवं परछोक में भी सदगति नहीं 
मिछती । अपितु इस जीवन में राग-देष-कओघ-मोह-छोभ-ईर्ष्या भादि के सत्तापों से जलता 
हुआ यह पिकर्म्मी शरीरविच्युति के अनन्तर कृष्णमाग द्वारा शनिकक्षा से सम्बन्ध रखनेवाढ़े 
८४ नरकों में से किसी एक नरक का संतपात्र धनता है। एवमेव अविद्यावूढक, अविद्िता- 
प्रतिपिद्ध, भतएव 'अकरम्म नाम से प्रसिद्ध ठौकिक कम्मों के अतुगसन का भी यही फछ है। 
अन्तर दोनों के फ्कों में यही है कि, अविधाजनक कर्म्म साक्षातरूप से असदृगति के कारण 
बनते हैं; एवं अविद्यामूलक कम्मों से काडान्तर में अविधासंस्कार उक्थरूप में परिणत होता 
है, उक्थरूप अविया संवार से अविद्याजनक निपिद्ध कस्मों की ओर पति होती दे, इनसे 
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उत्पत्त होनेवाड़े भलित संस्कार असदूगति के कारण बनते हैं। इस प्रकार भविद्यामूछक कम्मे 
परापरया असदूगति के प्रवत्तक बनते हैं। 

( १ )-१-विद्यासपेक्षनिश्तीकर्म-- बुद्धियोगात्मकवेदिककर्स-- यौगः-- मुक्ति, सर्ववेभवग्रापिरच । 
(२ )-२-विद्यासापेक्ष प्वत्तिकर्स - कर्म्मयोगात्मकवेव्िकिकर्म-- सतकर्मा-- देवसर्ग;, सर्ववेभवप्राप्तिसन । 
( ३ )-१-विद्यानिरपेक्षनिवृत्तिकम्मे--बुद्धियोगात्म कली किककम्मे-- योगः-- मुक्ति, वैभवृप्रात्तिसव । 

(४ )-२-विद्यानिरपेक्षप्रशत्तिकर्म-- कर्म्मंयोगात्मकछौ किककरम्म -- रमगीयकर्म --पितृखग), वेसवप्रातिर्व । 

(५ )-१-अविदाजवकिकर्मकरम्मे- बुद्धिशश्चितदौकिककर्मो --. कपूवर्म-- बरका, सन्तापहच । 

(६ )-२-अविद्यामूडकभकरममकर्मे- कर्मवधितदौषिकम्मे-- कपूयक्स गरक॥ सन्तापश्व । 


इति-लोकेदनिषन्धन पटकम्माणी | 
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६--वबैदिक-लो किंक, एवं गीताशाह्त 


'विनायक प्रहुर्वाणों रचयाम्रास वानरभ्‌' इस किवदन्ती के अबुसार प्रतिज्ञा हुई थी 
पा 'कर्मायोगपरीक्षा' की हो रद्द है छुछ और ही। संस्कार निवन्धन, 
/. उद्क निवन्धन, आत्मनिवन्‍्धन, वेद-लोकनिवस्धन-कर्मापदकों का 
हारी अन्ति-_ थरशोगान कर में हीं गीतामक्तों का अमूल्य सम्रय हे ढिया, 
ओर ऐसा करते हुए हम एक बहुत बढ़े अपराध फे भागी बन गए। गीताशास््र को निष्काम 
कर्मयोग का उपोदृषछक मानने वाढ़े गीताभक्तों के सामने शास्त्रों की 'आँय-वाँय चर्चा 
करना क्या अपराध नहीं है ९, है, ओर अवश्य है। परन्तु इसके लिए हम अपने आपको' 
सभा विवश पाते हैं। 
इस विवशता का कारण यददी है कि, गीताशास्त्र में प्रतिपादित कर्म्मयोग का जब विचार 
आरंभ किया जाता है, तो वहा 'बर्ण-आश्रम-शास्त्र-शास्त्रोपदेष्टा तत्वदर्शी विद्ान/--आदि 
शास्त्रनिष्ठाओं के अतिरिक्त कर्ममयोग के सम्वन्ध में और कोई नवीन विचार उपतव्ध नहीं 
होते। शास्त्रसिद्ध, वर्ण-आश्रम्न-संस्कार-कर्मों की दृहतम श्र से वद्ध कर्म्मंयोग ही जब 
' .गीता का कर्म्मयोग है, तो हम गौतोक्त क्मंयोंग के सम्बन्ध में उन कर्मों की मीसांसा के 
अतिरिक्त और किस करम्मेयोग का विचार करे । 
गीता निष्कास कर्मयोग का, साम्यवादलक्षण समत्वयोग का प्रतिपादन करती 
है, यह ठीक है। परल्तु केसे निष्काम कम्मेयोग का, केसे समत्वयोग का? इन प्रश्नों 
का उत्तर स्वय॑ गीताशास्त्र ने ही दिया है। शास्त्रीय कम्मों का नुष्ठान कामना का परि- 
त्याग करते हुए किया जाय, यही 'निष्कामकर्मयोग! है। एवं सर्वत्र समद्शन ( न कि सम- 
वत्तेन ) करते हुए आत्मैक्‍्य भावना रक्खी जाय, यही समत्वयोग, किंवा साम्यवाद है। मन- 
माने अशास्त्रीय कर्म करना, शूदर-स्लेच्छच-यवनादि के साथ खान-पान करना, वर्णाअ्रम 
मर्य्यादाओं का उपहास करते रहना, एवं ऐसे पातक कर्म्मों को निष्काम करम्मेयोग के नास 
से, तथा समत्वयोग के नाम से कढड्वित करना, स्वोपरि गीता जेते पत्ित्र शास्त्र को इस 
कछछ्ढु का निमित्त बनाना विशुद्ध गीताभक्तों की विशुद्ध आत्ति नहीं, तो ओर फ्या है। 
हमने भी बहुत प्रयास किया कि गौताशास्त्र में कहीं ऐसे निष्काम कर््मंयोग का पता 
छग जाय, जिसका संस्कार-आत्म-उद॒क-वेद-छोक निवर्धन कर्मों से कोई सम्पर्क न दो। 
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परन्तु बन गीताभक्तों को दुःख के साथ हमें यह कहना ही पड़ता है कि, जब-जब हम इस 
प्रयास के हिए गीताशास्त्र की शरण में पहुँचे, तब-तब ही उसने वेद-छोक निबन्धनकम्मों का 
वही पुराना जाल, वही पुरानी अप्रिय आँय-वॉय चर्चा हमारे सामने रक्खी। भगवान्‌ 
ही जाने, हमारे गीताभक्तों को वह कौनसी दिव्यदष्टि प्राप्त दे। जिसके बल पर वे गीताशास्त्र 
में श्रुति-स्थिति-दशन-पुराण-इतिद्ासादि इतर शास्त्रों से सर्वधा नवीन, ऐसे कर्मयोग के 
दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं, जो कर्म, न वर्णधम्म से कोई सम्बन्ध रखता, न आश्रमस- 
स्यादा का आदर करता, न शास्त्रनिष्ठा का ही अनुगमन करता । ओर फिर भी बह व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्रोल्नति का कारण बन जाता है। अस्तु अपने अपराध को सुरक्षित रखते हुए, 
साथ ही गीताशक्ति-प्रवेशद्वारा उसे पुष्ट करने के लिए पुनः पाठकों का ध्यान उसी कम्मजाढ़ 
की ओर आकर्षित किया जाता दै। 

कर्मायोग के सम्बन्ध में भगवान्‌ ने जो भी संशोधन किए हैं, उनका विशद्‌ विवेचन तो 
भागे आनेवाले 'सर्वान्तरतमपरीक्षात्म' खण्ड के बुद्धियोगपरीक्षा' जामक प्रकरण में हीं 
होगा। यहां कम्मयोग के सम्बन्ध में गीता की दृष्टि से विचार करते हुए हमें इसी निष्कर्ष 
पर पहुंचना पड़ता है कि, भगवान्‌ ने कर्मयोग के नाते गीताशास्न में विद्यासापेक्ष, यज्ञ-तप- 
दान-हक्षण वेदिककस्मों के अनुगमन में हीं अपनी हृह निष्ठा प्रक/ की है। थही नहीं, 
इन बेदिक कर्मों के सम्बन्ध में भगवान्‌ अपना ऐसा अभिनिवेश प्रकट करते हैं; जिसे देख-.< 
कर प्रतीत होता है कि, जो महानुभाव इन कम्मो की उपेक्षा करते हैं, वे भगवान के घोर 
विरोधी बन रहे हैं। भागवान्‌ का निश्चित, एवं उत्तम सत यही है कि, यज्ञ-तप-दान का 
कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अन्तजगतृ को पवित्र बनाने वाढ़े ये करम्म आसक्ति, 
तथा फढ़ाकांक्षा छोड़ते हुए, कत्तेव्य बुद्धि से अवश्यमेव करने चाहिए। देखिए ! 


१--यद्बो, दानं, तपाकर्म्म, ने त्याज्यं काय्यमवेतत | 
यज्ञो-दानं॑ तपश्वेव पावनानि मनीषिणार॥ 
२--एतान्यपितु कर्म्माणि, सह त्यक्ला फ़ठानि चे| 
कत्तन्यानीति में पार्थ ! “निश्चित मतमत्तमम” ॥ 
--गीता० । 


दण्ड 


कम्मयोगपरीक्षा 


यत-तप-दान, तीनों हो प्राउत्तिफ सित्यकर्मा ६। इनमें से अपनी रुचि, कक्पना से ने कुछ 
पढ़ाया ना सकता, ले एुठ्ध खढ़ाया जा सफता। यदि कोई व्यक्ति मूबतावश ऐसी धृष्ठता कर 
बंदता है, तो यद यद्ञकम्म उसी प्रकार उसके अभ्युदय-नाश का कारण वन जाता है, जैसे कि 
विद्युन्यत्त के से ालन में यथीक् नियमों से ( अक्ञानतावश ) विपरीत ज्ञानेबाठा अपना 
नारा का बैंदाता दै। स्वयं आदाणमत्थों में एक ऐतिद्ासिक घटना हारा इसी स्थिति का 
स्पष्ठी करण हुला ए-( दचिए, शनत+ श्रा० १।२।३।)। 


यही कारण दे छि, वीनों यंदिक फ्म्मों में प्रयोग से पहिंठे तीनो का मुलाधार ब्रद्मतक्षण 
पिद्या तत्व माना गया दे। झ्वाहरण के लिए 'यतकम्म' को ही 
लोजिए । ऋतिक, वेदमन्ध्, यतसामग्री, तोनों फे साथ प्र 
(विधा ) छा सम्बन्ध है। यशाहम्म के सट्षायक दोता, अध्ययय, छगाता, प्रक्षा, ये घार 
फ्तिफ ६। इन चारों अ्ृत्यिजों फे दौश आध्ययंव, औद्राम, प्रद्वर्य, इन चार कर्मों के 
सथालस फ्ारः ऋृदुमस्य, ययुम्मस्त्, सागमन्त्र, अयब मन्त्र! ६। प्रीद्धि, यब, पाये, वेदि, 
मुए, जु!, 'दपदूत' जादि यक्षोपस्फर 'यनियद्रब्यं हैं। देने तोनों यत्ञसाधनों के मु में 
"क्-तत्‌-सन्‌/ क्षण परद्रा ( पिद्या ) प्रतिप्रित ६ै। दस प्रशानिर्देश को मूछ में प्रतिष्ठित कर 
/ हे दी धग्रवादियों के प्यद्ञनतपनदान! तीनों फाम सम्पन्न द्वोते ६। इसी प्रतिष्ठा श्रक्षा का 
स्पष्टी रण ऋण हुए भगवान्‌ कहते ६-- 


एम हो मृठनतप्टा+- 


/ऑ-जदू-सदिति निरंशों ब्र्मणस्रिविध। स्थृतः | 
प्राक्षण, स्लेन वेदाइच, यज्ञाइच, विदिता पुरा॥१॥ 
तेस्मादामित्यूदाहत्य. यत्ञ-दान-तपः क्रिया! 
प्रवत्त्ते पिधानोक्ताः सतत बद्बादिनाम॥ २॥ 
तंदित्यनमितन्थाय फ। यत्ू-तपः क्रिया । 
दानक्रियाइव विविधा। क्रियन्ते मोक्षकाड शिक्ि! ॥ हे ॥ 
संदृभावे ग्राधुभावे च॑ सदित्वेत प्युज्यत | 


प्रशस्ते कम्मेणि तथा सच्छच्द! पा्थ उच्यते॥ ४॥ 
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तज्ञे-तपति-दाने च स्थिति! सदिति चोच्यते। 


ए 


कर्म चेव तदथीय सदित्येवाभिधीयते ॥ ५ ॥ 

अश्रद्यया हुतं, दत्त, तपस्तप छत च॑ यह्‌। 

अप्दिुच्यते पार्थ | न चतत्‌ ग्रेत्य, नो हह॥” ६॥ 
>गी+ १७२३-२८। 


जिस ब्रह्म के भगवान ने 'ओं-तत्‌-सत' ये तीन निरेश वतछाए है, पहिले उस ब्रह्म 

दिल हर पदार्थ की ही मीमांसा कीजिए। स्वोपाधिप्रवत्तेक, फ्िन्तु स्वयं सवो- 

... पाधिविनिमुक्त श्रक्व! ज्ञान! हो है, जेताकि- तजजानंत्रह्नसंशितम्‌ 

इत्यादिरुप से '्रह्म-कर्म्मपरोक्षा' मे अनेकधास्पषष्ट किया जा चुका है। ध्पाधि संसगे से यही 

व्रद्चलक्षण निह्पाधिक ज्ञान आगे जाकर पश्चविवत्त भावों में परिणत हो जावा है। वे ही 

पांचों श्र्मविवर्त, किवा ज्ञानविवर्त क्रमशः इन नामों से प्रसिद्ध ईं--१--सत्यज्ञान, 
३--योगजल्ञाव, ३--विज्ञानज्ञान, ४--अज्ञानज्ञान, १--ऐन्द्रियकज्ञान | 


५ “>-पत्यन्वान--- 


विषयों से एकाल्ततः विनिमुक्त, अतएव 'निर्विकस्पक वास से प्रसिद्ध, सम्पूर्णविश्व में 
एकहूप ( अखण्डहप ) से व्याप्त, सवेथा अनिेचनीय, अनुभवसर्य्यादा से स्वेथा बहिभृत, 
इश्वरस्वरुपात्मक, ज्योतिषन, सवंलस्वन, निराठम्ब, सर्वाधार, निराधार, ज्ञान ही पहिछा 
'तत्यज्ञान' है। इसी के अंस-प्रत्यंशों को ढेकर सम्यूण॑विश्व, विश्व के अवयवरूप सृस्ये, 
चन्द्र, विद्युत, तारक, भ्रप्ति आदि अचेतन आधिकारिक जीव, अवतारपुरुषढक्षण राम-इृष्णादि 
चेतन आधिकारिक जीव, कस्मेफल्भोक्ता कर्म्माश्वत्थिक चेतनजीव, कर्ममफलभोक्ता का्मा- 
श्वत्थिक अचेतन जीव, सब कुछ प्रकाशित हैं, स्वस्वरूप से प्रतिप्तित हैं ॥। सबिकद्पक। 





के-न तत्र सूथ्यों भाति, न चल्दू-तारकं, नेमा विद्युतो भात्ति, कुतोध्यमप्तिः। 
तमेवभान्तमनुभाति सर्वे तत्यभासा सर्वमिदं विभाति॥ 
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सोपाधिक, जितनीं भी खण्ड-खण्डात्मिका ज्षानज्योत्तियां, तथा भूतज्योतियाँ हैं उन सं; 
का भूलल्लोत यही सत्यज्ञान है--/तस्पेवमात्रायुपादाय सर्वाष्युपजीवन्ति” | 


अतए्व इस 'सत्यज्ञानम्योति' को 'ज्योतिषां-ज्योतिः! कहा गया है। आप अपने 
ज्ञानीय धरातल से यश्वयावत्‌ सास्कारिक विषयों को निकाढ दीजिए। विषयों के आत्य- 
स्तिक निरसन से वह ज्ञान निर्विषयक बनता हुआ, अपने स्वाभाविक व्यापक स्वरूप में 
परिणत होता हुआ आपकी अनुभव मर्यादा से वाहिर मिकछ जायगा। परिच्छित्त 
( सीमित ) पाश्चभौतिक स्थूछविषयों के, एवं अन्तर्जगत्‌ में प्रतिष्ठित मात्रारुप सूझा 
भोतिक विपयों के सम्बन्ध से द्वी वह व्यापक ज्ञान अंशरूप से किंवा प्रत्यंशरूप से सोपाधिक। 
सीमिव बनता हुआ- 'अहंजानामि'-'मया श्ञायते' 'न विजानामि यदि परेमेस्मि 
'त त॑ विदाथ, य इसा जजान' इत्याकारक सविकह्पक भावों मे परिणत होता है! किसी 
न किसी विपय को लेकर ही आपका ज्ञान उक्त अभिनयों में समर्थ होता है। विपयनिधृत्ति 
पर आपका ज्ञान अभिनय मर्य्यांदा से धाहिर है। यही आध्यात्मिक, किन्तु सर्वेव्यापक, 
अतएव ईश्वरीयज्ञान सत्यक्षान दै। यही सत्यज्ञान 'निर्विकत्पक समाधि' की पूछ प्रतिष्ठा है। 
. २-जोगज्ञान-१- 

जीवात्मा सत्यज्ञानघन उसी इवराव्यय का अश है-- भर्मेबांशों जीपहोके जीवभूतः 
समातन;” | भविद्यादि दीपों के ढारा यह जीवाब्यय अपने उस स्वाभाविक, स्वप्रभव, 
पवबराव्ययज्ञानातुपह से वच्चित रहता हुआ विकास से प्रथक्‌ रहता है। बुद्धियोगादि 
प्रक्रियाओं के द्वारा जब अविधावरण एकाल्ततः निकछ जाता है, वो 'ेधापाये तृर्य॑बत! 
जीवाव्यय-्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। उस दशा में यह कर्म्मात्मा (जीवात्मा)इस 
योगज ( योगसाधनह्वारा प्राहु्भूत) ज्ञान के प्रभाव से ईश्वरवत्‌ 'अतीतानागतज्ञ' ( भूत- 
भविष्यत-वर्तमानवैत्ता ) वन जाता है। यदि योगशाक्षोक्त उ्पाय विशेषों से इस योगल- 
ज्ञान का उदय होता है। तब तो इसे 'योगी' कद्दा जाता है। यदि जत्म से ही इस ज्ञान का 
पूणे विकास है, तो वद्द मह्गापुरुप (इश्बरावतार! किंवा ईश्वर! लाम से पूजित दोता दे। यही 
ज्ञान का दूसरा विवत्त दे । 
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_३--ज्निज्ञान-- 


धअमुक पदार्थ सत्‌ है; अमुक पदार्थ असत्‌ है अमुक काय्ये शुभ है, अमुक काव्य अशुभ है, _ 
यह अच्छा है, उपादेय है, श्रेयोरुप है, यह बुरा है, हैय है, प्रेयोरूप है” इत्यादिरुप से सदसह्विविक 
करने बाला, अच्छे-बुरे की पदिचान कर अच्छे को लेनेयाला, तथा बुरे का परित्याग करने वाला, 
सूर्यद्वारा प्राप्त बौद्धशान ही 'विज्ञानज्ञान! नाम से प्रसिद्ध है। यही विज्ञानज्ञान हमारे मुप्रसिद्ध 
'बुड्ियोग' की प्रतिप्ताभूमि बनता है। नवीन अत्थरचना, नवीन भाविष्कार, नवीनवेभव- 
प्राप्ति, ये सब विज्ञान की हीं महिमा हैं। जिन में इस विज्ञानज्ञान का विकास रहता है, 
वे ही मनुष्यसमाज में भछ, आदरणीय, विशेष, माने जाते है । विद्वान-मूले, राजा-प्रजा, स्वामी- 
सेवक, इस्ादि विशेषताएँ विशेषता सम्पादक इसी विज्ञानज्ञान पर निभेरहैं। सम्पूर्ण 
भन्ुष्यों के मनुष्यत्वेन समान द्वोने पर भी विज्ञान ज्ञान के तारतस्य से ही उचच-नीचादि श्रेणि- 
विभाग हो रहा है। जिस मे विज्ञान-ज्ञान का विकास नहीं, उसमें ओर पशु मे आकार के 
अतिरिक्त ओर कोई अत्तर नहीं । 
9--शअज्ञानज्ञाव-- 

जिस ज्ञान से इन्द्रियों का सच्चाढन होता है, जिस ज्ञान के सहयोग से वज्चित रहकर 
इन्द्रियाँ “मेन नहीं देखा, मेंने नहीं सुना, मेरा मन दूसरी ओर चछा गया था, फिर से कहिए, 
फिर से सुनाइए” यह व्यवहार करतीं हैं, वह मानस ज्ञान ही 'प्रजञानज्ञान' नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इन्द्रियपाश से बद्ध हृठातृ, बिना विवेक का आश्रय लिए इतस्ततः प्रवृत्त हो जाना, अशुभकम्मों 
में अभिरुचि प्रकट करना, बने मल्थों को नकछ करना, दूसरे के आविष्कारों की प्रतिकृति 
( नकछ ) करना, दूसरे के वेभव से छाभ उठाने की धृणित वृत्ति रखना, पदे-पद़े परमुखापेक्षी 
चने रहना, ये सब प्रज्ञानज्ञान को हीं महिमा हें। सब इन्द्रियों का सभ्चालक, अनुप्राहक 
बनता हुआ यह प्रज्ञानज्ञान अल्नद्वारा चात्सोम से द्वी सम्पन्न हुआ है। विज्ञानज्ञान की 
विकासमूमि सूय्ये है, तो प्रज्ञानज्ञान की विकासभूमि चन्द्रमा है। 
५--एन्द्ियकत्ञान--- 





एन्द्रियकज्ञान सुप्रसिद्ध है। तत्तदिन्द्रियों से रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दादिरुप विषयों 
का जो वाहनज्ञान होता है, जिसे कि प्रत्यक्षज्ञान' कहा जाता है, जो कि प्रत्यक्षज्ञान-- . 
अल्यक्षमवेत्रि चार्याका/' के अनुसार चार्बाकों का ( नास्तिकों का ) मुख्य, तथा अन्यतम ' 
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प्रमाण वन रहा है; वही 'ऐन्द्रियकज्ञान' है। 'बाकू-प्राण-चक्षु-ओत्र-मन-(हुन्द्रियमन )' 
इन पाच इन्द्रियों के भेद से यह ऐन्द्रियक ज्ञान पांच भागों मे विभक्त है। महर्षि कौषीतक्ि ते 
इन पार्चों के अवान्तर विवत्तों का संग्रह करते हुए ऐन्द्रियक ज्ञान को दस विभागों मे विभक्त 
माना है--( देखिए--कौ० उप० )। इन पाचों ऐन्द्रियक ज्ञानों की बूलप्रतिष्ठा ( प्रभव ) 
क्रमशः “अग्नि, बायु, आदित्य, दिकूसोम, भास्वरसोम! नामक पाच प्राण देवता हैं। जिनका 
“उपनयन-संस्कार' प्रकरण में दिगूदशन कराया जा चुका है। 

इन पाचों ज्ञानों में पूर्व-पू्व ज्ञान उत्तर-उत्तर ज्ञान का अमुप्राहक है। एवं उत्तर-उत्तर ज्ञान 
पूत-पू्व ज्ञान से अनुपाह्म है। ऐन्द्रियकज्ञान की प्रतिष्ठा मानसज्ञान लक्षण प्रज्ञानज्ञान है। 
प्रञानज्ञान उक्‍्थ है, ऐन्द्रियकज्ञान इसी उकथ के भक (रश्मियाँ ) हैं। प्रज्ञानज्ञान की अतिष्ठा 
बोद्धज्ञान लक्षण विज्ञानज्ञान हे) विज्ञानज्ञान उक्थ है, प्रज्ञानज्ञान इसी उक्थ के भ हैं। 
विज्ञानज्ञान की प्रतिष्ठा जीवाव्ययलक्षण योगजज्ञान है। योगजज्नान उक्थ है, विज्ञानशान 
इसी उक्थ के अक है। योगजज्ञान की प्रतिष्ठा किंवा इतर सब क्षानों की प्रतिष्ठा ईश्वराव्यय- 
लक्षण सत्ज्ञान है। सत्यज्ञान उक्थ है, योगजज्ञान इसी उक्थ के अके हैं । 


अनुप्राह्म-अनुप्राहकलक्षण इस उक्थाक सम्बन्ध से यह भी सिद्ध हो ज्ञाता है कि, 
'ऐन्द्रियकज्ञान की अपेक्षा-प्ज्ञानज्ञान प्रबक्त है। अतः जहा इन दोनों क्षानों की परीक्षा का 
अवसर भावेगा, वहा इन्द्रियज्ञान की उपेक्षा कर दी जायगी, एवं प्रज्ञानज्ञान सहकृत प्रिणेय 
ही प्रामाणिक माना जायगा | प्रज्ञानज्ञान की अपेक्षा विज्ञानज्ञान प्र है। अतः प्रज्ञानज्ञान, 
तथा विज्ञानज्ञान की प्रतिस्पर्द्धों में विज्ञानज्ञान का निर्णय दी प्रामाणिक माना जायगा | एबमेव 
विज्ञानज्ञान को अपेक्षा योगजज्ञान मूद्धेल्य दै। अतः इन दोनों कौ प्रतिदन्द्िता में योगज- 
ज्ञानाहुगत निर्णय ही मूद्धेल्य माना जायगा। महदामहर्षियों की योगज-दृष्टि के सामने, 
योगजज्ञानसहुकृत निर्णय फ्री तुलना में विज्ञानज्ञान ( बुद्धिवाद ), प्रद्मानज्ञान ( स्वस्थ च 
प्रियमात्मन/ छक्षण हचिभाव ), एवं ऐन्द्रियकक्ञान ( पत्यक्षनिर्णय ) सर्वेधा निर्वेठ, अतएव 
एक्ान्ततः उपेक्षणीय हैं। उन योगी-महर्षियों फो इृश्टिहपा श्रुति (वेद) ही हमारे छिए 
प्रमाण मूद्ध॑त्य है । 

पाचवां सत्यकज्ञान सर्वापेक्षया प्रबल अवश्य है, परन्तु अपनी व्यापकता से वह व्यवद्वार- 
काण्ड से सर्वथा बहिर्भूत है। हमारे लिए तो योगजज्ञान ही ईश्वरक्ञान है, योगजक्ञानशिक्षक 
शब्दादेश ही (श्वर का भादेश है। इसीलिए तो भारतीय प्रजा की दृष्टि में योगजदृष्ट 
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प्रधान वेद, तथा ईखर में कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो ईध्वराज्ञापत्र ( इलहाम ) रूप 
वेद को वह 'अपोरुपेय' मानती है। इसी आधार पर तो वेद 'स्वतश्रमाण' शाल्र साना गया 
है। ऐक्दियक-सानस-बोद्धज्ञान सापेक्ष इतर शात्र योगजश्चान की अपेक्षा रखते हुए 'परतः 
प्रमाण! हैं। परल्तु योगजज्ञान की प्रतिकृतिहप वेद शास्न निरपेक्ष 'रव बनता हुआ स्वतः- 
प्रमाण है- “निरपेध्ों सःभ्रृतिः” यह जो हल कहता है; साक्षात्‌ झबर का आदेश है। 
लो व्यक्ति योगजज्ञान के इस तात्विक खरप को न सममत्े हुए, भान्तिवश बुद्धिवाद के गर् में 
पडुकर वेदाज्ञा का विरोध करते हैं, वे घोर-घोरतम नास्तिक हैं, पतित हैं, सर्वधसमंवहिष्कृत हैं-- 
“/विड्विनश्टनचेतसः” | 
ज्ञानधन म्रह् के पांच विवत्तो का दिगदशंव कराया गया। त्रह्म अव्ययपुरुष! है एवं- 
“प्रकृति पुरप॑ चेद विद्यनादी उभावपि” (गी० ) के अनुसार पुरुष सदा प्रकृति को 
साथ हिए रहता है। प्रह्नतिदेवी 'सत्व-रजञ-तम'-नामक तीन गुणों से नित्यवुक्त रहती 
है। आगे जाकर 'शुद्धरत्त, मलिनिसत्त, रज, तम' भेद से तीन के चार भेद हो जाते हैं। 
इस दृष्टि से त्रिशुण प्रकृति गुणचतुप्ठयी रूप मे परिणत हो जाती है। इसी गुणमंयी दुरत्यया 
प्रकृति के नित्य सहयोग से इस निर्विकल्पक, निगुंण, सत्यत्रक्ष को भी सगुणभाव में परिणत 
होना पड़ता है। विश्वातीत परात्पर को जाने दीजिए। वह तो पुरुष” भ्र्य्यादा से वाहिर 
रहता हुआ प्रद्नति सस्वन्ध से भी वहिभू व है। परल्तु मायावच्छित्त पुरुष को वो आसन 
में निगुंण रहते हुए भी प्रक्ृति के अनुप्ह से सगुणरुप का वाना पहिनना दी पड़ता है। इसी 
सगुणता से इस मायावच्छिम्त निष्फठ को भी चतुष्फठ बनना पड़ता है। चूंकि इस 
के पाँच विवर्तत हैं, विवर्ते भेद से प्रकृति भी पच्चधादी विभक्त है, प्रक्ृति सम्बन्ध से प्रत्येक की 
गुणात्मिका चार-चार काएं हैं। फठतः पांच ज्ञान विवत्तों की सम्भूच २० कछा हो जाती हैं। 
इन २० ज्ञानकलाओं में से ४ विज्ञानकला, ४ प्रह्नक॒छा, एवं ४ ऐन्द्रियक ज्ञानकढा, यें 
१२ कछा दो प्रकृति सिद्ध हें। प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही मात्रातारतस्थ से १२ कछा रहा 
करतीं हैं। आवाहवृद्द, भामूजेबिद्वात्‌, सव मे ठीनों अवश्य विद्यमान हैं। शेष ४ चोग- 
जद्धानकला, एवं ४ सत्यज्ञान कछा प्रयत्नविशेष से प्राप्त होती हैं। प्राप्त तो आज भी हैं; 
केवछ आवरण का साम्राज्य हो रद है। इस आवरण को हटाने का अल्यतम, सर्वेश्रेष् 
ध्याच गौतोक्त शुद्धियोग' ही है। किली-किसी जीव श्रेष्ठ मे संस्कारातिशय के अनुपह मे 
पा्त बुद्धियोग के सम्बन्ध से ये कछाएं देखीं जाती हैं। साथ ही दोषसंस् से इनका विरो- 
भात भी यत्र-तत्न उपलब्ध होता है। 
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सराक्ञान, एवं योगगज्ञान, दोनों को 'नित्मज्ञान कहा जायगा। यद्यपि कहना तो भाहिए 
था इन्हें 'नित्यज्ञान' हीं, परन्तु यह ज्ञान विविध ! हुपों मे परिणत हो जाता है अतएव इस 
उम्रयविध मिलन्ञान को 'नित्यपिज्ञान' शब्द से व्यवहृत ही किया जाता है | जैसा कि 'नित्य॑ 
विज्ञानमानन्द बरह्चं इत्यादि भ्रुतियों से प्रमाणित है। तीसरा ज्ञान विज्ञानशान है। इसके 
क्षणिक, तथा नित्यहप से आगे जाकर दो विव्त हो जाते हैं। यदि हमारा विज्ञानत्ञान (हु) 
बुद्वियोग के अनुप्रह से योगजज्ञान द्वारा सदज्जान का अनुगामी बना रहता है, तब तो उन 
नित्यधर्मों के अनुप्रह ते यह भी नित्यभाव में परिणत हो जाता है। यदि--नित्यज्ञानों की 
(ईश्वरीय ज्ञानकक्षणा वर सत्ता की, योगजल्ानकक्षण वेदशास्र सम्मत ज्ञानसहब्त कर्ममाएं 
की ) धपेश्षा करता हुआ प्रज्ञानेद्रियक ज्ञानों के बश में आकर मृत्युरक्षण, अतएव क्षणिक 
भूतवादों की समृद्धि की ओर झुक जाता है तो, विज्ञानज्ञान क्षणिक विज्ञानज्ञान बनकर 
उत्युवर्धन (सर्वनाश) का कारण बन जाता है। सत्यक्ञान ईशवरभाव से प्रधान सम्बन्ध 
रखता हुआ 'आधिदेषिक' ज्ञान है, योगजज्ञान जीवभाव से प्रधान सम्बन्ध रखता हुआ 
आध्यात्मिक' ज्ञान है। विज्ञानज्ञान इस भोर रहता हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है, उस भोर 
ज्ञाता हुआ आधिभौतिक ज्ञान है। प्र्नज्ञान, तथा ऐद्रियक ज्ञान, दोनों विशुद्ध आविभोतिक 
पान हैं। इस दृष्टि से पाव के ६ विवरत्त दो जाते है। इन ६ भो में तीन वेदिकज्ञान कहछाएंगे। 
* “जब तीन छोकिकज्ञान कहछाएंगे, जैसा कि ताहिका से स्पए है- 


4.03: 

(१)-१-हहतम्‌...( ईलराब्ययालकाम्‌) --आविदेविकम निकल 
(१)-२-योगनह्तम.. (जीवान्ययात्का्‌ ) -भध्यात्रिका वेदिकशानत्रयी 
(३१)-३-वित्मविज्ञानन्ञगम्‌.( बुद्धिगोगालक्स ) - आध्याल्िका 
(४)-१-सगिककिकातम्‌ ( वृद्धिसमू).. “मविमौतिका 
(५)-२-पाक्ातमू. (सोमकमू). “अविमौतियम्‌ तौफिकशानत्रयी 
(६)-३-ऐेकिगाशातम. ( विषयालकम). ““अधभिमौतिकम 
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'वेदिवज्ञानत्रयी' बेदिक यज्ञ-तप-दान कर्मों की प्रतिष्ठा है; एवं 'ठोकिकज्ञानत्रयी' छोफिक 
करे इ४--आपूर्त-दत्तकम्मों की मूल प्रतिष्ठा मानी गई है। दोनों ही सतृकम्म 
४ 203७26 है, शुभोदर्क हैं। चूकि बेदिक फम्मों का मूढाधार वेद्िकज्ञान कै 
अतः वेदिक कर्मों फे आरम्भ में उसे प्रतिष्ठित करना आवश्यक द्वो जाता है। वह ज्ञानलक्षण 
ब्रह्म ( वेदिकज्ञान ) किस प्रक्रिया से वेदिक कर्मों का आलम्बन बनेगा ? इस प्रश्न का समा- 
धान 'शब्कृह्न! से ही पूछना चाहिए। ज्ञानरक्षणत्रह्ष 'पर्रह्न' है, शब्दृतह्न इस को 
प्रतिक्ृति है, प्रतिमा है। इस शब्दत्रह्म के द्वारा ही पर्रद्म को मूलाधार बनाया जा सकता है । 
केसे ९ सुनिए । 
नित्यविज्ञानधन ( सत्यविज्ञानघन ) ब्रक्ष स्वेब्यापक है, यह कहा गया है। इस पृणेश्वर 
के 'बिश्वात्मा, विश्वातीतः भेद से दो बिवत्ते माने गए हैं। अपने विद्याभाग से बही विश्वा- 
तीत है, एवं करम्मेभाग से वही विश्वात्मा वना हुआ है। यह प्ारण रखने की वात है कि, पूर्व 
में सत्यज्ञान का दिग्दुशेन कराते हुए मायाविरहित, परात्परलक्षण जिस ब्रह्म को 
'विश्वातीत' कहा था, बह एक स्वतन्त्र ब्रह्म है, एवं यहा जिसे विश्वातीत कहा जा रहा है; वह 
उस विश्वादीत से भिल्‍न है। वह ( मायाविरहित ) विश्वातीत विश्व के बाहर भी है भीतर 
भी है। यह विश्वातीव मायोपाधिक बनता हुआ, अतएवं विश्वसीमा के भीतर रहता हुआ, 
किन्तु विश्वप्रपच्च से पृथक्‌ रहने वाठा है। मायोपाधिक अव्ययेश्वर के द्वी सगुण-निगुण भेद 
से दो रुप हैं। बह विश्वातीत परात्पर नित्य निर्गुण है; यह विश्वातीत अव्ययरक्षण ब्रह् 
सगुण-निगुंण, दोनों दै। अव्ययत्रक्ष का निगुंणरूुप' ही प्रदृत्त में विश्वातीत है, एवं सगुणरूप' 
ही (विश्वात्मी' है | 
सायोपाधिक, सत्यज्ञानघन, अव्ययक्क्षण ब्रह्म अपने विद्याभाग से विश्वकस्म प्रपभ्व से 
पृथक रहता हुआ, विश्व मे रहता हुआ भी विश्वातीत है, एवं कम्मेसाग से विश्वकर्म का प्रव- 
तेक बनता हुआ वही विश्वात्मा बन रद्या है। आवत्दविज्ञान मनोमय, विद्यामूर्ति वही पूर्ण 





१ भनावित्वान्निगुणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थो5पि कौस्तेय] न करोति न हिप्यते ॥--गो० 
९ उत्तर; पुरुषस्त्वल्यः परमालोत्युदाहतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय वर! ॥---गो० 
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श्वर विश्वातीत हैं; मनआणवाइसय, मूर्ति वही पू्ेश्वर विश्वातीत है। विश्वातीक्द्य 
मुक्ति का आढग्यन है; विश्वात्मात्रक्ष सृष्टि का आह्म्यन है। वह श्ञानाध्यक्ष है, यह कर्म्मा- 
ध्यक्ष दे, वद शान्तानन्द दे, यह समृद्वानत्द है। चूंकि विद्यासापेक्ष यत्-तप-दान कर्म्म है, 
अतएव इनके सम्बन्ध में मनप्ाणवाइसय विश्वात्मा ( कर्म्मात्मा ) को ही प्रधान आरग्वन 
साना जायगा। ज्ञानात्मगर्भित ( आनत्द-विज्ञान-मनोमय विश्वातीकाह्य गर्मित) इस 
कम्मात्मा का ( मनआणवाइमय विश्वात्मा करा) वाचक है--प्रणव' नाम से प्रसिद्ध 
ऑकार--तस्य वाचकः प्रणव? | 

जेसा स्वरूप, जो अवयवविभाग उस विश्वेश्वर का है,ठीक बेसा ही स्वरुप, वही अवयव- 
विभाग शब्दप्ह्न प्रपश्व में 'ओंकार' का दै। इसी छिए महर्षि पतलढ़ि ने ओंकार को उसका 
बाचक मात्र लिया है। 'ओमित्येद ध्यायथ आत्मानम--'भोमिलेतद'--ओमि- 
त्ेकाधूरं ब्क्न|--एतद सत्मकाम ! पर चापरं च अक्न,पदोड़ार!' इलादि श्रुति सूृतियां 
भी ओंकार को द्वी उसका वाचक मान रही है। वाच्य-वाचक का समतुझन कीजिए | 

परत्रद्वलक्षण वाच्य आत्मा में आनन्द-विज्ञान-मनोमय, विदारूप, विश्वातीत ब्रह्म का 
एक ल्वतन्त्र विभाग है। मनश्राणवाइमय, कर्मेरुप, विश्वात्मत्रद्म का एक स्वतस्त्र विभाग 

.है। इसी तरद शब्द्द्मशक्षण वाचक ओंकार में अद्ध॑मरात्रा का एक स्वतन्त्र विभाग है, 
तीनमात्राओं का ( अकार, उकार, मकार का ) एक स्वतल्त्र विभाग है। अद्ध॑मात्रा से 'स्फोट! 
नामक अनिर्वेचनीय, अमात्र, प्रप्योपश, अद्य, तुरीय तत्व ही अमिप्रेतहै। उसी अद्ध 
मात्रिक, किया अमात्रिक स्फोटरूप अख़ण्ड धरातछू के आधार पर 'अकार-उकार-मकार 
(अ-उ-मू ) ये तीन मृत्युलक्षण मात्राए' प्रतिष्ठित हैं। ठीक यदी स्थिति परत की सममिए। 
अद्वेंमाव्रस्थानीय, अतएवं अनिवेचनीय विश्वातीत के आधार पर निवेचनीय मना- 
प्राण-वाइमय विश्वात्मा प्रतिष्ठित है। मन 'सुपूहष्म' है, मध्यस्थप्राण मन की अपेक्षा खूछ, तथा 
वाक की अपेक्षा सृइ्ठम बनता हुआ 'स्थृलसूक्षम' कै; एवं वाक्‌ स्थूछ है। इधर वर्णप्रपश् में भी 
असस्यूष्ठ अकार सुपूहम है; अतएव इसे मुपूक्षम मन का वाचक माना जा सकता है। उकार 
का उच्चारण करते समय मुख सकुचित तो हो जाता है, परन्तु ओए-स्पर्श नही दोता। अतएव 
स्थृूल-पृक्ष्म बने हुए उकार को ततूसम प्राण का वाचक माना था सकता द््‌ । भकारोबारण 
में स्थान-करण का आत्न्तिक स्पर्श है; ओो४ठ मिल्ल जाते है। अतएव स्वभा स्थूछ बने हुए 
इस मकार को तत्सम वाक्‌ का वाचक माना जा सकता है। इसी अलुरूपता के भाधार 
पर ओंकार को उसका वाचक मान लिया गया है। 
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भाष्यभृमिका 
-आनन्दाश्िनमनोमयों विश्वातीतः शान्तात्मा-ततूसमा-अरद्धमात्रा ) 


| हे है। 
है (क-छकतद पवा- बाण]... रो 
न २-आणः-स्थूछसूदमः -तत्सम;-उकार/ ।-तिल्लोमात्राः 
4" 4 | ३-वाक “स्पा “--तंतृुसमः -'सकार।' 


प्रणवमूर्ति पृेश्बर का ही दूसरा नाम सब्िदानल्द, है। भहृर्षि पतललि ने जहां 
केवल प्रणव को इसका वाचक माना है; वहां गीताचार्य ने ततू-सत” को भी इसके वाचक 
मान छिए हैं। ऐसी स्थिति में उसके सम्बन्ध में--'तस्य बाचक! प्रणव” तरयवाचकस्- 
च्छब्दः तस्य वाचक। सच्छव्दः' ये तीन वाक्य हमारे सम्मुख उपत्यित होते है। तीनों 
में से प्रथम वाक्य का निवंचन कर दिया गया। अब कमप्राप्त दूसरे 'तत” शब्दसस्वन्धी 
वाक्य का विचार कीजिए | 


प्रणयधूत्ति उसी पृणशवर से ( इरवराव्यय से ) प्रत्यक्षद्ट इस विश्व का वितान हुआ है। 
विश्व उसी का आतानयज्ञ किया 'स्हुतयज्ञ' है। अपनी अक्षर-क्षर प्रश्वति को भागे 
कर वह्दी विश्वरुप में परिणत हुआ है। 'जन्माधस्ययतः” इस वेदाल्त सिद्धाल्त के अनुसार 
वही विश्व के 'जत्म-स्थिति-भड्ढ' ( उत्पत्ति-स्थिति-छय ) का कारण है। 'पुरुषएवेद स्वे््‌'- 
(एवं वा हद वि बभूव संबम!--त्ह्न वेद संमेर--्रजापतिस्लेबेद सर, यदि 
किश्व--प्रजायते | न लदेतान्यन्यों विज्ला रुपाणि परिता वभूव'--ईशावास्य 
मिद संग! इत्यादि सन्त त्राह्मण-उपनिषत्‌-श्रुतियां सम्पूर्ण विश्व को उसीका वितानरूप 
मान रहीं है। इसी सम्बन्ध में भगवान्‌ की भी सम्मति देखिए-- 


१--/यतः ग्रृतिभृतानां, येन सबंभिद॑ 'तमु' | 
स्तकृम्मेणा तममम्यच्य परिद्धि विन्दति मानव! ॥-गो०। 

२-भया त्त! मद सब जगदव्यक्त पुर्तिना ॥--गो०। 

२--अविनाशितु तदिद्धि यरेन स्वभिद 'ततम! [!--गी०। 
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इसी तनन ( फछाव ) भाव की अपेक्षा से प्रणयमूर्ति उस ब्रह्म को हम तृत्‌' शब्द से भी 
व्यवह्ृत कर सकते है। “ओटद्वार' बत्‌ 'तत्‌! भी उसका बाचक माना जा सकता है। तनन- 
भाव के कारण जद्दा उसे 'तत्‌! कहना अन्वर्थ वनता है; वहा अनुरिक्तमाव की दृष्टि से भी 
'तत्‌! शब्द का ससल्वय फ्रिया जा सकता है। 'तत्‌! का अर्थ है--/वह! | 'वह! शब्द अनिदक्त- 
भाव का बाचक दे। विश्व उसका निरत, पूत्ते, स्थूछ रुप है, वह स्वयं अनिरक्त, अमू्त 
सूक्म दै। इस अनिरुक्तमाव को सूचित करने के लिए भी 'तत्‌” इस अनिरक्त व्याहृति को 
उसका वाचक मान ढेता समीचीन होता है । 

तीसरा आम प्राप्त सतत! शब्द है। इसके सम्बन्ध में तो छुछ वक्तव्य द्वी नहीं है। सबि- 
दानन्द रक्षण प्रक्ष के 'सतृ-चितृ-भानन्द', ये तीन पर्व हैं। 'सत' शब्द 'सत्ताभाव का 
वाचक दे; 'चितृ! शब्द 'विज्ञानाभाव” का द्योतक है, एवं 'आननन्‍ूद” शब्द 'शाग्तिभाव! का 
सूचक दे। मनराणवाकू की उत्मुरधावस्था (नाम-हूप-कर्म्मात्मक विश्व की प्रागवस्था ) 
ही सत्‌ , किवा सत्ता है, एवं इसी प्रिमूत्ति प्ह्म को पूर्व में हमने 'विश्वात्मा' कद्दा है। चिदंश 
भविन्ञान' है, आनन्द पस' हैे। आनःरू-विज्ञान-मन (अन्तर्मान), तीनों विश्वातीत हैं, 
सतः ( बढ़िस्मेन )आण-वाइमयी 'सत्ता! विश्वात्मा है । वह अपने इस सदुप से ही 
, असहश्षण ( बललक्षण ) विश्व का कारण बना हुआ है। विश्व में उसका “अस्ति/ छक्षण 
सत्ताहुप ही प्रधान रुप से विकसित दै, जेसा कि-- 'अस्तोति ब्ृबतोउन्यत्र इुतस्तदुप- 
लम्पते, 'अस्तीत्येबोतव्धस्य तत्नभावः प्रसीदर्ति' इत्मादि उपनिषच्छु तियों से स्पष्ट 
है। सर्वोपाधिविनिमुक्ता, सामान्य सत्ता ही साक्षात्‌ शर्म है, जेसा कि आचार्य कहते हैं - 


ग्रत्यलाशेपभद यत्‌ संचामात्र मगोचरस्‌ । 
बचसामात्मसवेध्ध तजूजान अह्संज्षितम ॥ 


'दवेदे पोम्पेडअ आसीत्‌' यह श्रुति भी सद्बाद का ही समर्थन कर रही है। 
विश्वात्मा के इसी सदृरूप ( सत्तारूप ) को अपेक्षा से हम 'सतृ! शब्द को भी उसका वाचक 
मान सकते हूँ। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में एक रूप से व्याप्त, सत्यक्षानधन, विधाकमममय, 
मुक्ति-हृश्टिसाक्षी, ज्योतिषा ज्योति, इस ब्रह्म का 'ओगू-तत्‌-सत' इत तीन शब्दों से 
निर्ेश हो सकता है। इसी निर्देश के कारण तद्वाचक तीनों शब्द आरपप्रणालरी में मद्दामाडु- 
ढिक माने गए है। अतएव मन्थारम्भ में इन माइढिक निर्देशों का संस्मरण आवश्यक 
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भाना गया है। एवं इसी निर्देश-रहस्य को लक्ष्य में रख कर भगवान्‌ ने कहा है-- 
ओं-तत-सत्‌, इति निई शो ब्र्मणद्धिविध) स्वतः | 


यद्यपि तीनों वाचक शब्द एक ही ब्रह्म के वाचक बनते हुए पर्य्याय सम्बन्धी माने जा सकते 
2 हैं। तीनों से एक ही अद्वितीय, अखण्ड, परिपू्ण त्रद्ष का अभिनय हो 

33323%3 रहा है। तथापि छोकव्यवहार-मर्य्यादा में वह एक ही विज्ञानमूत्तितद्य 
क्रमशः तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ उक्त तीनों बाचकों से प्रथकृ-प्रथक्‌ रूप से ही सम्बो- 
घित हुआ है। 

शब्द सुनने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; शब्दअभवण के अव्यवहितोत्तरकाल में जिस विज्ञान 
प्रह्ष का आविर्भाव होता है; उस विज्ञानपर् को “वेद! कद्दा जाता है। वही विज्ञान ब्रह्म 
शब्दावच्छिग्न बनता हुआ 'वेद' कहछाने छगता है, जेसाकि 'धर्स्मशाक्लनिवन्धन-पट्कमम' 
प्रकरण में स्पष्ट होने वाला है। शब्द सुना, सामान्य ज्ञान हुआ, एवं यही वेद कहृछाया । 
आगे जाकर इस शाजज्ञानात्मक वेद के आधार पर वेदार्थ का परिशीछन आरक्म किया। 
इस चिरकालिक परिशीढन से वही शाक्षज्ञान संस्कारुप से आत्मा में रहमूठ बन गया । 
यही संस्कारावच्छिन्नज्ञान 'विद्या' है। यही विद्यातर्व ब्राह्मणवर्ण का प्रातिस्विक धन्र है--- 
“विद्या हवे ब्राक्षणमाजमार 


विद्या, तथा ब्राह्मण, दोनों का तादात्य सम्बन्ध है। अतएव आत्मत्थिता, विज्ञान- 
रुपा, संघ्कारात्मिका इस विद्या को हम अवश्य ही नराह्मणशब्द! से व्यवहत कर सकते हैं। 
प्राह्मण ने इस विद्यात्मक संस्कार से पुरुषारथ क्या किया ९ इस प्रश्न का उत्तर है--'यन्नुविद्या' | 
इस संस्कृत ज्ञान के आधार पर उसने यज्ञसताधक प्राकृतिक पदाथों का अन्वेषण किया, यज्ञा- 
नुकूंछ सामग्री इकट्ठी कर प्रक्रि। विशेष का अनुगमन करते हुए यज्ञविज्ञान का आविष्कार 
किया। वही यज्ञप्रक्रिया-विषय यज्ञ-स्वरूप समपेक बनता हुआ आगे जाकर 'वेघ-यश्ञ' 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्वतः ब्राह्मण द्वारा गृहीत विषयज्ञान ही यज्ञ” कहछाया। जो कि 
बिपयज्ञान अगले प्रकरण में 'तरद्द/ नाम से पाठकों के सम्भुख उपस्थित होने वाछा है। 

इस प्रकार 'शब्द-संस्कार-विषय', इन तीन उपाधियों के मेद्‌ से वह एक ही विज्ञानधन 
प्रद् वेद-विदया-जर्व! रुप में परिणत होता हुआ 'मन्त्र-ब्राह्मण ( श्रृत्तिक )- यज्ञ॒ ( यज्ञोप- 
करण )! इन तीन भागों में विभक्त हो गया। इन्हीं तीनों के समल्वय से वैदिक यश्कर्म 
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का स्वरूप सस्पन्त हुआ। फछतः वेद, क्ृत्तिकू, यज्ञ, तीनों के साथ अह्य का सम्बन्ध 
भलीभाति सिद्ध हो जाता है और यह भी सिद्ध हो जाता है कि, त्रह्म के आधार पर, ब्रह्म की 
मात्रा से ही सर्वास्स्भ में वेद-प्राह्मण-यज्ञ, इन तीनों यज्ञकर््मपवों की प्रवृत्ति हुई है। इसी रहत्य 
को लक्ष्य में रख कर भगवान्‌ ने कह्दा है 


त्राक्मणा-स्तेन वेदाश्व-यज्ञास्व विहिता; प्ररा--गी० । 
१--शब्दस्थानंविज्ञानम्‌ ( शव्दावच्छिन्नं, तदेवविज्ानं 'वेद।)--वेदाः । 
२--आत्म स्थान विज्ञानम्‌ ( संस्कारावच्छिन्न॑,तदेवविज्ञानं “विद्या )-आक्षणाः | 
३--अक्रियाविपय विज्ञानम्‌ ( विषयावच्छिन्नं, तदवधिज्ञान त्रक्न' )-यज्ञाः 


वेदात्मक विज्ञानायतन, ब्राक्षणात्मक विज्ञानायतन, यक्ञात्मक विज्ञानायतन छक्षणशब्द 
ही सस्‍्कार, विषय, इन तीनों के समत्वय से विद्यासापेक्ष यज्ञकर्म का 
स्वरूप निष्पन्न होता है, यह कहा जा चुका है। यज्ञ का ख़रूप 
सम्पादन करने वाढे भ्रृत्विक्‌ ब्राक्षण ही मन्त्र-प्रयोग करते हैं, वे ही आत्मस्थसस्कार ज्ञान 
“द्वारा कम्मेंतिकत्तेव्यता का सभ्चाठन करते हैं, एवं वे ही यज्ञपात्र, हृविद्रेव्यादि यज्नोपकरणों से 
काम हेते हैं। भनुष्य स्वभाव से द्वी अनृतसंद्वित हे। अपने इसी स्वाभाविक दोष के कारण 
बहुत सावधानी रखने पर भी अज्ञानतावश इससे कभी-कभी भूल हो जाया करती है। 
लौकिक कर्मों की भूछ का तो विशेष ( चिरस्थायी ) प्रभाव नहीं दोता। परल्तु वेज्ञानिक 
प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाढे यज्ञकस्म में होने बाली भूल यज्ञस्वरूप को उच्छिल्त करती हुईं 
यज्ञकर्ता यजमान का अम्युद्य के स्थान में नाश कर बेठती है जेसा कि-ययेन्द्रशत्रु! स्वर- 
तोउपराधात' इत्यादि गाथामन्तरों से प्रकट है। अवश्य हवी इस अनिष्टठभाव की चिकित्सा 
के लिए यश्कर्म में किसी उपाय का अनुगमन करना आवश्यक हो जाता है। वही आब- 
श्यक्ष वपाय है- 'ऑड्रारसरणपू्वक यक्ञारम्भ' | पूर्वोक्त तीनों हों विज्ञानायतनों की 
मूह प्रतिष्ठा प्रणवमूर्ति ्रद् दी है। उसी के असण्डघरातल पर सत्र, ब्राह्मणकर्म्म, एवं यज्ञोप- 
करण, तीनों प्रतिष्ठित हैं। तद्गाचक प्रणवस्मरण द्वारा उस पूर्णश्वर के साथ जब हमारे 
आत्मा का थोग हो ज्ञाता है, तो अज्ञानननित उस अज्ञातत्रुटि की उस महविज्ञान के 
आहूम्वन से स्वतःएवं पूर्ति हो जाती दै। इसी अग्निप्राय से 'सकम्मंणा तमस्यच्य सिद्धि 
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विन्दति पानव/ यह कहा गया है। कर्म से सिद्धि मिलती है। परन्तु नरुटिजनित अनिष्ट- 
भाव सिद्धि का विधातक बन जाता है। इस घात से बचने के ढिए कर्म्मारमभ्भ में उसका 
भर्चन ( संस्मरणढक्षण उपासना ) आवश्यक है। तभी वह कर्म निर्विष्न पूरे हो सकता 
है। उस 'सर्वधाता' का स्मरण ही, संस्मरणछश्षणा अर्चा दी, तद्वारा उसकी प्राप्ति ही क्मो- 
सिद्धि का अल्यतम द्वार है, जेंसा कि निम्स छिखित वचनों से स्पष्ट है- 


कृषि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमुस्मरेध! । 

स्स्य धातारमचिन्त्यरुप स॒ त॑ पर॑ पुरुषप्रुपेति दिव्यम ॥१॥ 

अनन्यचेता। सतत यो मां स्मरति निलश। | 

तस्थाहं सुलभः पा ! नित्ययुक्तस्प योगिनः॥२॥ 

स्वयं श्रुति ने भी अजापतिरुनातिरिक्तयोंः प्रतिष्ठा' कहते हुए प्रजापति को त्रुटि 

संधानकर्त्ता बृतछाया है। तत्स्मरण से हमारे कर्म से हमारा प्रभुत्त हट जाता है, जो कि 
स्मरणकर्म गोतासिद्वाल्त के अनुसार 'आत्मसमपंण योग' ' नाम से प्रसिद्ध है। हम उसी 
को अपने यज्ञकर््म का सच्चालक बना देते हुए सारा भार उसी पर डाल देते है। इस आत्म- 
प्रपति के अनल्तर यदि अज्ञानवश हससे कुछ कमी, अथवा कुछ अधिक हो जाता है; तो 
स्वयं प्रजापति उसे संभाढ ढेते है, हम उस दोष के भागी नहीं रहते। इसी प्रतिष्ठाप्राप्ति के 
लिए विज्ञानायतन रूप, वेद-ऋत्तिकू-यज्ञोपकरण सस्पत्तियों के आलूम्बनभूत त्रह्म को ही 
कर्म्मारभ में प्रतिष्ठित करना होगा, एवं इस प्रतिष्ठा प्राप्ति का एकमात्र उपाय होगा ओंकार- 
सारण पूरक यज्ञादि कर्मों का वितान। इसी प्रतिष्ठाप्राप्ति का उपाय बतढाते हुए भगवान्‌ 
ते कहा है- 


'तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञ-दान-तपः क्रिया) | 
ग्वत्तन्ते विधानोक्ताः सतत अद्यवादिनाय ॥ 


भा 


१ यत्‌ करोषि, यदश्नासि, यण्जुह्दोषि, दृदासि यत्‌। 
यतू तपस्यसि कोत्तेय ! ततू कुरूष्य मरद्पंणमू ॥--गो० । 
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पृवप्रतिपादित ब्रह्म के डक संत! इन तीन निर्देशों के आधार पर गीताहष्टि से हमे 
_ वंदिक लोफिक कर्मों का तीन तरह से वर्गीकरण करना है। यह 
& 33003 वर्गीकरण चूकि प्रह्षनिर्देश-स्वरूप-परिचय के विना अपूर्ण रह जाता, 
अतएव प्रकरण सद्भृति की दृष्टि से हमें अक्वनिर्देश, ततूसम्बन्धी ज्ञानपव, ततू सम्बन्धी त्रटि- 
सन्धान, आदि अवान्तर विषयों का दिगृदशेन कराना पड़ा) अब पुत्रः कर्म के वर्गीकरण 
की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है | 
पूब प्रकरण में विधासापेक्ष कम्मों के पर्कतत-निव्वत' दो मेदर बतछाते हुए यह स्पष्ट किया 
गया दै कि, प्रवृत्तिमूकठ यज्ञ-तप-दान, तीनों अभ्युद्यलक्षण देवस्वगंप्राप्ति के कारण बनते 
हैं, एव निवृत्ति मूछक ये द्वी तीनों कर्म्म निःश्रेयस लक्षणा मुक्ति के साधक घन जाते हैं। इन्हीं 
दोनों का स्पष्टीकरण करते हुए मनु भगवान्‌ कहते हैं-- 


सुखाभ्युदयिक॑ चेव, नेश्रेयसिकमेव . च॑। 
प्रवृ्त च, निवृर्त च, द्विविधं कर्म बेदिकम ॥ १॥ 
हृह, चाधुत्र वा क्ाम्यं प्रवृत्त कम्म की््यते। 
निष्काम॑ ज्ञानपूव तु॒ निदत्तमुपदिस्यते ॥ २ ॥ 
ग्रवत्त कम संस्रेन्य देवानामेति धाम्यताम | 


निवत्त सेब्यमानस्तु भूतान्यल तिपश्ष १॥ ३॥ 
“भ्ठु १९ | णप५ष, ण्ह। ६० | 


प्रवृत्तकसम, एवं निमृततकर्म, इ्नें दोनों कर्म्मों को मूलप्रतिष्ठा क्रमशः 'देवसत्य एवं 
“्रह्मसत्य' है। पाठकों को स्मरण होगा कि, 'संस्कार विज्ञान' प्रकण में अध्यात्म संत्या के 'ब्रह्म' 


( कारणशरीररूपआत्मा ), दिवता' ( सूक्मशरीररूपसत्त ), 'भूर्ता (स्थृूलभूतात्मकपा- 
भौतिकशरीर ), ये तीन विवर्त बतछाए गए थे। वहीं यद्द भी स्पष्ट किया गया था कि २१ 
प्राद्म॑स्कारों से अध्यात्मसंस्था का क्रक्व/ भाग संस्कृद धनता है, पव॑ २१ देवसंस्कारों से 


देवभाग उपकृत द्ोता है। 
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प्रवृर्तक्म, तथा निवृत्तकम्म, इन दोनों की प्रतिष्ठा ये ही ब्रह्म-देवविवत हैं। ऋहयमाग 
॥दहल, देवता _ है, देवभाग देवसत्य है, जेंसा कि--यद्स्य च च॑ ( ब्रक्ष ) 
यदस्य च देवेष' ( केनोपनिषत्‌ ) इत्यादि उपनिषच्छु, ति से स्पष्ट दै। 
हमारे ब्द्यसय का ईश्वरीय ब्रह्मतत्य के साथ, एवं देवसत्य का ईश्वरोय देवसत्य के साथ 
सम्बन्ध है। अद्यसत्य की प्रति्ठा त्द्मासवत्थ है, देवसत्य की प्रतिष्ठा कर्म्मा्वत्थ है। बद्या- 
श्वत्थ आत्मवैभव॒ लक्षण निश्रेयत भाव की प्रतिष्ठा है; कर्म्माश्वत्थ विश्ववेभव रक्षण 
अस्युद्यभाव को प्रतिष्ठा है। निःश्नेयसभाव शाश्वत धर्म से युक्त रहता हुआ अम्ृतरक्षण 
है, अभ्युद्य भाव (स्वर्गादि ) क्षणिक संस्काराजुप्रह से मृत्युलक्षण है। सूब्याश भूत 
भध्यस्थ विज्ञानात्मा ( बुद्धि) इसी प्रकार इन दोनों का विभाजक, व्यवत्थापक बन रहा 
है, लेते कि अमृतरक्षण ईश्वरीय तरदमसत्य (स्वयस्मू, परमेष्ठी ), एवं स॒त्युरक्षण देवसत्य (चन्द्रमा 
पृथ्वी ) इन दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित सूय्यंदेवता दोनों के विभाजक,व्यवस्थापक बन रहे हैं- 
'निवेशायश्रमृत मत्य च' ( यजुः सं० )। 
वेश्वानर-तेजस-प्राकष, से युक्त प्र्ञानात्मा ही कर्म्मात्मा है।। यही कम्मेंकर्ता यजमान 
है। इस यजमान ( कर्म्मात्मा ) के इस ओर (अल्तमुंख ) प्रज्ञानसम्परिस्वक्त विज्ञान (बुद्धि ) 
प्रतिष्ठित दै. उस ओर ( वहिमुंख ) एन्द्रियक, काममय विषय प्रतिष्ठित है। दोनों के मध्य मे 
प्रतिष्ठित कस्मात्मा 'कर्म्माश्वत्थ' है। अभी-अभी हमने विज्ञानात्मा को मध्यस्थ कहा है| 
एवं यहां कर्म्मात्मा को मध्यस्थ बतछाया जा रहा है। इससे पूर्वापर विरोध प्रतीत होता है। 
परन्तु नित्य, (स्वाभाविक ) स्थिति के अनुसार विज्ञान इस ओर रहता हुआ मध्यस्थ भी 
मान लिया जाता है। अनित्म स्थिति से इन्द्रियानुगामी बनता हुआ यह कर्म्मात्मा की 
मध्यस्थता का भी कारण बन जाता है। फलतः पूर्वापर विरोध को अवसर नहीं मिलता । 
यदि विज्ञानात्मा प्रज्ञानमन का अनुचर बन जाता है, तो यह उस ब्रह्माश्वत्थोपयिक 
जीवाब्ययज्ञान ( योगजज्ञान ) से वच्चित हो जाता है। एवं उस दशा मे प्रज्ञान की प्रशुता 
से देवसत्यक्षक्षण कर्म्मात्मा इन्द्रियाराम बनता हुआ कामता के अनुप्रह से विश्वसस्पत्ति 
की ओर भुक जाता है। इस कामनामयी कम्मंप्रवृत्ति से ( जिस में कि विज्ञान निर्बछ, एवं 
प्र्ञान प्रवद् है ), कर्म्सात्मा यथा काम देवसद्यलक्षणा विश्वसस्पत्ति का ( स्वर्गादिसुर्धों का ) 
अधिकारी बन जाता है। वे यज्ञादिकस्म, जो कामनाभय बनते हुए देवसल विजय के कारण 
हैं, ऐहछोकिकसुल्र, तथा पारछोकिक, किस्तु अनित्य देवस्वर्गादि सुखों के कारण बचते हैं 
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'अवृत्तिकम्म' कहलाए हैं। इन कामनामय वेदिक कर्मों में निगुणभाव का समावेश 
रहता है। अतएव ये शाखत आनन्द प्राप्ति के कारण नहीं वन सकते। अतएव व कामना- 
प्रधान इन बेदिक फ्रवृततकामों को 'अवरकर्मा' ( निम्न श्रेणि के कर्म ) कहा गया है।जैसा कि- 
'ुवा ह ते अदा यहुरूपा अश्ादशोक्तमपरं येपु कसा! (सुण्डकोपनिषत्‌) इत्यादि 
वचन से प्रमाणित है। स्वयं भगवान्‌ ने भी कामनामय, अतएव त्रिगुणभावापत्न ऐसे प्रवत्त 
वेदिक कर्मों को बुद्धियोग निप्ता का विरोधी मानते हुए--'औैगुण्यविषया वेदा निसैगुष्यो 
भवाजुन' कहने में कोई आपत्ति नहीं समझी है। यही नहीं, उसी प्रकरण में भगवान्‌ ने 
स्पष्टशाद्दों में इन कामनामय कर्मों का विरोध भी कर डाछा है। देखिए | 


१-याभिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविषक्िितः । 
वेदवादरताः पार्थ ! नात्यदस्तीति वादिना ॥ 
२--करामात्मन/।. ख़गपा जसाकर्माफतप्रदाम । 
क्रियाविशेष बहुहां भोगश्वय्यंगति प्रति॥ 
३--मोगस्वय्य॑ प्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका वृद्धि! न्‍्माथी ने विधीयते ॥ 


कितने एक ज्ञानानुयायी उक्त गीतावचर्नों के आधार पर जो वेविक करम्मेकाण्ड का खण्डन 
करने का सादस करते है, उनके इस दुःसाहस का कोई महत्व नहीं 

४43 है, जेसा कि भूलभाष्य के उसी प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने 
वाला है। भगवान 'वेदवादरताः' के अवश्य द्वी विरोधी हैं। फ़्योंकि रति (आशक्ति) 
कत्घन का कारण है। वेद तो भगवान्‌ का प्रातिस्विक स्वरूप है। एसी दशा में वेद्सिद्ध 
कर्माबाद का वे विरोध करेंगे, यह कप, और केसे सम्भव है। भगवान्‌ तो केबछ काम-फल- 
सयी प्रवृत्ति के विरोधी हैं। यदि वेद्सिद्ध यज्ञादि कर्मों के साथ ही भगवान्‌ का विरोध 
होता, तो वे फभी यह भादेश न देते कि, “यज्ञ, तप, दान, इन दीनों कर्म्मों का कभी परित्याग 
नहीं करना चाहिए, इनका अवश्यमेव अनुगसन करना चाहिए ”। अस्तु, यहा हमें केवल यद्दी 
बतढाना है कि, कामना के समावेश से प्र्ञानवढ्ध प्रवह् बनता हुआ कर्म्मात्मा देवस (विश्व- 
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सम्पत्‌ ) का अनुगामी बना देता है। एवं तदूविज्योपयिक कामनामथ वेदिक यज्ञ-तप-दान 
कम हीं प्रदकरम्म कहलाए हैँ। 

यदि कामना का परित्याग कर दिया जाता है, तो प्रज्ञानमन विज्ञान का अनुचर बन 
जाता है, विज्ञानबल स्वस्वरूप से विकसित हो जाता है। एवं उस परिस्थिति में त्रिगुणननित 
भविद्यावरण कौ एकान्ततः निवृत्ति हो जाती है। इस सत्वात्मक, सत्वप्रधान विज्ञान के 
अनमह से देवसत्यलक्षण कर्म्मत्मा गुणपाश से मुक्त होता हुआ प्रद्नसत्यलक्षण, योगजज्ञान- 
घन जीवाव्यय के साथ युक्त हो जावा है। इसी योग के द्वारा कर्याश्वत्थ विजय का अधि- 
कारी बन जाता है। ऐसे निष्काम कर्म हीं, ( ज्ञिन से कर्म्मात्मा कर्म्म करता हुआ भी, 
सर्वविध फछ भोक्ता बनता हुआ भी संस्कारडेपवन्धन से विनिमु क्त रहता हुआ निश्ेयस- 
छक्षण मुक्ति का सत॒पात्र वन जाता है) 'वेदिकनिवृत्तक्म' कहलाए हैं। 


इस प्रकार प्र्माश्वत्य-करम्म खत्थमूलक त्रद्यसल ( देहस्थित परमात्मा ) देवसत्य ( देद्दा- 
भिमानी जीवात्मा ) कै तारतम्य से विद्यासमुचित बेद्कि कर्म्मों के प्रवत्त, निवृत्त भेद से 
दो विभाग हो जाते है। इन दोनों वेदिक कर्मों से अतिरिक्त विद्यानिरपेश्ष छोकिक कर्म्म 
और बच जाते हैं। अध्यात्मसंस्था के प्रद्ममाग के जहां विय्यासापेश्ष निदत्त कम्मों का, देव- 
भाग के साथ विद्यासापेक्ष प्रवृत्त कर्मों का सम्बन्ध है, वहा भौतिक शरोर के साथ विद्यार* 
निरपेक्ष छो किक प्रवृत्त कर्मों का सम्बन्ध माना गया है। इन कर्म्मों के साथ विज्ञान का 
कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां केवल प्रज्ञान (मानसरुचि ) को ही प्रधानता है। अतएब ये 
फेवठ ऐहलोकिक सुख के ही साथक्र बनते हैं। योगजज्ञानानुप्रहीत ( आत्मानुगदीत ), 
विज्ञानमय, निष्काम यज्ञ-तप-दान, तीनों फर्म ब्रह्माश्वत्थ के उपकारक है। योगज्ञानानुगत 
(आत्मज्ञानानुगव) विज्ञानसहक्ृत ( सौरविज्ञान सहक्कृत ), सकाम यज्ञ-तप-दान, तीमों कर्म्मा- 
श्व॒त्थ के उपकारक हैं। एवं विज्ञानवच्चित, प्रज्ञानानुगत सकाम इष्ठ, आपूर्त, दत्त नामक तीनों 
कर्म्म छोकवेभव के सम्पादक है। इस प्रकार एक ही विज्ञान के तारतस्य से आरम्भ मे दो भागों 
में विभक्त होते हुए बेदिक-छोकिक कर्म्म आगे जाकर तीन श्रेणियों में विभक्त हो जाते है। 


इसका यह तात्पय्य नहीं है कि, वेदिक प्रहृतत कर्म केवल स्वर्गादि पारछौकिक सुख के 
कर ही, वेदिक निदृत्त कर्म केवल मुक्ति के ही कारण हैं। छौकिक-सुख 
तो एकसात्र छोकिक-करम्मों से ही प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसी 

स्थिति होती, तव तो लोकपुखानुयायी कोई भी व्यक्ति उन वेदिक कम्मों की ओर प्रवत्त न 
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होता। और साथ ही छोकपंप्रहदृष्टि भी तो इस वेदिक-कम्म-फ्रूत्ति की विरोधिनी वन 
जाती। परिणाम में शाख्षोपदेश एकाल्तत: व्यर्थ ही सिद्ध द्ोता। वस्तुस्थिति वास्तव में 
। यह है कि; लोकिक कम्मों ले केवल छोकिक सुख दी मिछ्रवा है। इनसे आत्मा, तथा देवता 
का कोई उपकार नहीं होता । फेवछ स्थुछशरीर का भरण-पोषण सुविधापूर्वक होता रहता 
है, जो सुविधा उद्रपरायण; विषयानुगत पशुसुख से अधिक कोई महत्व नहीं रखती । 
वैदिक प्रशतत कम्मों से पेहलोकिक वैभव तो मिलता ही है; इसके अतिरिक्त देवभागोप- 
फारक स्वर्गंसुत् और प्राप्त होता है। प्रदतकम्म स्थल शरीर के साभ्र-साथ सृह्मशरीर- 
हक्षण देवमाग के भी उपकारक बनते हैं। निवृत्ति-मूलक वे ही वेदिक कर्म्म ऐेह्रोकिक सुख के 
साथ-साथ पारलौकिक मात्रा सुखापेक्षया कहीं भरे निःश्रेग्र लक्षण शाश्वत आनन्द के 
प्रवर्तक वनते हुए सबोपकारक बन रहे है। 


( के )-- 
!-- | (१) १-मित्तिमल वैदि् कर्म-आत्मशञनसहकत, विज्ञानलुगतम्‌-स्वेसिद्धि, इतकत्मता। 
(२ ) २-प्रवत्तिमूल॑ वैदिक कर्मा-अज्ञानाशानतहकत, विज्ञानाइुगतम्‌-छौकिक-पारदौफिक सुदप्राह्ि 


कि आस [ (१) २-आत्तिमूछ छौकिककर्म्म-ऐन्द्रकश्ञानतहछत, अश्ञानातुगतम्‌-छोकमेव फर्म । 


( से )-- 
१-अक्षसत्यात्मा ( आत्मा--परक्ष-अक्षाशवत्त्यमूत्ति: )--हृद्यस्थभरमात्मा। 
२--वैवसत्यात्मा ( सत्व॑ --दैवः-कर्म्मा श्वत्यमूत्तिं: )--दैहा भिमानी जीवः ! 
३-भूवात्मा ( शरीरं--भूतम्‌--अश्वत््यपतितम्‌ )--बैहः | 

(ग)- ु 
१--निद्॒त॑बैद्केंकम्मे--अक्षाश्वत्यविजयसाधकत्वात्‌ , सवेसाधकम । - 
२--पत्त वैविकंकर्सा--पैवसत्यविजयसाधकत्वातू , छोक़-स्वाुलसाधकम्‌ । 
३-प्रवृत्त छौकिककर्म्म-- भूतसत्विजयसाधकत्वात्‌ विषयतुलसाधक; पितृ- 


महर्षियों का आदेश है कि; बरुटि-सल्धान के दिए उत्त तीनों दीं फम्मों के जार में 
'ऑ-तत्‌-पत्‌' इस ्रहमनिर्देश का स्मरण करना चाहिए। यद्यपि तीनों कर्मों की ( प्रत्येक 
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की ) प्रतिष्ठा ऑ--तत्‌-सत्‌' ये तीनों निदेश हैं। तथापि विशेषदष्टि से विचार करने पर 
हमें इस निश्चय पर पहुंचना पड़ता है कि, 'भोड्डार! निरदेश सश्टिसाक्षीमनः-प्राण-वाइसय- 
विश्वात्मा का वाचक बनता हुआ-प्रवृत्तिमूढक वेदिक करम्मों की भ्ुटि का ही सत्पान; 
करता है। 'ततूकार' अनिरुक्तमाव से सम्बन्ध रखता हुआ निरुक्तिमूडक वेदिक कर्मों 
का ही प्रधानहप से उपकारक बनता है। एवं संतकारँ मन/प्राणवाइसयी सत्ता से 
अनुगृद्दीत नामरुपकरस्मंसयविश्व का अनुप्राहक बनता हुआ प्रइृंत्तिमूठकछोकिक कर्मों का 
ही सनन्‍्धाता बनता है। इस प्रकार तीनों निर्देश! क्रमशः तीनों कर्मों के सन्धाता बने 
हुए हैं। वेद-छोक सस्मतकर््मों का यही संक्षिप्त निदर्शन है। जो निष्कामभावरक्षण 
संशोधन के अधिकारी बनते हुए गीताशास्त्रसम्मत करस्मंयोग 'निष्कामयोग! के 
उपोदूवलक बन रहे हैं। 


हति--वेदहोकनिवन्धन-पटकर्मायि 


७--धम्मेश्ास्त्र नियन्धनपदकस्स 


वेदान्तादि दृशनशास्त्र में, मनुयाज्षवत्वयादि धम्मंशास्त्र मे, एवं चरक-सुभ्रतादि आयुर्वेद- 
«शास्त्र में जिन उपादेय कर्मों का निरूपण हुआ है, उनका भी ६ तरह 
3020 000 से वर्गीकरण सम्भव है। इन ६ ओ शास्त्रीय कर्मों को हम 'घम्म- 
शात्त-निषन्धन-कर्मा हीं कहेंगे। कारण इस का यही है कि “धर्म” उस पदार्थ का, उस तत्व 
का, दस अतिशय का नाम है, जिस के अनुगमन, प्राप्ति, संस्कार से हमारी अध्यात्मसंस्था 
का उत्तरोत्तर विकास द्वोता है, तदूद्वारा सुड ( ऐेहलौकिक सुख), शान्ति ( पारछोकिक- 
आवनद ) मिछती है। अध्यातमस॑त्था के कारण, सु, स्थृ प्वों की रक्षा का एक मात्र 
““ प्वापन भरम्म ही है। इन तीन पदों के भेद से धम्मंतत्व भी तीन संस्थाओं में विभक्त हो रहा 
है। जेसा कि आगे जाकर स्पए होने वाढा है। इसी दृष्टि से तीनों शाक्षों को एक प्रकार के 
यर्माशाक्/ मानते हुए, सतसन्‍्मत का्पट्क को--धर्माशाओ्थ-निमन्धनपट्कर्मा' वाम दे 
टढाढा गया है। 
इन शाक्षीय कम्मों के वे ६ विभाग क्मशः---/ -नित्पक्रमा, २-नैमितिकर्मा रे 
काम्यकर्मो, ४-नित्य-मैमित्तिककर्मा, ई-नित्यक्ाम्यकर्म, ९-गेमिचिक-काम्पकर्स 
इन नामों से प्रसिद्ध है। इतर य्यावत कामों का इत्दी ६ फरम्मों में जल्तर्मांव हो रहा दै। 


विद्ा-कर्मा, दोनों सयुक-पदार्थ हैं। न विद्या के बिना कभी कर्म्म की प्रवृत्ति हो सकती, 
न कर्मप॑ के विना विद्या का ही विकास सम्भव, जैसा कि 'आश्रस-विज्ञान' में स्पष्ट किया जा 
चुका है। विद्या-कर्मम, दोनों मे यह तादातय सम्बन्ध क्यों है १ इस प्रश्न का उत्तर है--/स्थिति- 
गतिभाव का तादात्म्य'। स्थिति का स्वरूप गति से निष्पन्न हुआ है, गति क कह 
स्थितिसमाअय पर. निर्भर है, लेला कि। ईशविज्ञानमाध्यादि ४ अनेजदृदमनततो 
जबीय;, तदेजति, तन्नेजाति' झथादि मल्क्ाकरणों में विस्तार से प्रतिपादित है। विद्या . 
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'स्थितितत्य' है; कम्मे गतितत्व' है। स्थिति 'ज्ञान! है; गति 'क्रिया' है। स्थिति 
त्रह्न! है; गति क्म्में है। प्रतिक्षणविक्षणा इुर्वहश्षणा. गति अस्त है, सबंदा 
अक्षणा प्रतिष्ठाछक्षणा स्थिति 'सृत्‌! है। सत्‌ ही असत्‌ की प्रतिष्ठा है, असत्‌ ही सत्‌ का 
बिकासक है, दोनों के समल्वितरूप का ही नाम “विश्व” है, जेसा कि श्रह्म-कम्मपरीक्षा' 
प्रकरण में विस्तार से बतछाया जा चुका है। 


सत्ताथंक “विद” धातु से विद्याशब्द सम्पन्न हुआ है। करणाथैक 'ृत्र! धातु से कस्में- 

रत कक निथन्न हुआ है। विद, सा विद्या, तदूबरह्म, तज्तानम' 

'क्रियते, सा क्रिया, ततकम्म' हीं विद्या-कम्म शब्दों के निर्मचन हैं। 

'विद्यट' का अथ है-- 'असति' | यह 'अत्ति' भाव ही प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा ही परह्म है, भेसा कि-- 

'ब्र्नवे सबृसप्रतिष्ठा' इत्यादि बचनों से स्पष्ट है। प्रतिष्टालक्षण ज्ञान हीं 'शब्द-विषय- 

संस्कार इन तीन ज्पाधियों के भेद से 'वेद-अक्ष-विध्ञा' इन तीन स्वरुपों में परिणत हो 
रह है। 


शब्द सुनने से जो ज्ञान होता है, वह्दी 'वेद! है। विषयद्शन (प्रत्यक्ष )से जो ज्ञान 
होता है, वही 'ब्रह्म! दै। शब्दअ्रवणजनितज्ञान, तथा विषयप्रत्यक्षत॒जनित ज्ञान, दोनों 
आगे जाकर बुद्धिसहक्त सनोयोग से संत्कारहूप में परिणत हो जाते हैं। शब्द सुना, ज्ञान 
हुआ, आगे जाकर सस्काररूप में परिणत होता हुआ यह ज्ञान अन्तःकरण में प्रतिष्ठित हो गया। 
इसी प्रकार विषय देखा, ज्ञान हुआ, यह भी शब्दज्ञानवत्‌ कालान्तर में संस्काररूप से प्रतिष्ठित 
हो गया। शब्दअ्रवण, तथा विषयद्शन से उसक्न होने वाला ज्ञान ही संस्काररुप में परिणत 
होता हुआ आगे जाकर उक्थभाव में;आ.जाता है। सच्चित संस्कार ही 'उक्थ संस्कार! है। 
इसी उष्थ ज्ञान से छोकिक-पारलोकिक व्यवद्यारों का सच्चालन होता है। व्यवद्ारसश्चाढुक, 
संक्वारात्मक, उक्थावश्यापल्न यही ज्ञान 'विद्या' है। जो व्यक्ति सुन लेता है, देख छेता है, 
परन्तु सननादिसाधनों के द्वारा इन श्रुत-ह प्रत्ययों ( ज्ञानों ) को सस्कारहुप से दृमूछ नहीं 
बनाता, वह विद्याशूल्य है। ऐसे संस्कारशूल्यव्यक्ति के सम्बन्ध में हों छोक में कद्दा जाता 
है कि, इसने केवक देखा-सुना है, मनन नहीं किया, पोथी पढ़ी है; विद्या नहीं पढ़ी-- 

'ना्मबेतत' । 
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..पेक्तवयाश यद्दी है कि, एक ही ज्ञान व्याधि भेद से 'विद्या-पेद-अज्ञ! रूप में परिणत 
दो जाता है। इसी एकत्वभावना के आधार पर-'्रयीविधा, अयोपेदा), तरय॑ जह्! 
ये ध्यवद्दार प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार ज्ञानप्रपध्य उक्तहप से शब्द-संस्कार-विषयद्वारा तीन भागों 
में विभक्त है, एवमेव कार्म भी शब्द-संत्कार-विषय के अनुप् से तीन हीं सागों में विभक्त है। 
नामात्मककर्म शब्दकमा है, कर्म्मात्मक कर्म्म 'विपृयकृर्मा! है। एवं रुपात्मक कर्मा 
'पंस्कारकम्मी है। शब्दावच्छिस्त वही कर्म नाम” है, विषयावच्छित्त वही कर्म कर्मों 
है, एवं तंस्कारावच्छित्त वही कर्म्म 'रूप' है। विद्या-म्रह्न-वेद, तीनों की समष्टि शानत्रयी है; 
यही आत्मा है, यही स्थिति है, यही श्रह्न है। नाम-रूप-का्मे, तीनों की समष्टि हो कममे- 
त्रयी है, यही विश्व है, यही गति है, यही कर्म है। 

ब्ानकक्षण आत्मा के 'सन-प्राण-बाक्‌? ये तीन पर्व वतछाए गए हैं। मनःपर्व के आधार 
पर रुपात्मक 'संस्कार लक्षण कर्म! प्रतिप्रित है, प्राणपव के आधार पर कर्म्मात्मक 'विषय- 
लक्षण कर्म! प्रतिष्ठित हैं, एवं वाकृपवे के आधार पर नामात्मक 'शब्दृरक्षण कर्म! प्रतिष्ठित 
हैं। नाम-रूप-कर्म की समष्ठि 'असत्‌ कर्म्म' है, मन/आ्रण-वाक्‌ की समष्टि 'सतृ-ज्ञान! है। 
>मनश्राग-वाक का समुच्यय 'अत्ति! है, यही ब्क्न है; यही वेद दहै। यद्दी विधा है। सामरूप 
कर्म्म का समुच्रय 'नासति' है, यही कार्म है, यही क्रिया है, यद्दी अविद्या है। 'विद्यां चावि- 
धांच यस्तद्वेदोभयंतहः के भदुस्तार दोनों का सह्दावस्थान है। स्थिविछक्षणा विद्या 

ही गतिलक्षण कर्म्मे की प्रतिष्ठा है-सब कर्म्माखितं पार्थ ! श्ञानेपरिसमाण्यतें | 
गति धाति' है। अपने इसी गतिभाव की अपेक्षा से स्वसंचार के लिए इसे अवश्य 
दी क्रिसी स्थिर धरातल की आवश्यकता है। निष्करियतत्त को आहस्थन बनाए बिना 
क्रियासय कर्म्म कभी स्वरूपरक्षा नहीं कर सकता। स्थिति-गतिछक्षण विद्याका्म का 
यही तादातय सस्वन्ध है, एवं यद्दी इस तादात्यसम्बन्ध की उपपत्ति है। आगे के 

परिडे्लों से इस वादाह्यभाव का भछीभाति स्पष्टीकरण द्वो जाता दै-- 


साप्यमतिद्ध 


तज् ज्ञानं महसंज्ितस्‌ 
| |+ | 
मत; आया बाद्ध 
| | 


हवन. कममे वात 


| | | 


इंत्ाए विषय: शब्द 


उंत्थारावच्चिन्त॑ विश्यावत्छिन्न- शब्दव रिधन्नें - 
ज्ञान ज्जं- बन 
/विद्या' प़्ल्नः दिदुः! 

“जयोदिया बदतर अजपोवेदाः 





से 'कृम्म--ज्ञाने' परित्रमाप्यते 


१--अवीविद्या-ध्ञानम्‌ ( सनः )-१-पंछ्कारात्मक कम्म-रुपप्रधानम्‌ ( मनोसयम ) 
२-तरय त्रह्म-ब्ञावम (प्राण: )-२-विषयात्मकंकस्मे- कम्मेग्रधानम्‌ (प्राणमयम्‌ ) 
३-अयोवेदाः-ज्ञानमू ( वाक )--३--शब्दात्मकंकस्मे- नामप्रधानम्‌ ( वाह़मयम ) 





अस्तिल््षगं- अहम ट बात्तिल्क्षणं-'कृस्म” 
सा-प्रति्न ट पा-म्नया 
तत्‌-घत्‌ तत्‌-अछत्‌ 
 तत-छब्म्‌ | त्‌-््म 
सेव-स्थितिः न । पेव-गतिः 








तद्दममृतविव्तम तदिदंमृत्युविव्त्तेम 
| 


«अररत चेव सलुध्च, सदसबाहमजुन' 
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कर्म्मंयोगपरोक्षा 


उक्त 'विद्या-कार्म-निर्वंचन से प्रश्॒त में हमें यही सिद्ध करना था कि, कर्म्म का मौलिक 

पति बौर कर्क... धतितत्व” ही है; एवं यह गतितत्व स्थितिरक्षण ज्ञान के आधार 

पर ही प्रतिप्तित दे। गति ही विसर्गभाव है, इसी आधार पर गीता 

ने कर्म का--“वित्ग। कर्म्म संशित/ यही ढक्षण किया है। विस्ग-शब्द नित्यसापेक्ष है। 

आदानभाव के आधार पर ही विसगेभाव उपपतन है। विसग के गझे में आदान प्रतिष्ठित 

है। ऐसी दशा में गीतोक्त 'विसर्ग! शब्द को हम आदान का भी संभाहक मानने के छिए 
तय्यार है | 


बिसगे गतिभाव है; गतिभाव 'पराग-गति, अर्वाकू-गति' भेद से दो भावों में विभक 
है। उस ओर जाना परागगति है, यही गति 'गतिरक्षणागति' है। इस भोर आना अर्वाक- 
गति है, यही गति 'आगतिदक्षणागति' है। गतिदक्षणागति ही 'विसर्ग! है, एवं आागति- 
लक्षणागति दी “आदान' है। फछतः आदान, विस, दोनों का गतिभाव पर भी अवसान 
सिद्ध दो जाता है। गतिलक्षण कर्म्म के ये ही दो मोलिकरूप हैं। आप किसी भी कर्म पर 
दृष्टि हालिए, सर्वत्र आदान, विस ये दो भाव ही उपलब्ध होंगे । 


कर्म्म किया जाता है, किसी वत्तु के आदान के छिए। परन्तु पहिक्ले अपनी प्राणशक्ति 
का; भूतवलछ का, सम्मत्ति का विसर्ग क्रिया जाता है। विस के आदान कर्म में कभी 
सफहता नहीं मिल सकती। जो दैना जानता है, दे सकता है, देता है, वही छेने की प्रक्रिया 
से परिचित है; बदी हे सकता है; वद्दी ढेता है। जो विस्ग में कुपण है; वह आदान धस्मों 
से एकान्ततः वच्चित है। आगत चस्तु की प्रतिष्ठा के छिए पहिढ़े अपने आयतन में स्थान- 
रिक्त करना पढ़ेगा, इसके लिए सच्चित प्राणादि वस्तुओं को पहिछे निकाठना पढ़ेगा। इस 
बिसगे से जब आयतन में स्थान हो जायगा, तभी आगत वस्तु स्थिर रूप से प्रतिष्ठित हो 
सकेगी। त्याग ही वेभव प्राप्ति का अन्यतम द्वार हैं। आप जितना अधिक त्याग करेंगे, 
विश्वास कीजिए प्रत्युपकार में प्रकृति देवी ह्यागमात्रा से कई गुना वेभव आपको प्रदान 
करेगी। यदि विना त्याग के घुणाध्षरूयाय से, किंवा मिथ्या-जाठसाजी-विडस्थना आदि 
आसुरभावों के अल्ुगमन से सम्पत्ति आ भी जायग्री। तो उसका आप उपभोग नफर 
सकेंगे। नाम मात्र के हिए उपभोग कर भी ढिया, तो शाल्विदक्षण आनन्द तो कभी प्राप्त 
न हो सकेगा। त्यागालुबन्धी वेभव दी ससरृद्धि। सुखशास्ति का अन्यतम-द्वार है। 
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भाष्यमूमिका 
आदान-विसग हक्षण 'कर्म! ही कर्म्म का वास्तविक परिचय है। एवं इसी कर्म के 
पूवोक्त निद्य-नोमित्तिकादि ६ बिवत्ते हो जाते हैं। आदानविसर्गात्मक, पढ- 
विध, इन नित्य-नेमित्तिकादि कम्मों का आध्यात्मिक संस्था के साथ सस- 
स्वय करा दैना ही प्रकृत प्रकरण का मुख्य उद्देश्य हैं | 


अध्यात्मप्रप्वव-- 


'आत्मा-सच-शरीर' तीनों की समाप्ति ही 'अध्यात्मसंस्था! है, जेसा कि 'संस्कारविज्ञान' प्रक- 
रण में विस्तार से बतढाया जा चुका है। आत्मा 'मनोमय' बनता हुआ श्ञानप्रधान' है, सत्त 
'प्राणमय' बनता हुआ 'क्रियाप्रधान! है, एवं शरीर 'वाकृमय' बनता हुआ “अर्थप्रधान' है । 
ये ही तीनों विवत्ते क्रमशः 'कारण-सुह्ष्म-स्थल' शरीर हैं। शरीर्रयोयुक्त, किया शरीर- 
त्रयीरुपा अध्यात्ससंध्या की प्रतिष्ठा सूर्य्यदेव है, जेसा कि आश्रमविज्ञानाल्तगंत 'आयुशकरण' में 
स्पष्ट कर दिया गया है। आत्ममन “अव्ययमन' है; यही श्रोवसोयस किया “श्रोवस्यर्सो 
नाम से प्रसिद्ध है। प्राणलक्षण-सत्व भी “मन! हीं माना गया है; जसा कि अलुपद में ही 

सष्ट होनेवाढा दै। परन्तु यह सत्तत-मन उस आत्ममन से सर्वथा भिन्न वस्तु है। वह 

सर्वांलम्बन है, यह इन्द्रियालम्बन है। वह अन्तस्मेन है, यह बहिस्मन है, वह जीवनसत्ता की 

अनन्यप्रतिष्ठा है; यह जाप्रदवस्था का सम्राट है। वह विद्या-कर्म्मय है, यह अस्नमय है। 

'वाकू-प्राण-चक्षु-भोत्र-मन', इस इन्द्रिययग का मन उन दोनों से प्रथक्‌ तीसरा इच्द्रिय सन " 
है। इन पांचों प्रार्णों ( इन्द्रियों ) का उक्थ ( ज्ञिन में कि--भन। पष्टनीन्द्रियाणि' वाढा 

इल्दियमन भी अल्तमृत है) प्ञानमन' है। प्रज्ञानमन में ्रज्ञा-प्राण' ये दो विभाग हैं। 

इन दोनों की समष्टि ही अनिन्द्रिय, सवेन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध यही 

हमारा प्रज्ञानमन है। यही सत्वनामक दूसरा आत्मपर्व है। तीसरा पर्व वाकृप्रपश्वात्मक 

स्थूछशरीर है। इस प्रकार आत्मकक्षण, श्वोवबसीयसमनश्रधान कारणशरीर, सत्वद्क्षण, 

प्र्लाममवश्रधान सुक्ष्मशरीर, एवं शरीरलक्षण, भूतप्रधान स्थृछशरीर, इन तीन शरीरों की 

सम्ष्टि दी-अध्यात्मम' है। 


इस अध्यात्मसंस्था को अपने मनअपान कारणशरीर, प्राणप्रधान सूक्मशरीर, एवं वाकू- 
कर प्रधान स्थुछशरीर, इन तीनों शरीरों की स्वरुपरक्षा के लिए सात 
प्रकार के अन्‍्मों का आदान करना पढ़ता है। वस्तुत 

'शानाल्न-कर्मा न्न-अर्थान्न' मेद से अन्न के तीन हीं मुझ्य भेद हैं। ज्ञानात्न मन/प्रधोन 
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का्मयोगपरोक्षा 
होने से अध्यात्म के मनशप्रधान कारणशरीर की तृप्ति का कारण बनता है, कर्म्मान्न प्राणप्रधान 
बनता हुआ प्राणप्रधान सूट्मशरीर का उपकारक बनता है; एवं अथाल्न वाकृप्रधान होने से 
अध्यात्म के ततप्रधान स्थूलशरीर की रक्षा, तुष्ि, पुष्टि का कारण बनता है। इनमें तीसरे 
वाकप्रधान भर्थान्न के अवान्तर पाच विभाग हो जाते हैं। अतएवं तीन के सात अस्न 
हो जाते हैं, जो कि क्रमशः 'जान-क्रिया-आकाश-बायु-तेज-जहू-पृथिवी' नामों हे 
प्रसिद्ध है। 
आकाश वाफृतत्व है। यह्दो वाकृतत्व बलप्रत्थि-तारतस्य से पाच भहाभूतत्वरुपों में 
परिणत हो रहा है। भूकि पा्धों भूत वाडमूछक बनते हुए 'वाकृप्रधान' है, अतएवं हम 
पाचों को वा! नाम से व्यवहृत कर सकते है। परच्यभूतात्मक यही वायन्न स्थृछशरीर 
का अन्न है। आकाशान्न शब्दरूप है, वाय्वल्न श्वासप्रश्वासात्मक है, सूर्यं-चन्द्र-अग्रि 
वाकू-आत्म-ज्योति भेद से पथ्चथा विभक्त तेजोहून प्रकाशात्मक है, पानीय जलान्न, एवं 
पार्थिवमृण्सय जो-गेहूँ आदि अचल प्रसिद्ध हींहे। इन सातों अल्नों का आदानबिस दी 
भध्यात्मसंस्था की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। 
हम सूर्य से उत्पत्न हुए हैं वह निरल्तर हमे खाता रहता है, हमारे आध्यात्मिक 
"'रसादि का रहिमिद्वारा आदान करता हुआ, 'सर्पमाददान” बन कर अपने 'भादिल्! 
नाम को चरितारथ कर रहा है। इधर हमे खानेवाढ़ें उस अच्नाद सूर्य को उसके अल्न 
हुए हम भी खाया करते हैं। धृप्यरस सटुद्भृत सातों अल्न से परम्परया, एवं रश्मिगत 
प्राणादान से साक्षात्‌ रूप से, उभयथा वह भो हमारा अन्‍्न बन रहा दे। इस पारस्परिक 
आदानविसगं से ही वह, हम, आप, सब बु्य स्वस्वरुप से प्रतिष्ठित है। पारतपरिक अत्न- 
अल्नादभाव ही जीवनसत्ता का अल्यतम आहुम्वन है-'यो मा ददाति, स ह देव मावत, 
अहमन्नं, अन्नमदन्तसभ्ि' 
प्राप्त सप्तान्नों में से वाइमय अन्‍्नप्यक स्थूछशरीरछक्षण 'शरीर' का रक्षक है, क्रियाल्न 
'सत्व' का रक्षक है, एवं ज्ञानानन आत्मा की प्रतिष्ठा दै। इस दृष्टि से आध्यात्मिक कर्म 
त्रिसंस्थ' वन जाता है। स्थलूशरीर सम्बन्धी अस्तादान विस लक्षण कम्मो का स्वरूप 
भिन्‍न है, सृक्षमशरीरसम्बन्धी अन्नादान विसगे छक्षण कर्म थक है। एवं कारण शरीर- 
सम्बन्धी अन्नादान विसर्ग छक्षण कर्म प्रथक्‌ ही है। पहिले ऋ्मप्राप्त स्थृहशरोराजुवन्धो 
कम्मों की हीं मीमासा कीजिए | 
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भाष्यमृम्तिका 


बात-पित्त-क्' ये तीन स्थुछ शरीर के धातु माने गए हैं। इनको साम्यावस्था से 
ही स्थूछशरीर स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है। वातधातु बायब्य 
है, कफधातु आप्य है, एवं पित्तपातु आग्नेय हैं। तीनों हीं शरीरधातु 
घूंक़ि प्राणात्मक है, प्राण का-- 'रूप-रतत-गन्ध-स्पश-शुन्यत्वे सति, अधामच्छद्म' 
यह ढक्षण है, एवं इन्द्रियों का 'रुप-रस-गन्ध-स्पश-शब्दात्मक विषयग्राहकल्वेततिं नियत 
विषय ग्राहकत्वमर'ं यह छक्षण है, अतएवं इन्द्रियों के द्वारा, अथवा तो किसी सूझ्मतम द्शंक 
यत्तादि के द्वारा आप इन प्राणहुप अमूत्ते धातुओं का प्रचक्ष नहीं कर सकते। सत्ता-भाति- 
उभय सिद्ध पदार्थों में से हमारा यह त्रिधातु वगे सत्तासिद्धपदार्थ कोटि में आता हुआ पत्यक्ष 
से परे की वस्तु दै। शरीर में “शिरा-स्नावु-धमनी' नाम की तीन जाति को चादढ़ियां हें। 
रसवाहिनी नाढ़ियाँ 'शिरा? हैं; ज्ञानवाहिनीं नाडियाँ स्रायु हैं, एवं बायुवाहिनीं नाड़ियाँ 
'धसनी! हैं । वायुवाहिनों नाड़ियों (घसनियों) में सभ्दार करने वाढ़ा स्थूढ 
वायु 'बातः है, एवं इस में धातु (घारक) रूप प्राणात्मक बात' प्रतिष्ठित है। 
कफ आप्य है, जलीय द्रव्य है, एवं इसमें आप्यप्राणहप कफधातु अ्रतिष्ठित है। शरीर- 
व्याप्त उध्मा 'पित्त' है, इसमें प्रतिष्ठित आग्नेय प्राणघातु पित्तधातु है। स्थुछ बात-पित्त- 
कफ भौतिक हैं; इनमे रहने वाले शक्ति प्राणअतिप्लारूप सुपतूक्षम, अमूत्ते बात-पित्त-कफ दिव्य 
हैं। इस व्यवच्छेद के अनुसार उन पश्चिमी विद्वानों के वितण्डावाद का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता, जो कि--“शरीर में सृन्‍्ठमतम यत्त्रों से भी बात-पित्त-कफ़ नाम के कोई धातु उप- 
रव्ध नहीं होते, अतरव आयुर्वेद सस्मतत त्रिधातुवाद सवेथा निर्मल है। जब इनका थातु- 
वाद ही मिथ्या है, तो तदाधारेण प्रतिष्ठित इनका रोग-निदान, एवं तत्‌ चिकित्सा भादि की 
अवेज्ञानिकता, अतएव अतुपादेयता में क्या सल्देह रह जाता है” ऐसे-ऐसे बुद्धिशूल्य कुतकों 
के आधार पर बिधातुबाद को नि्मूंठता सिद्ध करने के छिए वृथा प्रयास करते हुए स्ार्थिप्सा 
का घृणासद परिचय दे रहे हैं। 


त्रिधातुवाद-- 


अप्रीषोगालकंजगत्‌' इस ओत सिद्धान्त के अनुसार महामायी जगदीश्वर के स्थृछृशरीर 
हिधातुवाद-- से महाविश्व के 'अग्नि-सोम' नामक दो धातु मानें गए हैं। सूव्ये द्वारा 
... अभ्रिधातु की, ख॑ चन्द्रमाद्वारा सोमधातु को परिक्षा की जा सकती है। 
इन दोनों के अतिरिक्त पिण्ड ( मूत्ति ) सम्पादक भातरिश्वा' नाम का आरणवायु और है। 
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यह भप्नि ही धर्वावस्ता है, अतएव इसका अम्रिषातु में ही अन्तर्भाव मान लिया गया हैं। 
फछतः दो ही धातु रद जाते हैं। सोम की घनावस्था ही पानी है। अतएव सौम्यधातु 
” आप्य! भी कददछा सकता है। ये ही तीनों धातु ( सूर्य्य-वायु-सोम ) थोगमायी, ज़्ीवात्मा 
के स्थृलशरीरहूप इस ध्रुद्रविश्व ( हमारे शरीर ) के 'पित्त-वात-कफ' नामक तीनों धातुओं के 
आरभ बनते हैं। अथर्ववेदोपवेद्रूप आयुवेद्‌ # शाक्ष में तो देहघारक इन तीनों धातुओं 
का तूछहप से निहपण हुआ ही है, साथ ही स्वयं वेद्‌ में भी चिकरित्साशिरोमणि नासत्य- 
द््ों ( अस्विनी कुमारों ) के द्वारा आविष्कृत इन तोनों धातुओं का स्प्ठ शब्दों में उत्केख 
मिलता दै। देखिए । 


ब्रिनों अख्विना दिव्यानि भेपजा, त्रि।पा्थिवानि, व्रिरेदतमदुस्‍्य। 
ओमान॑ शंयोममकाय हलवे, “भिधातु बहत॑ शुभस्पती ॥ 
-भ्कृत० ९७। ३४ | ६ | 





#१--“विसर्गांदानविश्वेपे: सोम-सूर्व्या-निछ्ा यथा । 
7» धारवयत्ति जगढ़, देहं कफ-पिच-निढास्तथा॥”--भुत वुन्ठ० ९१ । 
२-स च्‌ तत्र औदकोगंणैरादर. प्रहिल्यो भिन्‍म संधातः सुल्लरतश्व॒भवति। 
स्‌ तब्रस्थ एवं स्वशक्त्या शेषाणां श्हेम्मस्थानाना शरीरस्य चोदक कर्मणा अतुपह करोत्ति' 
-- चुधुत सन्त ० २१ | 
३-“अप्तिरेव शरीरे पिचान्तंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। 
सोम एवं शरीरे श्हेघ्मान्तर्गतः कुपिताकृपितः शुभाशुभानि करोति। 
सव॒एवं छू वात-पित्त-्हेध्माणः प्रकृतिभूताः पुर्पमव्यापत्नेन्तिय 
बलवर्णसुललोपपत्नमाथुषा. मद्ृतोपपादयल्ति' | “बरक छू? १३ | 
४-०लत्ते देह कफादृस्ति न पिताल्न च॑ मास्तात। 
शोणिताद॒पि वा नित्य ऐेह प्वेस्तु धार्थ्णते॥ 
आर्तवमपि दिमिदोपेः शोणितचतुरयेपत्टमवी्ज भवति ॥--इधुशारौर० ३। 
४--“तावेतावर्कबायू सोसश्च कालसुंरसदोषदेपरत्ययभूताः समुपद्श्यन्ते ॥-चए तृ० | 
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शरीर कै इन तीनों धातुओं को साम्यावस्था में परिणत रखने के लिए आयुर्वेद ने प्रकृत्य- 
नुक्ूछ जो जो हित-मित भाह्यार-बिहार बतलाएं हैं, वे सब स्वरुपरक्षा के साधक 
बनते हुए 'नित्यकर्म! हैं। मिथ्या आह्वार-विद्वार से तीनों धातु विषम हो जाते हैं। यही 
धातु वेषम्य रोग का मूडकारण बनता दै। रोग ही दुःखप्वृत्ति का उपोद्वरक वनता है, जेसा 
कि आचार्य कहते हैं-- 


१--विकारो धातुपेपम्य॑ ताम्य॑ प्क्नृतिरुच्यते । 
सुखसंज्ञकमारोग्य॑ विकारों हु/खमेव च॥ 
“चरकपू० ६। 

२--याभि) क्रियाभिज्ञायन्ते शरीरे धातव। समा! | 


सा चिकित्सा विकाराणां कर्ममतद्‌ भिपजांमतम || 
-“चरकतू० १६ | 


नित्यकर्म की परिभाषा पालन है; नेमित्तिक कम्म की परिभाषा 'रश्षण' है, एवं 
काम्य कर्म को परिभाषा पोषण है। आहार-विहार की नियमितता 
से धातुत्रयी सम बनी रहती है, एवं यही इस का पाठन है। पालनानुबन्धी 
अयुवेदोक्त आह्वर-विद्वारादि लक्षण आदानविसर्गात्मक कर्म हीं स्थुरशरीरानुबन्धी /नित्यकर्मा 
है। न करने से हानि अवश्य है, परन्तु करने से पाठनरूप शाल्ति-स्वत्ययन के अतिरिक्त 
और कोई विशेषता नहीं है। नित्यकम्मों को विषम बना देने से धातुवेषम्य हो जाता है; 
धातुवेषम्य रोग उत्पन्‍्न कर देता है। इन रोगों की शान्ति के लिए, रोगनिवृत्तिद्वारा शरीर 
को रक्षा करने के ढिए आयुर्वेद ने आदानविसर्गांत्मक जो चिकित्साकर्म्म बतलाए हैं; वे दी 
रक्षक बनते हुए स्थृछुशरीरानुबन्धी '्लेम्रित्तिक' कर्म है। वाजीकरणादि भोषधियों का 
सेवन तोसरा 'काम्यकर्म्म' है। शरीखुष्टि धातुवृद्धि ही इसका छक्ष्य है। इसी प्रकार 
तेलगण्दूषादि “नित्यनेमित्तिक' आदि इतर कर्मों का भी यत्र-तत्र आयुर्वेद नें संग्रह किया 
है। चूकि इतर तीनों कम्मों का प्रतिपादित तीन कर्मों में हों अच्तर्भाव हो जाता है 
अतएव इनकी स्वतन्त्र गणना नहीं की गई है। 


फम्मेपरिभाषा-- 
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स्थूछशरीर के अनन्तर क्रमग्राप्त सृक्मशरीरलक्षण 'सत्व” की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 

दोता है। इन्द्रियवर्गयुक्त प्रज्ञाममन ह्वी सत्व है। इस सत्व की 

व्याप्ति जहा तक रहती है; वह सारा प्रपच्य 'सत्व” नाम से ही व्यवहृत 

हुआ है। “३-शनिन्दियाँ, (-क््मेंन्रियों, ५-भुवाजुशय ( गर्ध-रसादि ), पका, 
काम, करम्मे ( सस्कार ) अन्तःकरण, बुद्धि, अहड्भार, वेखानर, तेजस, प्राज्ञ, 
इन सब की समष्ठि ही 'सत्व” है, इसी को 'सृध्मशरीर' कहा जाता है। शरीर अर्थप्रधान 
बनता हुआ चिद्याग्नितक्षण धभूतात्मा था, सत्व प्राण प्रधान बनता हुआ “कर्म्मात्मा' नाम 
से प्रसिद्ध है। 

सत्वभाग रज्ञ, तथा तम्र, दोनों से नित्य सहकृत है। दोनों हीं सत्वविरोधी बनते हुए 

भी सल्वाविनाभूत हैं। द्वां, यह अवश्य मानना पढ़ेगा कि, किसी में सत्य प्रधान है, तो 
कोई रजोमूत्ति है, कोई तमअधान है। त्रिगुणमावों के इसी तारतम्थ से पदाथों के 
'पालिक-राजव-तामस' भेद से तीन वर्ग हो जाते है। इस तीनों गु्णों की सत्ता कामादि 
दोपों पर अवरम्बित है। दोपों के निकछ जाने पर तो गुण निगुंण बनता हुआ विश्वसीमा 
से वाहिर निकछ जाता है--'सुर्वारम्भा दि दोपेण धृमेनाप्रि रिवाइता/' | 

> रजोगुण से 'काम-क्रोध-लोभ नाम के ठीन दोष उलन्न होते हैं? 'काम एप, क्रोध 
एप, रजोगुणसमुद्भधब/' | एवं तमोगुण से 'मोह-मद-मात्सय्य' ये तीन दोष उलवस्न होते 
हैं। काम, मोह दोनों मित्र हैँ; क्रोष, मद, दोनों मित्र हे, छोभ, मात्सर्ण, दोनों मित्र है। 
रजोगुण के पुत्र कामदेवता तमोगुण के सहवास से मोहपुत्र के पिता बन जाते है, रजोगुण 
के पुत्र क्रोधदेवता तमोगुण के भ्रनुशय से मद॒पुत्र के पिता धन जाते हैं, एवं रजोगुण के पुत्र 
लोभदेवता तमोगुण के आतिथ्य से मात्सर््ग पुत्र के पिता बन जाते है। सत्र प्रतिष्ठा 
भमि है, रेतोधा है। काम-क्रोष-छोभ रेत! हैं, तमोगुण योनि है। सत्वाधारेण ठीनों रेत 
तमोगुगात्मिका योनि में आहुत होते हुए मोह-मद-मात्सय्य के जनक वन जाते है। गुणों 
के पुत्र-पौत्र स्थानीय ये ६ ओ दोप ही आगे जाकर शुर्णों की स्वरूपरक्षा के कारण बनते 
है। जिस प्रकार बात-पित्त-कफ शरीर के धातु $ एवमेव कामादि पद्रियुवर्ग सत्वधातु दै। 
इन ६ ओ से द्वी सतल्वकक्षण सूक्ष्मशरीर की रक्षा दवोती दे। 

काम-क्रोधादि बुरे नहों है, अपिठु इनकी विपमता घुरी है। इनका घटना भी दोषा- 

वह है, एवं बढ़ना भी द्ानिकर है। इस से युक्त सत्वशरीर का पाछन-रक्षण-पोषण मल्वादि- 
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धर्मंशालों के द्वारा ही सम्भव है। स्लान-परंध्यादि फरम्मों से इनका पालन होता है, अतएव 
इन्हें (नित्यकृम्मों माना गया है। ये कर्म्म अनेभित्तिक हैं। इनके ढिये '्यों' प्रश्न नहीं 
उठाया जा सकता। जिनके अनुगमन से कोई विशेष छाभ न हो, एवं न करने से हानि हो, 
दूसरे शब्दों में जिनके करने से अभ्युदय तो हो नहीं, किंतु न करने से प्रत्यवाय अवश्य हो, उन 
कर्म्मों को 'नित्यकर्मम! कहा जायगा। अभ्युदय प्रवृत्ति-निमित्त भूता शुभवासना को बनाए 
रखना, एवं प्रत्यवाय निमिच को रोकना ही मित्यकर्म्मों का प्रधान एद्ेश्य है। ब्राहमुहत मे 
उठना, स्तनादि से मठविशोधन करना, सन्ध्या-तपण-बलिवेश्वदेव करना, नियत समय पर 
भोजन करना, स्वास्थ्यरक्षार्थ नियमितरूप से भ्रमण करना, जीवनोपयोगी, शिष्टसमाजानुकूछ 
आवश्यक विनोद करना, आदि-आदि सब नित्यकम्म हैं। सामात्य भाव के पालक नित्य- 
कर्म्म सामान्य हैं; एवं विशेष भाव के उपोदबरुक नित्यकर्म विशेष मानें गए हैं। 


खाद्याखाय का विचार न रखने से, अस्पृश्यों के स्पश से, वर्णध्म॑बिरोधी असतकम्मों 
के अनुगमन से, मिथ्याभाषण, हिंसा, स्तेय, अगम्यागमनादि असतकस्मों की प्रवृत्ति से 
सत्वभाव मन हो जाता है, कामादिधातु विषम हो जाते हैं। सत्वदेवता प्रत्यवाय- 
प्रवृत्ति के कारणभूत अशुभसंप्कारों से युक्त दो जाते हैं। इन दोषों के अवरोध, परिमाज्जन 
के हिए प्रायश्चित्तादि जो कर्म्म किए जायँंगे। उन्हें-नेमित्तिककर्म्म' कहा जायगा.। 
इन कर्मों की प्रवृत्ति के निमित्त उक्त दोष द्वी बनते हैं, अतएव इन्हें नेमित्तिक कहना 
अच्वर्थ बनता हैं। 

पुत्रकामुक 'पुत्रेष्ट यज्ञ करता है; सवांकामुक 'ज्योतिष्टोम' यज्ञ करवा है, शनरुवधकामुक 
“कृत्याप्रयोग' करता है। ये सब कसम 'क्वास्यकृर्मम' कहलाएंगे। ये कर्म्म पोषक सातें गए 
हैं। पुष्टिभाव ही इनका मुख्य उद्देश्य है। 

जनन-सरणाशोचनिमित्तक आशौच स्नान, प्रहण निमित्तकस्नान, अष्टमहादान, रोगोप- 
शमन के हिए किए जानेबाले अल्यात्य दान, आदि “नित्यनेमित्तिककरम्मी हैं। प्रज्ञापराध- 
जनित दोषों को निवृत्ति के छिए कृतकर्म “नेमित्तिक' हैं, एवं प्रकृति से उत्पत्न दोषों के 
परिसाज्जेन के ढिए जो कर्म्म किए जाते हैं, वे 'नित्यनेमित्तिक' हैं। यहां नित्य शब्द 
'अवश्यकत्तेब्यता' का ही सूचक है। 

द आपूते, दत्तादि विद्यानिरपेष्ठ रमणीयकर्स्म, एकोहिड, पार्वणादि आद्धकसों, आरुशंस- 
धम्म से सम्बत्ध रखनेवाढे सस्यता-सानवता के स्वरुपरक्षक्ष यध्षयावत्‌ कर्मा, शास्ति- 
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सत्यमनकर्म; ये सव “नित्यक्राम्य' कर्म कहलाएं है। इनसे तत्तत्‌ विशेष पढ्ों की प्राप्त 
दोती है, इस लिए तो ये काम्य हैं। साथ ही निद्मकम्मों की तरेंद्र इनका अनुप्ठान भावश्यक है, 
इस लिए ये नित्य है। अतएव इन्हें 'नित्यकाम्य' कर्म कहना अन्वथ वनता है। 

वाढ्रोग शान्ति के छिए माताएँ तत्तदेवता विशेषों के सम्बन्ध में यह नियम लिया 
करती है कि, यदि वालक स्वास्थ्यहाभ कर छेगा, तो में आप ( देवता ) के भेंट चढ़ाऊंगी', 
इसी प्रकार हम भी अपनी कामना की सिद्धि के छिए। तत्तदेवता विशेषों को तुष्टि-पुष्टि के छिए 
संकल्प किया करते हैं, एवं कामना सिद्धयन्तर संकल्प को कम्मरूप में परिणत किया करते है। 
बट॒वाशिनी, शिक्मामयी, जाटी, आदि झुंछदेवियों का भाराघन, भेरव; हनुमान, चतुणभ के 
ज्ञान्धितम छदेवता, पथवारी, भोमिया, आकाशमार्ग में सथ्वरण करने बालीं, वायमय 
विमानों से विहार कस्ते बाढी महाशक्तियाँ, आदि ईश्वरावयरूप शक्तिविशेपों की ठुष्टि-पुष्टि के 
हिए किए जानेंवाढे कर्म 'तैमित्तिककाम्प' कहछाते हैं। हमारे नवशिक्षित वाल्वन्धू भी 
परीक्षा में उत्तीण होने की कामना से कम से कम इस अश में थोड़े दिन के छिए आस्तिक 
बन हीं जाते हैं। बेंते भो हमारे घरों में इन ६ ओ कर्मों में से यह छठा नेमित्तिकक्ाम्य 
कर्म हीं वत्तेमान युग में प्रधान बन रहा है। 


* सर्वाल्त में अध्यात्म सस्था का कारणशरीर लक्षण आत्मपर्व हमारे सामने आता है। 

जज /विद्या-काम-कर्म्म' ये तीन हीं झातु इस आत्मप्वे की सुझ्य अ्रतिष्ता पन्ने 
हुए है। इस ओर विदा है, उस ओर कर्म ( अविया ) है, मध्म में 'कास' 

(कामना ) है। तीनों की समानता जहां धात्मपाढन, आत्मल्वहमस्क्षा का कारण है, 
वह्दा तीनों का वेपम्य आत्मस्थरूप का विधातक है। इस विपमता, समता के कर्णधार 
सध्यक्ष कामदेवता हीं माने गए हैं। इनकी विपम्नता से पहिंडे कर्मालक्षण भविधाधातु 
विपम द्वोता है, तदूद्वारा विद्याभाग विपस बनता है। फासभाव की समता से ( समत्न से ) 
विद्या का अविया के साथ, अविदया का विद्या के साथ समत्वकक्षण योग बना रहता है, 
एवं यही समत्वयोग गीताशाल्लोक्त मुप्रसिद्ध /निष्कामकर्मायोग' है। पह्द स्मरण रखने 
की बात है कि, जैसे वादादिधातु शरीरस्वरूप के रक्षक है, सत्वादिगुण सत्व के रक्षक दें, एवमेव 
विद्या, काम, कम्में, तीनों आत्मा के स्वरुपरक्षक मानें गए हैं। तीनों की समष्टि ही आत्मा 
है। आत्मा न कभी विद्याधातु (ज्ञान ) ते प्रथम हो सकता, न कामधातु को इस से प्रथक 

किया जा सकता, एवं न कभी अविद्या पाठ ( कर्म ) दी इससे प्रथक हो सकता | 
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आत्मा के इन्हीं तीनों धातुओं के विकास के लिए क्रमशः ज्ञान-भक्ति-करम्मयोगों' का 
आविर्भाव हुआ है। गृहस्थाश्रमावुवन्धी, प्राह्णभागोक्त कर्मममाए 
हक करम्मंघातु का उपकारक है, वानप्रश्याश्रमानुबत्धी, आरण्यकभागोक्त 
भक्तिमार्ग कामधातु का उपकारक है, एवं संल्यसाश्रमानुवन्धी, उपनिषद्भागोक्त ज्ञानमाग 
विद्याधातु का उपकारक है, जेसा कि “आश्रमरव्यवस्था' विज्ञान में विस्तार से बतढाया जा 
चुका है। इन तीनों मार्गों के मुल्प्रतिष्ठाहझप उपनिषत्‌-आरण्यक-ब्राह्मण भागों की मीमांसा 
के लिए ही त्रिधाविभक्त 'मीमांसादशन' का आविभांव हुआ दै। लेमिनिदर्शन 
'पृ्रमीमांता' है; शाण्डिल्यद्शन मध्यमीमांता' है, एवं व्यासदर्शन 'उत्तरमीमांता! है। 
ब्राक्षणआरण्यक-उपनिषतू भेद से त्रिधाविभक्त वेद का विधिभाग क्रमशः आदि, मध्य, 
अन्त भांवों से युक्तदै। इसी आधार पर त्राह्मणलक्षण वेद के 'आदि' भाग से सम्बद्ध 
पूव॑भिमांसा को 'वेदादि' दर्शन कहा जा सकता है। आरण्यक लक्षण वेद के सध्यभाग 
से सम्बद्ध सध्यमीमांसा को 'वेदमध्य'ं दशव माना जा सकता है। एवं उपनिपद्दक्षण 
वेद्‌ के अन्तभाग से सम्बद्ध उत्तरम्ीमांसा वेदान्त'ं दर्शत नाम से व्यतरहत किया जा 
सकता है। 


इन सब विषयों का भाष्यभूमिका के आत्मपरीक्षा' नामक ह्वितोय खण्ड के 
'दाशेनिक आत्मप्रीक्षा' नामक प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। यहां 
केवढ यही वक्तव्य है कि उक्त तीनों माग निष्काम भाव से सम्बन्ध रखते हुए ही उपकारक 
बनते है। निष्कामभाव के समावेश से ज्ञानमक्ति-कर््म नाम की तोनों निप्ताएँ 'बुद्धियोग' 
सम्पत्ति से युक्त हो जाती हैं। एवं समताछक्षण, बुद्धियोग नामक योग की प्रतिच्छाया 
से युक्त, अतएव बुद्धियोगात्मक ज्ञान-भक्ति-कम्मंमाग ही आत्मस्वरूप के पाठक, तथा रक्षक 


हैं। येही निप्ताएँ आत्मा के नित्य-नेमित्तिक कर्म हैं। कामना समावेश से येही कांस्य 
कम्म भी बनजाते हैं। 


भावशुद्धि के ढिए 'ृत्ति- क्षम्रा-दया-शौच - अनाया0 - अनु्तया-असहा-अकाम' 
इन आठ आत्मगुणों का अनुगमन करना भो आवश्यक है, जिनके रक्षणार्थ संस्कार 
विज्ञान में वतकाए जाते हैं। इन गुणात्मक कर्मों के अनुगमन से अत्मा दोष-निमित्तों से 
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वा रहता है। अतएव इन्हे आत्मा के “नित्यमेमित्तिक कम्मेकद्ा जा सकता है। सर्वभूत 
हितरति, परपीड़ा निवृत्ति, आदि आत्मा के /मित्यकाम्यकरम्सी मानें जा सकते हैं। योग- 
शाक्ष प्रतिपादित अणिमा-महिसा-गणिसा-रूषिसा, आदि सिद्विकमम पैमितिककास्यकम्म 
कद कं है। इस प्रकार इन आत्मकम्मों का भी ६ तरह से वर्गीकरण किया जा 
सकता है। 


आत्मा पुरूप' है, सल '्रकृति' है; शरीर “विक्रृतिं है; तीनों की समषि 
अध्यात्मग्र' है। पुर्प ( जात्मा ) सत्व एवं शरीर के बिना अनुपपत्त है, अतएव आगे जाकर 
यह पुुप शब्द समष्टि का भी वाचक बन गया दै। इस पुरुष पर (आत्मा-सत्व-शरीर 
पर ) आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक, मेद से तीन आक्रमण हुआ करते हैं। वियुत- 
उहका-तारा-बजपात, ऐल्द्र-बायव्य-आप्य-मूकस्स, जनपद॒विध्वंसिनी, आदि आधिदेषिक 
आक्रमण हैं, प्राइतिक आधात हैं। पशु-पश्षि-हमि-कौट-मनुष्यादि पार्थिव प्राणियों से मिलने 
बाढा कष्ट आधिभौतिक आक्रमण है। कुपथ्य से रोग को असाध्य बना ढेना, असावधानी 
वश ठोकर खाकर गिरजाना, ये सब मन्ञापराध के फल हैं। प्रन्ञापराध से उलस्न होने वाढ़े 
,आाक्रमण, काम-क्ोधादि वेग, रोग, शोक, आदि सव आक्रमण हैं। इस त्रिविध भाक्रमणों से 
पुरुपसंत्था में संघर्ष व्तप्त द्वोता है। संघर्ष से वापठक्षण, आशान्तिमूडक क्षोम उलस्न 
होता दै। 


'गुणदोपमर्य तब सष्टा सृजति कौतुफकों के जछुसार ये आक्रमण भी शुभ-अशुभ 
ग्ेद से दो भागों में विमक्त हैं। वृष्टि आाषिदेषिक आक्रमण है। अति- 
बृष्टि जहां धुरी है, वहा आवश्यकबष्टि का आक्रमण जीवन की प्रतिष्ठा बना 
हुआ है। विश्षिप्त मनुष्य को दण्ड देना आधिमौतिक भाकमण है। इस आक्रमण से इसका 
पागढपन दूर होता है, अतण्व यह शुभ आक्रमण मात्रा जावगा। एक व्यक्ति निविद्ान्ध- 
कार में जा रहा है। आगे नदी का पुछ दूटा हुआ है। संयोयवश पह ठोकर खाकर ग्रिर 
पड़ा है, आगे चढ़ने में ससमर्थ हो जाता है। यह सायौगिक आध्यात्मिक आक्रमण 
पीहा का कारण बनता हुआ भी इस की जीवनरक्षा का कारण वन जाता है। 

ढ आत्मा, सत्व, शरीर, पीनों पर मिस्न-मिल्म हारों से आक्रमण दोवा है। खड्झमदार से 
हाथ कट जाता है, परन्तु सत्व; तथा आत्मा को विशेष अपकार नहीं होता। गाली घुनने से 
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शरीर, आत्मा का हुछ नहीं बिगड़ता, परन्तु सत्व (मन) उत्तेजित हो जाता है। 
मिथ्याभाषण से शरीर का भी कुछ अनि४ नहीं होता, आरूभ में सत्त पर भी विशेष 
असर नहीं होता, किन्तु आत्मविकास ततक्षण भभिमभूत हो जाता है। 


यह कह्दा जा चुका है कि, शरीरातुबन्धी कर्मों का प्रतिपादक 'आयुर्वेदशास्र' है। सत्वाहु- 
बन्धी कर्मों का प्रतिपादक 'धर्मशास्त' है; एवं आत्मानुबन्धी कर्मों का प्रतिपादक 'दृ्शन- 
शाक्ष' है। प्रत्येकशाल्ष निद्म-मेमित्तिकादि करम्मंपदकों से युक्त है। इन ६ कम्मों में 
“नित्य, नेमित्तिक, काम्य' ये तीन दी कर्म्म प्रधान मानें गए हैं। उत्तर के तीनों कम 
इन्हीं के संयोग से निष्पस्न हुए हैं, भतएव इन सांयौगिक तीनों उत्तर कामों का पूवे॑कम्मों में 
हों भल्तर्भाव हो जाता है। 'नित्यनैमित्तिक' कर्मों का 'नित्यकर््मों' में; 'नित्यकास्य 
कर्मों का 'लैमित्तिक कर्मों! में एवं 'नेमित्तिककास्य' कर्मों का काम्य' कर्मों मे अच्तर्भाव 
हो रहा है-- 


(-सिलकर्माणि- १-४-िव्यनैिसिकिकामाँणि ) 
२-नेमित्तिककर्म्मा णि-२-४--नित्यकाम्यकर्ममा णि । ६ 
३-काम्यकर्माणि-- ३-ई--मेमित्तिककास्यकर्म्माणि 


( 


घ्घ्र 


नित्य, नेमित्तिक, ये दोकर्म्म 'यज्ञाथेकर्म्म मानें गए हैं। इन से पुरुषसंस्था स्वरुप हें 
ही प्रतिष्ठित रहता है। न तो इन से पाप ( हास ) होता, एवं न पुण्य (वृद्धि ) 
होता । यही सम्त्वयोग है, समता ही शांति है, शान्ति ही भानत्द है। समत्व 
पूहक ये यज्ञाथंकर्म (आत्मार्थकर्मम) सर्वया अवन्थन हैं। जैसा कि 'यज्ार्थात कम्मेणोउन्य्र 
लोको5यंकममपन्धन:” इत्यादि श्ठोकभाष्य में विस्तार से बतछाया जाने वाढा है। तीसरा 
कास्यकर्स ही भगवान्‌ की दृष्टि में बंधन का मूछ है। द्वासवत्‌ वृद्धि भी विषमता को 
जनती है। इस से आत्मसमता का उच्छेद हो जाता है। अतएव ये काम्यकम्म समत्वयोग 
लक्षण धवुद्धियोग! के महाप्रतिबन्धक समान गए हैं । इसी आधार पर संन्यास का 
'काम्पानां कम्मेणान्मासं संन्यास कबयो विहुः' यह छक्षण हुआ है। इसके साथ ही 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, भगवान्‌ काम्यकस्मों के शत्र नहीं हैं, अपितु केवल कामना. 
( 'उत्तयाप्याकांक्षा' नाम से प्रसिद्ध प्रज्ञानानुगामिनी आसक्ति ) के विरोधी हैं। यही कामना 
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आगे जाऊर आसक्ति की जननी वन जाती है। एवं आसक्ति ही बंधत का भन्यत्म कारण 
है। कामनाशूल्य कास्य कर्म वेब्यक्तिक स्वार्थमर्य्यादा से धाहिर निकछते हुए, छोकसंप्राहक 
वन कर निल-नेमित्तिक कस्मों की तरह यक्षार्थ ही वन जाते हैं। ठीक इसके विपरीत 
कामनापरिमह से मित्य-नेमित्तिक कर्म भो काम्यकर्स बनते हुए यज्ञार्थसम्पत्ति से वच्चित 
रद जाते हैं | 


चूक्षि आत्मा, सत्व, शरीर, तीनों का घनि9 सम्बन्ध है; अतएुव ततकस्मेपट्क प्रति- 
पादक आयुर्वेद-धर्म्मशास्त-दर्शनशास्त्र, दीनों शास्त्रों को दीनों प्रो की रक्षा का पूरा-पूरा 
ध्यान रखना पढ़ता है। आयुर्वेदशात्र वर्णमर्य्यादा के अनुसार ही क्षौपधिसेवन का विधान 
फरेगा। शरीर की शक्ति का समतुझुन करते हुए ही पर्म्मंशात्र प्रायश्वत्तादि कर्मों का 
आदेश देगा। एवं सत्त-शरीर की शक्ति फे अनुरूप ही दशनशास्त्र योगाभ्यासादि का 
नियम करेगा। 


कहना न होगा कि, बुढ शवाब्दियों से विशुद्ध भूतवादी बनते हुए हम भारतीयों ते 
आत्मा, सत्य, पर्वों की उपेश्षा करते हुए केवछ स्थूछ शरोर को ही प्रधान मान डिया है। 
>स्यूछ शरीर से सम्बन्ध रखने बाढे खान-पान, आचार-व्यवहार भादि का सत्त, तथा 
आत्मा पर भी शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है" यह सिद्धास्त भाज हमारी दृष्टि में परिहास की 
व॒त्तु बन रद्द है। आ्रण्डीसेवन शिराओं को व प्रदान करता है, कतिपय ( न्यूमोनिया आदि ) 
रोगों में श्राण्डी गर्मी पहुंचाती हैं; शरीर को भाराम मिलता दै, प्याज-छहसुन जाढ़ि ते 
शरीर में बछाघान होता है; साल्तपन (छ) अग्नि से त्राण मिल्ठता है, यहां तक तो सब 
ठीऊ-ठीक है। परल्तु इस 'होक' के अतुबराषियों को सम्भवतः यह विदित नहीं है छि, ये 
सब्र तामस पदार्व सत्य, तथा आत्मा के वीय्यों का सवेनाश कर डाछते हैं। इसी छिए 
आयुर्वेद ने द्विजाति के लिए भ्द्योपपियों का छुड़ तय ड | एन किक 
, आइसक्रीम, छाइमजूस, आदि त्वगीय पदाथों से सम्भव है, शरीर का 
हज कलम होता हो। परन्तु जिस पद्धति से इनका निर्माण होता है; जिस अशुचि- 
भाव पे अशुचि-स्थानों में इनका सेवन किया जाता है, जिन अव्ों के द्वारा इसका प्रदृशंन 
हक्षण-विन्यास द्वोता है, एवं भ्ात्म-सत्व-| साथ ही शरीरविधातक भी) जिन कतिपय 
तामस पदायथो के सम्मिभ्रण से इनका दिव्य छोकों मे अवतार होता है, बन सब के वियमान 
रहते हुए इन वीमत्स पदायों से आत्म-संत्व का सबनारा हुए बिना नहीं रह सकता। आत्म- 
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सत्व की प्पेश्षा करते हुए हमने आत्मशक्तियों क्रो किस बेढदी ते स्ृतिगर्भ में विद्वीन कर 
दिया है, क्या इस सम्बन्ध में अभी और हुछ्ध कहना शेष रह गया है ९ 


अस्तु, प्रकरण आवश्यकता से अधिक विस्तृत होता जा रहा है, अतः इस सम्बन्ध में 
कम्मों के तारतम्थ की एक विशेष पद्धति बतला कर प्रकरण समाप्त 
किया जाता है। जैसा कि पू्व में स्पष्ट किया गया है। नित्य-मैंमि- 
तिक-काम्यक्रम्मों के संयोग से निद्यनेमित्तिक-नित्यकाम्य-नेमित्तिककास्य, ये तोन सांयोगिक 
कर्म उपपन्‍न होते हैं। आगमशाल्राजुसार मन्तरसिद्धि के सम्पस्ध में 'पुररचरण-अनुधान-प्रयोग' 
ये तीन कर्म किए जाते हैं। प्राथमिक आचरण ही पुरश्चरण है। आत्मदेवता के साथ 
भल्तदेवता का प्राथमिक परिचय ( सस्वन्ध ) जिस प्रक्रिया से होता है, वह प्रक्रियाविशेष ही 
पुरश्चरण है। राजा, आमात्त, न्यायाधीश, आदि किसी उच्च श्रेणि के व्यक्ति से परिचय 
करने के लिए, उसका अनुम्रह प्राप्त करने के लिए ( स्वरूपानुसार ) बहुत प्रयास करना पड़ता 
है। बार-बार उसके द्वार का अनुधावन करना पड़ता है। ठीक इसी तरह मान्रदेवता के 
अनुप्रह प्राप्त करने के लिए निश्चित समय तक विशेष नियमों का अनुगमन करते हुए मल्त्र जप 
करना पड़ता है, मन्त्रजप द्वारा तहेवताभावनामय बना रहना पड़ता है। यही प्रक्रिया पुर- 
श्चरण है। जपात्मक पुरशचरण से ही मच्जरसिद्धि प्राप्त होती है। 


पुरश्चरण से मन्त्र सिद्ध हो गया। यह प्राप्त सिद्धि निकल न जाय; एतदर्थ चौथे, आठवें, 
अथवा प्रति दिन ( मन्त्रमहत्वानुसार ) उस सिद्धमन्त्र के जप करने पड़ते हैं, यही दूसरा 
'अनुष्ठानकम्म' है। छोक में भी उच्च श्रेणि के परिचित भनुष्यों से ( परिचय सुरक्षित रखने 
के लिए ) खभावानुसार मध्य-मध्य में जाना पड़ता है। पुरश्चरण से सिद्ध, एवं भनुष्ात 
से सुरक्षित मत्त्र यथोप्सित फप्रदाता बनता है। एवं यही इस आगरमकर्म्म का तीसरा 
प्रयोग! क्षेत्र है। 

उक्त मन्त्र रशटात्त से प्रद्कत में हमें यही कहना है कि, गायत्री मन्त्र का प्रयोगकर्म 
नेमित्तिक' कर्म है, तद्थक्षत अनुष्ठान कर्स्म “नित्यनैमित्तिक' है। इसी तरह यदि कोई 
व्यक्ति-'मेरा अभ्ुुक कम सिद्ध हो जायगा, तो में यावल्जीवन मडुलवार का प्रत रक़्खंगा 
यह सकल कर हेता है, तो संकल्पानुसार कम्म सिद्ध हो जाने पर उसे प्रत करना पड़ता है। 


यही 'नित्मकाम्यकर्म' है। इस प्रकार परम्परया तीनों का “मित्य-नेमित्तिक-कास्य' कर्मों में , 
ही अन्तर्भाव सिद्ध है| 


पुर्थरण-अलुष्नान-प्रयोग- 
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_?-$प्रवौ--आत्मा, सं, शरीर, त्यमेतत्‌ ग्रीदष्डबत्‌' । 
९-आत्मा ( मनोमयः ज्ञानप्रधानः )-कारणशरोरमु (पुरुषः ) 
--पुद्ष 





है| 


२-सत्वम्‌ ( प्राण, क्रियाप्रधानम्‌ )-सूक्षमशरीर्म्‌ ( प्रकृतिः ) 
३--शरीरम्‌ ( वाइमयं, अर्प्रधानम्‌ )-स्थूछशरीरम्‌ (विज्ञतिः ) 


२ _.कर्मया-- 





१--नित्यकर्मम -- पाठनम्तू.) दा 4 
२-मैमिततिफकर् ।- रक्षणम | अवन्धने यज्ञाथंकरम्मणी 


३-काम्यंकस -- पोपणमु ) -बन्धनम्‌ 


१०--पात्रव।--- 





१ २ | । छ 

१- विद्या, काम; काम-आत्मधातवः 

५ १ रे 

““२--सत्वम्‌, सत्र, तम/-सत्वधातबः (--तरदण्डवत्‌ 
4 २ 

३-पित्तः बातः कफ--शरीरधातवः+ 


9--पिक्िताशालत्रगी-- 
१--दर्शनशास्त्रम- आत्मचिकित्सकमू ) 
२-धर्म शास्तमू-- सत्वचिकित्सकम्‌ | “-ब्रौदण्डवत्‌ 
३-आयुर्वेदशास्रमू-शरी रचिकित्सकम्‌ | 
शी--पममशाल्निवन्धन पटुकम्मीगि 
कक. के 
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प्रवृत्ति-निवृत्तिकक्षण भ्रौत-स्मात्ते-सामयाचारिक कर्मों की समष्टि ही 'कम्मयोग' 
है, जिसका पूर्ष के सात प्रकरणों में विभिन्‍न दृष्िकोणों ते 
322280002 4 दिगदशन कराया गया है। हम सममते हैं, भारतीय करममे- 
वाद के सम्बन्ध में वर्णाश्रमव्यवस्था-मूलक वेदिक-छोकिक करम्मों के स्वरूप परिचय के अ्ति- 
रिक्त और कुछ बतहढाना सर्वथा निरथंक है। इस दोनों व्यवस्थाओं से विरोध रखने वाढ़े 
बिकरस्म॑-अकर्म छक्षण, वे कह्पित कर्म; जिन्‍्दे कि भूछ से हमने कर्म मान ख़खा है। 'करमे- 
योग! मर्यादा से सवथा बहिभूत हैं। कामना के सम्बन्ध से यही करम्मंयोग आसक्ति का 
कारण बनता हुआ जहां गीता की दृष्टि में देय है; वहां कमनापरित्याग से यह “'अनासक्त 
कर्मायोग” बनता हुआ ्राह्म है; और यही गीताशाख्न का संशोधित 'कर्म्मयोग! है; जिसे कि हम 
'निष्कामकर्म्मयोग---धम्मबु द्धियोग--अनापक्त कर्मायोग' झत्यादि नामों से व्यव- 
हत कर सकते हैं। 

जो भहातुभाव यह सममत्ते हैं कि, गीताशाक्न किसी ऐसे अछोकिक निष्काम कर्ममयोग 
का निरूपण करता है, जिसका श्रौत-स्मात्ते, बेदिक-छोकिक कम्मों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं 
हम सममते हैं; वे बहुत बढ़ी भूठ कर रहे हैं। गीता न तो किसी अलोकिक 
करम्मे का ही निरूपण करती, न शाक्षीय कस्मेयोग का विरोध ही करती। अपितु- 
तसाउ्छालं प्रमाएं ते कार्य्याका य्य॑व्यवस्थितो'-'न त्याज्यं कार्य्यमवेतत-स्वभावनि- 
यतंकम्मबुबेन्नाप्नोति किर्विपए-स्त्रे स्तरे कम्मण्यभिरतः संसिद्धि उमते नर।'-सहज॑- 
कमम कौन्तेय | संदोषमपि ने त्यजेत'-धर्माद्धि युद्धात-श्रेयोजन्यत क्रत्ियल 
विद्यतें' इत्यादिरुप से वर्णाअ्रमानुगत शाल्लीय कर्मों का ही कर्मयोग-सर्य्यादा से समेत 
कर रही है, साथ ही--न सुर न परांगतिस' कहती हुईं अपना यह छू अभिनिवेश भी 
प्रकट कर रही है कि, जो व्यक्ति वर्णाअ्रम विरोधी शास्त्रीय कर्म्मों की उपेक्षा कर मनमाने 
कल्पित कर्मों का अनुगसन करता है; वह ऐहछौकिक, तथा पारहौकिक, दोनों उुखों से 
वच्चित रहता है। ऐसी दशा में गीताशास्त्र, एवं गीताशास्त्र में प्रतिपादित कर्ममायोग उन्हीं 
फे छिए ध्पादेय हो सकता है, जो वर्णाअम्रव्यवस्थाओं के अन्य अनुगामी हैं, श्रौत-स्मातत 

के अनस्यपक्षपाती हैं। 
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जिन महातुभावों की दृष्टि में बणे, आश्रम, संस्कार, यज्ञ, तप, दान इ४, आपूत, दत्त, 
आदि, तथा ततृप्रतिपादक भ्रुति-स्मृतिशास्त्र एक व्यय का आडावर है; उन्हें क्पाकर आज से 
ही, इसी क्षण से ही गीता की पुक्तक का नाम भी हेना छोड़ देना चाहिए। वर्णाअम्रादि शास्त्रों 
का; शास्त्रसिद्ध कर्मों का विरोध करते हुए उन्हें कोई हक नहीं कि, वर्णाअमशास्त्रकस्मंसमर्थक 
गीताशात्न का वे स्पर्श भी करें। वर्णाश्रमादि के विरोधी ये गीताभक्त गीता को तो कछ- 
्विंत करते ही कै साथ-साथ शास्त्रनिष्ठ भारतीय झ्ुघप्रजा को धोका देना भी इनका पुरुषार्थ 
वन रहा है। साधारण प्रजा-जन तममते हैं कि ये हमारे अभिभावक जब गीता जेसे स्ब- 
मान्य प्रस्थ में अपनी अनल्य निष्ठा रखते हैं, अहर्निश गीता के गुणगान किया करते है; 
सतत गीता फै निप्काम-कर्म्म की घोषणा किया करते हैं; तो इनकी आत्तिकता में, ईएवरपरा- 
यणता में; शास्त्रभक्ति में कुछ भी सन्देद नहीं दै। अवश्य द्वी इनका कहना त्यायस्डत है। 
सचमुच गीता ही एक ऐसी वस्तु है जो हमे निष्काम कर्म्मेयोग द्वारा मुक्त कर सकती है। 
इसी प्रछोभन में पड़ कर हमारी भोली प्रजा आन स्वेतोभावेत्र एकमात्र गीता की पोथी का 
अनुधावन करने में ही अपना कक््याण समझा रही है। जिसे देखिए वही गीता-पुस्तक का 
अनस्य प्रेमी वन रद्द है। पूँछा जाता है; तो तपाक से उत्तर मि्ता है कि, “अजी। श्स 
में सव झुद्ध भरा है। मानवजीवन के कक््याण के लिए इसके अतिरिक्त और किसी शास्तर- 
वास्त के पचड़े मे पड़ना व्यर्थ दै। बस हमें तो केवछ गीता के अनुसार 'चढ़ना है” | 


हमारी भोडी प्रजा यह मूछ जाती दै कि। गीता कोई विधि-निपेष शास्त्र नहीं है। गीता 
,यह नहीं बताती कि 'किसे! कब क्या कर्मम करना चाहिए।। गीता वो ऐक ध्पनिषच्चास्त् 
है, "कौसे-( किसपद्धति से, छूत्ी से ) कम्मे करना चाहिये” कर्म के इस सौछव का प्रदशन 
करने वाली है, जो कि सौधवरदत्य अत्यस्त निमृद्र सात्तिक ज्ञान से सस्वन्ध रखता इआ, 
भगवाद के ही-- 'मनुष्याणां पहस्त्रेप्‌ कस्चियतति सिद्धये, यततामपि पिद्धानां करिय- 
त्मावित्तितलवतः” इन शब्दों के अलुसार 'कश्चित्‌' सर््यादा से दी बुछ है। वेद-दर्शन- 
स्मृति आदि का तात्विक ज्ञान प्राप्त किए पिना गीता के एक भी पाफ्य का तत्वतः अर्थ समझ 
हेना कठिन ही नहीं; अपितु; असम्भव है। शासज्ञान की पर-पारदर्शिता प्राप्त किए 
बिना, मोलिकरहत्मज्ञान प्राप्त किए विना शब्दैकमक्त सामान्यकोटि के विद्ाद भी जब गौता के 
तत्व का समस्वय नहीं कर सकते; तो ऐसी दशा में उन महानुभावों के सम्बन्ध में दम प्या 
कहेँ कि, शास्त्र के तात्विक ज्ञान की कथा तो दूर रही, जिन का संस्कृत भाषा पर भी अधि- 
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कार नहीं है, विशुद्ध हिन्दी भी जिन के लिए वज्ञायमाण बन रही है, ऐसे महानुभाव भी गीता 
के उपदेशक, अनुवादक बनने का न केवल दुस्साहस ही कर बेठते, अपितु अपनी यह सम्मति 
देने मे भी छण्जा का भतुभव नहीं करे कि--“गीता के अतिरिक्त भोर किसी शाल्र की 
हमें आवश्यकता नहीं है” । 


ढिखते हुए वढ़ा ही दुःख होता है कि, जो गीताशास्त्र वेदशास्त्र सिद्ध आपधस्म के पुन 
रुद्वार के लिए प्रवृत्त हुआ था, वही आज अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में पड़ कर अपने मूह 
ढक्ष्य से वच्चित हो गया है। व्यापक गीताशास्त्र आज एक साम्मदायिक वस्तु बन गई हैं। 
वेदमार्ग का अनुयायी गीताशास्त्र आज वेद के भी मस्तक पर जा चढ़ा है। कोई भक्तराज 
इसे भक्तिप्रधान प्रत्थ धोषित करता है; तो किसी ज्ञानामिनिविष्ट के ढिए गीता कम्मेत्याग 
लक्षण ज्ञानमाग का समर्थन कर रही है। कोई कर्मावादी इसे कर्म्मयोगशास्त्र सममने को 
भूछ कर रहा है, तो किसी छोकायतिक को दृष्टि में गीता केबठ सत्य, अद्दिसा की व्याख्या 
करने वाढा आध्यात्मिक मन्थ बन रहा है। इन छौकायतिकों की दृष्टि में महाभारतकाढीन 
युद्ध प्रसज्ञ भी एक झूठी कहानी है। महाभारत के सब पात्र बनावटी हैं। इन सब विड- 
स्व॒नाओं का मूलकारण क्या ९ अविया, छुछंस्कार, असंस्कार, कुशिक्षा, शास््रतत्तज्ञानाभाव। 


हम हमारी आधप्रजा को यह चेतावनी देना अपना एक कत्तंव्य सममते हैं कि, यदि 
उसे सचमुच में अपने आषेधरस्म की रक्षा अभी१ है; यदि वास्तव में हमें अपना, अपने वर्ण- 
समाज का, भारतराष्ट्र का अभ्युद्य अभीष्सित दै, तो हमें यद विश्वास करना चाहिए कि। 
शीताशास्त्र बिशुद्ध आषेधरम्म का अनुयायी एक आप॑प्रस्थ है, कर्म-भक्ति; ज्ञानमार्गों का 
संशोधन करने वाला विशुद्ध वुद्धियोग शास्त्र है, श्रोत-स्मात्त, वेदिक-छोकिक कर्मों का 
मोलिक रहस्य प्रतिपादक शास्त्र है; वर्णाश्रम संस्कार भावों से सम्बन्ध रखने वाढ़े सवस्व- 
धर्म्मानुसार विभक्त वणधम्म, आभ्रमधरसम, संस्कार कर्मों का अनल्य समर्थक शास्त्र है। 
'एडिसिन आनेह्ढ! आदि पश्चिमी विद्वानों के गौतानुवाद, पश्चिमी विचारों के अतुगमन करने 
वाढ़े ततूसम छोकायतिकों के कत्पित गीतानुवाद, जिनमें पश्चिमी विद्वानों के दृष्टिकोण की 
कु समाछोचना के साथ-साथ केव निष्काम कर्म्म को घोषणा हुई है, ऐसे पूर्वीय विद्वानों 
के भो गीताबुवाद कभी इमें गीतालषय पर नहीं पहुंचा सकते । 


गीता का अक्षर-अक्षर वेदिक वात्विक ज्ञान से ओत-ओव है। जिन्हें परसात्मा ने 
सुविधा प्रदान की है, वे यथाविधि शाज्रों का परिशीहन करें| वेदादिशास्त परिशीढन द्वारा 
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कर्मघोगपरीक्षा 
प्राप्त तखज्ञान के आधार पर गीता के तात्विक ज्ञान का अतुगमन करें| जिन्हें ऐसी सुविधा 
नहीं है, वें यथाशक्ति गीता का पारायण करें, किन्तु उसके अथों में अव्यवस्था न करें। 

अपितु शालसिद्ध आदिष्ट कर्मों को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनावें। क्योंकि गीता 

इन्हीं कर्मों का रहस्य वतछाती दै। यही गीता की अनन्यभक्ति है, यही गीता का भनत्य. 
प्रेम है, यही गीताशास्त्र की भृतइ॒त्यता है। गीता के रहस्यपूर्ण सिद्धान्तों से हमारा कोई 

उपकार ने होगा | दपकार होगा स्वधर्म-कर्म्मों के अनुगमन से, विधि-निषेधात्मक शास्त्रीय 

कर्मों के अनुष्ठान से, जो कि शास्त्रीय कर्म्मानुष्ठान सम्प्रदायवाद की विभीषिका से, सन्तमत 

के उतकर्ष ते, आप॑धर्म की बिलुप्ति ते; गीताभक्तों के कह्पित गीता-नअचार से भात्र सर्वथा 

विल॒प्त-सा हो रहा है। 


क्या कर्मयोग प्रतिपादंक शाजक्षों नें कर्मरहस्य नहीं बतछाया, जिसके स्पष्टीकरण के 
छिए भीता' नामक एक नवीन शास्त्र को आवश्यकता हुई ! 
भौर गौताशाल्-- ,ह्‌ प््न अवश्य ही सामविक है। पूव॑ के दोनों ख़्डों में, 
विशेषतः बहिरिेपरीक्षात्मक प्रथम खण्डान्तंत-'गीतोशास्त्र की अपूर्षता, पूर्णता, तथा 
विलक्षृणता' नांमक प्रकरण में उक्त प्रश्न की विस्तार से भीमांसा की जा चुंकी है। अर्तः 
* एतत्‌ सम्बन्धी जिज्ञासा शान्त करने के लिए ततप्रकरण ही देखना चाहिए। प्रढवत में तो 
हमें उस योगनिष्ठा की मीमासा करनी है, जिसके सम्बन्ध में आज अनेक प्रकार की आस्तियां 
फेल रही हैं। जब कि गीता में कर्मम-ज्ञान-भक्ति; सभी योगों के समर्थक वंचन मिलते हैं, 
तो सहसा हमें इस सल्देह में पड़ जाना पढ़ता है किं। वस्तुतः भगवान तीनों मे से किसके 
पक्षपाती हैं ? इस प्रश्न का सिद्धाल्त उत्तर तो यद्दी होगा कि--“भगवान्‌ तीनों के ही पश्चृपाती 
नहीं हैँ, तीनों के ही पक्षपाती हैं, तीनों फे पक्षपाती बनते हुए ल्वसिद्वान्तकक्षण चौथे अपूबे, 
पूर्ण, विरक्षणयोग के अनन्य समर्थक हैं”, जेसा कि पाठक आगे आतेवाढे धुद्धियोग परीक्षा' 
प्रकरण में देखेंगे। प्रकृव में परमत से सम्बन्ध रखनेवाल्लीं योगनिष्ठाओं की ( लान-कर्म्मे- 
आदि निष्ठाओं की ) दी मीमासा अपेक्षित है; जिनका कि बुद्धियोग प्रतिपादक इस 
गीवाशास्त्र में छोकसंग्रदर्टष्ट से संशोधनपूवंक समावेश हुआ है। 
कममों-भक्ति-क्ञान, इन तीनों निष्ठाओं का हम ( भक्तिनिष्ठा का ज्ञाननिष्ठा में अन्तर्भाव 
करते हुए ) 'कर्म्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा इन दो ही निष्ठाओं में पव्यवसान भान सकते हैं । 
कर्मनिष्ठा हो निष्ठाप्रसक्ष में 'योगनिष्ठां नाम से, एवं ज्ञानमिष्ठा ही 'सांख्यनिष्ठां 
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नाम हे “ गीता में ) व्यवहत हुई है, जेता कि-- लोके5स्पिन्‌ द्विविधानिष्ठा-सांख्य- 
योगौ पृथग वालाः प्रवदन्ति' इत्यादि भगवहचनों से स्पष्ट है। गीताशास्त्र के इन 
पारिभाषिक सांस --योग' शब्दों का रहस्याथ भवगत किए बिना न तो योगमीमांसा 
ही गतार्थ बन सकती, न गीतोक्त शवुद्धियोग” नाम को अपूषतिष्ठा का ही बोध हो सकता। 
अतएव सर्वप्रथम संक्षेप से छोकप्रचढित इन दोनों निष्ठाओं का ही स्वरूप जान ठेना 
आवश्यक होगा | 

यह दो निश्चित है कि, सांख्य शब्द 'ज्ञानयोग' का वाचक है, एवं योग शब्द 'कर्मयोग 
का सूचक है। अब विचार यह करना है कि, गौता में सांझय शब्द से कोन से तो ज्ञानयोग 
का ग्रहण हुआ है, एवं योग शब्द से किस करम्मयोग का प्रहण हुआ है १। इस विचार भेद 
का कारण यही है कि, ज्ञानयोग के हमें वत्तमान में तीन विभाग उपलब्ध होते हैं एवं कर्मे- 
थोग के दो विभाग उपलब्ध होते हैं। कपिछ का साझ्य एक ज्ञान योग है; व्यास का वेदात्त 
सिद्वधाल्त दूसरा ज्ञानयोग है, एवं जगत्‌ सिथ्यात्व मूहक, स्वेकर्म्म परिद्याग लक्षण प्रचलित 
ज्ञानमा्ग तीसरा ज्ञानयोग है। इसी प्रकार स्वयम्मू का कर्मसाग (वैदिक प्रवृत्ति, निवृत्त 
लक्षण कर्म्ममाग ) पहिछा करम्मेयोग है, एवं दिरि्यगर्स का कर्मममार्ग दूसरा करम्मेयोग है। 
इन पांचों ज्ञान-कस्म निष्ताओं प्ें से कपिछ की सांझ्य ज्ञानमूछा ज्ञानयोग निप्ठा, तथा स्वयस्भू 
की वेद्क कर्स्ममूछा कर्म्मयोग-निष्ठा, ये दो निछाएं हों प्रधान रुप से मीमांस्य हैं। पहिडे 
क्रम प्राप्त सांस्यनिष्ठा का ही विचार कीजिए | 

जिस प्रथम युग में ( देवयुग में ) सब से पहिले विवस्वान्‌ भनु के प्रति अव्ययावतार- 
भगवान्‌ ऋण के द्वारा सांख्य-योगमयात्मिका बुद्धियोगनिप्ठा का आविर्भाव हुआ था, उससे 
पहिछे ही कपिल की सांख्यनिष्ठा ( ज्ञानयोग निष्ठा ), तथा दिरिण्यगर्भ की योगनिष्ठा ( कस्मे- 
निष्ठा ) दोनों निष्ठाएं छोक़ में ( सवे साधारण में ) पुष्पित-पष्छवित हो चुकीं थीं। इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यदी है कि, बुद्धियोग प्रतिपादक गीताशाश्ष ने इन दोनों निप्ठाओं को छोक- 


१ छोकेइस्मिन्‌ हिविधानिष्ठा प्रा प्रोक्ता सयाइनघ। 
ज्ञानयोगेन सांडझ्याना कर््मंयोगेन योगिनाम॥ १॥-गौता शश 
सांड्य-योगो प्ृथगू बालाः प्रवदन्ति न पण्डिता:। 
एक साझ्ष्य॑ च योग॑ च यः पश्यति सर पश्यति॥ २॥--गौता ५४ 
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फम्मयोगपरीक्षा 
प्रचलित मानते हुए, दोनों के समन्यय के आधार पर ही तीसरी बुद्धियोगनिष्ठा स्थापित की 
है, जो कि तृतीय निष्ठा भगवान्‌ का अपना प्रातिस्विक मत है। 
ततूकालीन ( देवयुगकालीन ) छोकव्यवत्था ( मुवनकोश व्यवस्था ) के अनुसार ही इसी 
भूतल पर 'मनुष्यछोक, तिग्येकूहोक, देवलोक' नामक तीन छोक देश भेद से व्यवस्थित थे। 
मनुष्यडोक ध्रूथिवीोक' कहछाता था, जिसे कि आज हम 'कर्माभूमि'-भारतवर्ष! इत्यादि 
नामों से व्यवहृत किया करते है। तिय्यकूछोक 'अल्तरिक्षकोक” नाम से एवं देवछोक 
(्वर्गंोक' नाम से प्रसिद्ध थे, जेसा कि भूमिका प्रथम खण्डास्तर्गत-'ऐतिहासिक सन्वूर्भ- 
सद्डृति' प्रकरण में विस्तार से वतलाया जा चुका है। इन तीनों छोकों में से दुसरे ति्येक- 
छोक ( अल्तरिक्ष ) में झाठ प्रकार की तिय्यंगू जातियों मे एक 'सिद्ध ताम की भी तिय्य॑क्‌ 
जाति थी। भौम स्वर्ग से पथिवी मे, प्रथिवी ते स्वगे में विमानों के द्वारा पथिवी, अन्वरिश्ष, 
स्वर्ग के अतिष्ठावा ( शवसोनपात्‌, इस विशेष उपाधि से विभूषित अधिप्ताता ) भप्ति, वायु, 
इल्द्र नामक भोम देवता ( मनुष्य देवता ) के पारस्परिक गुप्त पन्नों को पहुंचाना ही इस सिद्ध 
जाति का मुख्य काम था। इसी (सिद्ध! ( विमानसभ्वारी गुप्तचर ) जाति में आगे जाकर 
परमज्ञाननिप्ठ ' कपिल! का जत्म हुआ। चूक़ि ये जाति से सिद्ध थे, अतएवं उस युग में ये 
कपिल सिद्ध! नाम से दी प्रसिद्ध हुए। अपनी अपू्व प्रतिभा से, तपोध्तुगमन से, इश्वरीयांश 
विकास के प्रभाव से उस थुग में ये भी अन्य विभूति-अषबतारों की तरह विभूति-शाली 
मान लिए गए | अतएंवं भागे जाकर गाौतोपदेश देनेवाले भगवान्‌ ने 'सिद्धानां कपिलो झुनि/ 
क्दते हुए इनको स्वविभूति मान लिया । यह वचन भी यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है 
कि सिद्ध'-कपिल द्वारा आविष्क्ृत साज्यनिष्ठा गीतोपदेश से पदिछे ही छोक में प्रचलित थी । 


कपिल ने तत्व सख्यान के आधार पर गुणमयी प्रज्नति के २४ तत्वों कौ परिगणना करता 
न शरीराभिमानी, प्रतिशरीर में भिन्न, पुष्करपठाशवत्‌-निल्लेप 
निग्ठणी का वगीकरण-- न पुरुष को साक्षातकार किया। इसी भिन्नात्मबाद सिद्धान्त के 


आधार पर उक्दोंने कम्मृत्याग क्षण, ज्ञानानुगवा 'साख्यनिप्ठा' की स्थापना की। एत्होंन 


१ शणु में त्वमिदं सूक्ष्म सांख्यानां विदितात्मनामू। 
विदितं यतिम्रिः सर्वे कपिछादिभिरीश्वरे:। 
ज्ञानेन परिसंख्याय सदोषान विपयाज्तृप ॥ 

--मह्दाभारत, ज्ञा० मोँ० ३०१ अ० ३-४ रहो० । 
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यह निष्कर्ष निकाला कि, भनुष्य को तत्व संख्यान ( परिगणना ) करते-करते, इस तत्वविवेक 
के द्वारा गुण तत्वातोत, सख्या से सिद्ध ( संख्या गणना द्वारा रक्षीभूत ) उस २५ वे ' पुरुष 
का ही आश्रय ढेना चाहिए, जो कि नित्य निगु ण है, ज्ञानेकघन है। प्रक्ृति-पुरुष का विवेक” 
करते हुए 'क्वृति से सम्बन्ध रखने वाले गुणमूलक्क यज्ययावत्‌ कर्मों का हमे आत्यल्तिक रुप 
से परित्याग कर देना चाहिये। जब तक हमारी कर्म में प्रवृत्ति रहेगी, तव तक कसी उस 
सांख्य ज्ञान ( आताज्ञान ) का ददय न होगा। क्योंकि वह आत्मा विशुद्ध ज्ञान मू्ति कै 
अतरव कर्मपरिद्याग ही उसकी प्राप्ति का अल्यतम उपाय है। 

भगवान्‌ ने कपिल की सांझ्यक्षानात्मिका इसी ज्ञानयोग निष्ठा का आमूल चूड़ लण्डन 
करते हुए बुद्धियोग की स्थापना को। “अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्ध॑या 
भगवान ने स्पष्ट शब्दों में उस कपिझनिष्ठा को भत्सेना की, जोकि आजदिन विद्तू समाज 
में प्राधानिकशास्त” नाम से प्रसिद्ध है। . जिसका कि विशद्विवेचन भूमिका द्वितीय खण्ड 
कक! विभाग के प्राधानिकतल्त्र' नामक अवान्तर प्रकरण में किया जा चुका है। प्राधानिक 
शास्त्र के उन सिद्धान्तों का गीता में अवश्य ही समादर हुआ है, जोकि गुणात्मक विश्व 
की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं। उन ग्राह्म सिद्धान्तों का भी उक्त प्रकरण में हीं स्पष्टीकरण 
हो चुका है। प्रक्नत में इस सम्बन्ध में केवल दो बातों की ओर ह्वी पाठकों का विशेषहुप 

ध्यान आकर्षित करना है। पहिली बात है-सॉख्यतल्त्र का प्रतिशरीर सिन्‍न अनेक) 

आत्मवाद | सतकाय्यवादी सांख्य प्रतिशरीर में भिन्न-भिन्न आत्मा मानता है। दूसरी 
बात है-सांड्य का विशुद्धज्ञानवाद। वह प्रतिशरीर में पभ्रित्न इस आत्मा को विशुद्ध 
ज्ञानमय मानता है। इन दोनों सिद्धास्तों में से भगवान्‌ ने दूसरे सिद्धान्त का सर्वात्मना 
खण्डन करते हुए आत्मा को ज्ञानकरम्म माना है, एवं कर्म्म को ही निःश्रेयस ( मुक्ति ) का 
साधन माना है। भिल्‍नआत्मवाद को शरीरस्थ अभिन्‍न परमात्मा के साथ युक्त मानते 
हुए, भेद्सहिष्णु अभ्ेद को प्धानता देते हुए सुप्रसिद्ध वेदान्तनिष्टा' स्थापित है, जिसका 
आगे जाकर “व्याससूत्रों' द्वारा विस्तार से उपबृहण हुआ है, एवं जिसे कि भगवान्‌ से 'ज्ञान- 
बुद्धियोग' नाम से व्यवहृत किया है, जेसा कि पाठक आगे की श्ञानयोगपरीक्षा' मे देखे गे । 


१ तत्वानि चतुविशात्‌ परिसंख्याय तत्वतः। 
सांख्या: सह प्र्वत्या तु निस्तत्व; पभ्चविशकः॥ 
-महाभारत ज्ञा० मो० ३०६ अ० ४३ रहो ० । 
९०० 


कर्मयोगपरोक्षा 

विद्वत्‌ समाज में 'ज्ञानयोग” नाम की जो एक ैदास्तनिष्ठा' प्रचक्तित है, उसका ने तो 
गीता में खण्डन ही है; एवं न मण्डन हीं। क्ष्योंकि न तो गीताकाढ़ से पहिछे ही इसकी 
सत्ता थी, एवं न गीताकाढ में हों इसका आविर्भाव हुआ था। इसी दपेक्षणीय शाननिष्ठा 
को वेदान्तनिष्ठा समझते हुए आज यह माना जा रहा है कि; आत्मा सर्वेव्यापक है। एक 
दी आत्मा अध्यासवश नानारुपों से प्रतीत द्वो रहा है। यह व्यापक आत्मा सर्वधा 
ज्ञानमय, फिवा ज्ञानधन है। कर््मप्रपओ्व सर्वथा सिथ्याहै। उस व्यापक आत्मसभत्ति 
की प्राप्ति के लिए, दूसरे शब्दों में निःश्रेवनाविगस के लिए इन मिथ्याभूत बेदिक, छौकिक 
कप्मों का एकाल्ततः परिल्याग कर देना चाहिए | 

इस कह्पित वेदाल्तनिष्ठा का पहिला सिद्धा्त है-आत्मा की व्यापकता'। जहां 
साख्यहक्षणा प्राचीन ज्ञाननिप्ता प्रतीशरीर में भिन्न भिन्‍न आत्मा मानती है, वहां ठीक 
इसके विपरीत यह अर्वाचीन ब्लाननिष्ठा सवेत्र, सब में एक ही आत्मसत्ता स्वीकार करती है। 
और इन दोनों निधाओं का यही एक महामेद्‌ है। ज्ञान, तथा कर्म के सम्बन्ध में दोनों 
निष्ठाओं के विचार समान हैं। साखझ्य भी आत्मा को विशुद्ध ज्ञानसय मानता हुआ कर्मम- 
प्रवृत्ति को वन्धन का कारण सममता है, एवं वेदात्त सी आत्मा को विशुद्ध ज्ञानपन मानता 
हुआ कम्मात्यस्तविमोक का पक्षपाती वन रहा है। सांख्यों का आत्मा देहाभिम्रानी 
'शरीरक' भात्मा है; एवं वेदान्तियों का आत्मा सब हेहों में एक रूप से रहनेवाढा साक्षी 
लक्षण, निलकूटस्थ प्रत्गात्मा' है। 

ऐसा प्रतीत द्वोता है कि, इस अर्वाचीन वेदान्तनिष्ठा ने आत्मा का अमेदवाद तो भूछ 
वेदाल्तनिष्ठा से लिया है, कर्म्मंश्राग की भावना साहुयनिष्ठा से प्राप्त की है, एवं तीसरी 
कर्म मिथ्याभावना, किंवा जगनमिथ्यात्भावना स्वयं इसकी कह्पना है। इस प्रकार 
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने छुनवा जोड़ा” इस छोकोक्ति को घरितार्थ करते 
हुए शरेदास्त, सांखय, स्वकृत्पना” इन तीनों की क्षपा से आत्मामेदवाद, कर्म्मेत्यागवाद, 
कंम्ममिथ्यावाद! का संग्रह करते हुए इन अर्वाचीन व्यास्याताओं ने इस प्रचढ्ित नवीन 
वेदान्तनिष्ठा को जन्म दै डाठा है; जिसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में हमे विचार 
करने का कोई अधिकार नहीं दै | 

उक्त दोनों ज्ञाननिष्ताओं के सस्वल्ध में प्रद्त में यही बतढाना है कि; गीता ने सुपसिद्ध 
सांरुयनिष्ठा का ही ख़ण्डन किया है, जो कि आत्मा को विशुद्धज्ञानहप, तथा प्रतिशरीर मे 
भिन्‍म मानती है। जो सांझय कर्म्मे को केवछ वल्थन का कारण मानता दै। नवीन वेदात्त 
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के अनुसार मिथ्या नहीं मानता, वही प्राधानिक सांख्यवाद खण्डनीय है। सांख्यशास्त् 
के अमुग्रायो विद्वान्‌ यदि गीता को सांख्यज्ञान का प्रतिपादक मानते हैं, एवं इसी भाधार 
पर यदि वे गीता को ज्ञानयोगशास्त्र” कहते है, तो कहना पढ़ेगा, अभी वे गीता की वेदाल्त- 
निष्ठा से स्वथा अपरिचित हैं। भगवाब्‌ ने गीता में 'सिद्धविद्या' प्रकरण में ज्ञानयोगढक्षण 
जिस बुद्धियोग का निरुपण किया है, वह भी इस सांख्यनिष्ठा का एक ऐसा संशोधितरूप है; 
जो सांख्यनिष्ता को करस्मेत्यागभावना का आल्यन्तिक विरोधी बनता हुआ सांख्यमताजु- 
यायियों के ज्ञानयोग का समर्थक नहीं बन सकता। यदि इस संशोधित, सिद्धविद्यालक्षण, 
कम्मयुक्त, ज्ञानवुद्धियोग की दृष्टि से गीता को कोई ज्ञानयोगशास्त्र कहता है, तो इसमे अवश्य 
ही कोई आपत्ति नहीं को जा सकती। रही कल्पित वेदाल्तनिष्ठा की बात। जेसे सांख्य- 
लक्षण ज्ञानयोग को कम्मंसमावेश द्वारा संशोधन करते हुए ज्ञानंबुद्धियोगहप से भगवाद्‌ ने 
गीता में स्थान दे दिया है, एवं इसी दृष्टि ते जेसे गीता को 'ज्ञानयोगशास्त्र' कहा भी जा 
सकता है, वेसे इस कह्पित वेदान्तनिष्ठा का गीता में कोई संशोधन नहीं हुआ है। हां-- 
'असल्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीखवरम कहते हुए भगवाद्‌ ने साध्ययुगकालीन असद्गादी 
(अभावबादी ) साध्यों के असदूवाद का ( जगन्सिध्यात्ववाद का ) अवश्य ही खण्डन कर 
डाला है। यदि इस जगवमिथ्यात्वमृला अर्वाचीन वेदास्तनिष्ठा के पक्षपाती गीता को 
स्वसिद्वाल्त की पोषिका मानते हुए, अपने ज्ञानयोग को दृष्टि से गीता को 'ज्ञानयोग' शास्त्र 
कहते हैं; तो कहना पढ़ेगा कि; यह उनका विशुद्ध प्रौढ़िवादमात्र है। 
तीसरा ज्ञानयोग सुप्रसिद्ध 'वेदान्तनिष्ठा' है, जिसका उपनिषदों में संक्षिप्त, सारगर्भित 
वाणी से दिगृदशेन हुआ है; व्याससूत्रों ने जिसका समर्थन किया है, एवं स्वयं गीताचारयद्वारा 
जो पुष्पित-पह्धपित होकर 'वेराग्यबुद्धियोग” नाम से प्रसिद्ध हुईहै। यही गीताशास्त्र का 
मुख्य प्रतिपाथ विषय है, जिसके गर्भ में सांख्यकक्षण संशोधित ज्ञानयोग, योगलक्षण 
संशोधित करम्मेयोग, तथा मध्यस्थ भक्तियोग, तीनों योग प्रतिष्ठित हैं। इस मुख्य वेदाल्त- 
निष्ठा की दृष्टि से मुख्यरूप से जह्य गीता को 'बुद्धियोगशास्त्र! कह्दा जायगा, वहां ततप्रतिच्छाया 
से युक्त, ततृगभित तीनों गौण योगों की दृष्टि से गीता को ज्ञानयोगशास्त्र ( संशोधित सांख्य- 
निष्ठाशाल् ), भक्तियोगशास्त्र, कर्मयोगशास्त्र, इन नामों से भी व्यवहृत किया जा सफेगा। 
ज्ञानयोगसूचक गीता के 'सांख्य! शब्द से तीनों ज्ञानयोगों मे से किस ज्ञानयोग का प्रहण 
करना चाहिए ! इस प्रएन की यही संक्षिप्त मीमांसा है। और इस मौमांसा का निष्कर्ष 
यही है कि, 'सांख्य' शब्द से कपिछनिष्ठा का संशोधित ( संशोधित ऋषिलछ का ज्ञानयोग ) 
९०२ 
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सांड्य ही अमिप्रेत है। भर्वांचीन वेदान्तनिष्ठाहधण ज्ञानयोग स्बथा पपेक्षय है। एवं 
प्राचीन, औपनिपद, वैदान्तनिष्ठालक्षण वेराग्यबुद्धियोगलक्षण ज्ञानयोग गीता का पुरुष 
प्रतिपाथ विषय दैं। 
साख्य (ज्ञान ) निष्ठा के अन्तर योग ( करम्म ) निष्ठा हमारे सम्सुख उपस्थित होती 
है। इस निध्ठा के भी दो मेद्‌ हैं। पूर्व के 'कम्मे निवन्धन! प्रकरणों में वेदिक, छोकिक जिन 
श्रौत-स्मात्ते कर्म्मों का स्वरूप प्रतिपादित हुआ है, जिनका वर्णव्यवस्था, आभ्रम-व्यवस्था, 
तथा भ्ौत-स्मात्त ब्राह्ष-दैव संस्कारों से सम्बन्ध है। इन वर्णाश्रम संस्कारानुगत कर्मों का एक 
स्वतत्त्र विभाग है। यही पहिछा करम्मेयोग है। इस कर्म्मयोग के प्रथम प्रवर्तक, किंवा 
प्रथम व्यवस्थापक आदिसतु 'स्वयस्भ' * श्रक्षा हैं। सानव पम्मशास्त्र ही इस कर्म्मयोग 
की पूछ प्रतिष्ठा है। दूसरी योगनिष्ठा मुप्रसिद्ध 'योगदशन' है। कायह शात्मक, धारणा- 
ध्यान-समाधि छक्षण, सिंद्ध-तु्टि प्रवत्तक इस योग के मूठ सिद्धान्तों के आदि प्रवर्तंक देव- 
युगकालीन 'हिरण्यगर्भ * क्रपि है। इसी हिरिण्यगर्भ निष्ठा का बहुत आगे जाकर भगवान्‌ 
पतखलि द्वारा उपबृहण हुआ है। इसी उपदूहुण के कारण यह दिरियगर्भ थोग आगे जाकर 
'पातखल योग! नाम से प्रसिद्ध दो गया दे | 
क्पिलनिष्टा समकालीक दिरिण्यगर्भ निषात्मक, कायह शात्मक वह दूसरा कर्म्योग एक 
प्रकार से कपिलनिष्ठा का ही भठ्ुुगामी बन रहा है। कपिल ते छौकिक कर्म्मबाद को हेय 
सममते हुए साधनदशा में इसी योग को आत्मज्ञानोदय का साधक माना है। इसो आधार 
पर कपिल की साख्यनिष्ठा, तथा दिरि्यगर्भ की योगनिष्ठा, इन दोनों को हम सजातीय मानने 


ढँ 


के लिए तस्यार हैं। देंबबुग में साढय, तथा तदूलुगामी यह योग, दोनों मिक-जुढू कर एक 


0 य॑ तु कर्म्माणि यपस्मिल्सन्यवुइक प्रथम प्र । 

से तदेव स्वयंगेजे छुल्यमानः पुन पुरं। ॥ "मद" परेट। 

येपां हु याहशों कर्म भूतानामिह कीर्ितम । 

ततथा वोडमिधास्यामि क्मयोग॑ च जल्मनि || -मकु १४९ । 
२ साख्यरय॒ वक्ता कपिल: परमर्षिः स उच्यते | 

दिरण्यगर्भों थोगस्य वेता नाल्यः पुरातनः॥ 

--महा० शा> मो० ३४९ भ० ६५ इलो० | 
९०१ 
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ही वस्तु बन गए थे। अतएव इस कपिछ सांझ्य को, एवं हिरण्यगर्भ योग 'को, दोनो को 
हम 'साह््य शब्द ले भी व्यवहृत कर सकते हैं। सांख्य, एवं तदनुगामी यह योग, दोनों 
सदा से काचितृक ही रहे हैं। कारण इसका यही है कि, दोनों दी मार्ग अव्यक्तभाव से ' 
सम्बन्ध रखते है। एवं-'अव्यक्ताहि मतिर सं! इस सिद्धान्त के अनुसार अव्यक्तमाग 
मनुष्यों के छिए बढ़ा कठिन भाग सिद्ध होता है। यद्दी कारण है कि, ये दोनों हीं निष्ठाएं 
ब्रिशेषत रुप से पुष्पित-पह़वित न हो सकीं। अस्तु, इस योग के सम्बन्ध में प्क्नत में हमें यही 
कहना है कि, जिस प्रकार करम्मंत्याग छक्षण सांझय ( ज्ञानयोग ) का गीता ने खण्डन किया 
है, तथेव सांख्यातुयायी कायई शात्मक यह योग भी गीता की दृष्टि में विशेष महत्व की वस्तु 
नहीं है। 


यह एक स्मरण रखने की बात है कि, गीता का 'भक्तियोग' (ऐश्व्य बुद्धियोग ) इसी 
योग की देन है। इसी के आधार पर भक्तियोग प्रकट हुआ है। हिरण्यगर्म योग, किवा 
पातखल योग ने सोपानपर्परा न्याय से योग के चार विभाग किए हैं, जो कि क्रमशः 
॥-..राजयोग, २- म्त्रयोग, ३--हठयोग, ४--छययोग” ( अमनस्कयोग ) इन नामों से 
प्रसिद्ध है। इन चारों में हठयोग, लययोग, दो तो अत्यधिक छ शावह हैं, मल्त्रयोग सामान्य 
छ्शावह है, एवं ईएवरापण छक्षण राजयोग सुखावह है। सापरानुरक्तिरखरें! ( साण्डि- 
ह्यपूत्र ) के अनुसार ईरवरापंण छक्षण यही राजयोग 'भक्तियोग” नाम से प्रसिद्ध है। इस 
भक्तियोग को केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए कामभाव से युक्त कर देना 'काम्यभक्ति- 
मार्ग' है। एवं कास्य मल्त्र-हठ-छुययोगयों का सहचारी यह काम्यभक्तिमार्ग ही हिरण्यगर्भ 
सम्मत भक्तिमाग है, जो कि उस योग का एक अज्ञ है। भगवान्‌ ने जिस प्रकार सांख्य- 
निष्ठा मे कम्मे का समावेश करते हुए '्ञानबुद्धियोग! रूप से उसका ग्रहण किया है, एवमेव 
योग के चारों अज्डों में से कायइ शात्मक इतर तीनों काम्ययोगों का ( मन्त्र-हठ-छययोगों 
का ) एकाल्तत: परित्याग करते हुए चोथे क्राम्य्क्ति मार्ग में से कामना का निकाशन 
फरते हुए निष्काम लक्षण भक्तियोग का भी 'ऐश्वय्येबुद्धियोग' रूप से मरहण कर लिया है। 
सिद्धविद्या में प्रतिपादित ज्ञानथोग ( शानबुद्धियोग ) जहां सांख्यनिष्ठा ( कपिलनिष्ठा ) की 
देन है, वह्दा राजविद्या मे प्रतिपादित भक्तियोग ( ऐश्वर्य्यबुद्धियोग ) योगनिष्ठा ( हिरण्यगर्भ- 
निष्ठा ) की ही देन सममनी चाहिए। भगवान्‌ को दृष्टि में हिरण्यगर्भ सम्मत योग के चारों 
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अग्डी में से तीन तो दुःखावह वनते हुए दुःखपरद है, एवं पढ्िछा राजयोगछक्षण भक्तियोग ही 

सुमुखमाग है, अतः चारों में से यही ग्राद्ष है ' । 
स्व॑जनोपकारक छोफिक-बैदिक कामों का परित्माग कर वबुद्धि-मत-इस्दरियादि का 
बढातकार से दमन करते हुए दुरूह पथ में आरुदू होकर छोकसंग्रह का विधात कर डाला 
भगवान्‌ कोई अच्छा कार्य नहीं समसते। पहिछे तो इस थोग में कायक्टेश निःसीम, दूसरे 
केवल वेग्यक्तिक सवा का प्राधान्य, तीसरे कामभाव के समावेश से आसक्ति का साम्राज्य, 
इन्हीं सब हेतुओं के आधार पर कांम्यभक्ति-मन्त्र-हृठ-लययोगात्मक इस योगमार्ग क्षो 
भावान्‌ ने कम्मेशूल्य सॉख्यमाग की तरह अतुपादेय माना है। जिस प्रकार अव्यक्तूा 
साल्यनिष्ठा का भगवार ने त्वतन्वरुप से सण्डन किया है, बेसे इस योगनिष्ठा के सण्हन की 
आवश्यकता इसलिए नहीं सममी गई दै कि, सांत्य खण्डन से ही अव्यक्तमूडक यह योगनिष्ठा 
भी परास्त है। गीताशास्त्र के समधरातढ पर प्रतिष्ठित सं वेदान्तदर्शन (व्यासपृत्नों 
ने भी सांझ्य का आमूल चूड़ खण्ठन कर अन्त में -'एतने योगः प्रत्युक्त' कह देना ही पर्य्याप् 
सममा है। व्यास की यह उफ्ति भी इस विपय में एक हृढ़ प्रमाण है दि; सांख्य, तथा 
योग, दोनों अव्यक्तमुडक, तथा कायफ्ठेशात्मक बनते हुए समधरातछ पर ही प्रतिष्ठित हैं। 
दोनों मिठ कर एक 'साझ्यनिष्ठा' है। सांख्यल्ण्डम से ही योगलण्डन ग्रताभे है। यदि 
' कोई विद्वार 'सांखुय-योगौ” के योग शब्द पे दिर्यगर्भगोग ( पातशछयोग ) का ग्रहण करता 
हुआ गीता को 'योगशास्त्र' (योगदर्शन) मानता है। तो वह बड़ी भूछ कर रहा है। 
'सास्य-योगौ' के सांढ्य शब्द में हीं साउय-योग, दोनों समाए हुए हैं। एवं दोनों हीं 
गीता की दृष्टि से सण्डनीय है। अतएव जैसे गीता 'सास्यशात्ष/ नहीं माना जा सकता, 
पैसे इसे 'योगशास्त्र' भी नहीं कद्दा जा सकता। हां, संशोधित, श्ञानबुद्धियोगलक्षण सांख्य 
की दृष्टि से मौणहुप से गीता को क्ञानयोगशास्त्र कहना अन्‍्वर्थ बनता है; एवमेव सशोधित, 
ऐलय्म॑बुद्वियोगठक्षण योग की इृष्टि से गीता को भक्तियोगशास्त्र कहना भी अल्वर्थ बन 
सकता है। निष्फर्ष यद्दी हुआ कि तीन वर के ज्ञानयोगों में से सांड्यडक्षण संशोधित 
ज्ञानयोग भी साख्य शब्द से गृद्दीत कै। एवं योगछक्षण संशोधित भफ्तियोग भी इसी सांह्य 
शब्द से गीत है। इसी आधार पर प्रकरणासमभ में हमनें कह्दा था कि। भक्तियोग का 


१ राजविया राजगुद् पवित्रमिद्मुत्तमा । 
प्रत्यक्षापगम॑ धसय छुसु्ख कं मव्ययम्‌॥ “यो $९। 
११४ ९०५ 


भाष्यभूमिका 


सांख्य में हीं अल्तर्भाव है। यही कारण है कि। भगवान्‌ ने 'लोके5स्मिनृद्विविधानिष्ठा 
प्रा प्रोक्ता मयाउनघ्‌ १” इत्यादि रूप से शाश्वत तीनों निष्ठाओं का दो निष्ठाओं से 
ही प्रहण कर लिया है। यह समस्वय तभी सुस्त बन सकता है; जब कि हम भक्तियोग ' 
का ज्ञानयोग में अत्तर्भाव मान ढेते हैं। 

सांख्य, योग, ( कपिल का सांख्य, हिरण्यगर्भ का योग ) दोनों जब पूरे कथनावुसार 

'सांस्य' शब्द से गृद्दीत हैं, तो 'सांख्य-योगोप्रथगुवाठा प्रवर्दन्ति! इस हीक में पढ़ा 
हुआ दूसरा योग शब्द क्विस योग का वाचक है? इस प्रश्न का समाधान वही पूर्वोक्त शखब- 
स्मृनिष्ठा' है। भगवान्‌ भादि भर ने प्रज्ञा के रक्षण, पोपण, तथा विकास के छिए प्रकृति 
सिद्ध वर्णाश्रम * विभाग, एवं वर्णाश्रमधर्म व्यवस्थित किया, योग्यतानुसार तत्तहणों, तत्तदा- 
अ्र्मों को तत्तत्‌ कर्म विशेषों में नियुक्त किया। वर्णाश्रमानुगत वही करम्मंमा्ग देवयुग में 
योग! नाम से प्रसिद्ध हुआ। एवं योगतत्व उक्त बचन के योग शब्द का वाच्याथ 
माना गया। 

जिस प्रकार हिरिण्यगर्भ का कायझ शात्मक योग 'भक्ति-मन्त्र हठ-छूय! भेद से चार भागों 
में विभक्त हो गया था, एवमेव भगवान्‌ स्वयम्मू का यह कम्मे योग भी “खृत्तियोग, निवृत्ति 
योग! भेद से दो भागों में विभक्त हुआ। जेसा कि- प्रवृत्तं व निवृत्तं च द्विविध कम्मे बेदिकमँ" 
( मनु० ) इत्यादि मानव सिद्धान्त से ही प्रमाणित है। मानव समाज की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
छोकिक विषयों की ओर ही रहतो है '। इस स्वाभाविक विषय-कामना का थोड़े ही 
समय में यह परिणाम हुआ कि, कर्म का निवृत्तिभाव एक प्रकार से सर्वथा विलुप्त हो गया, 
एवं फलकामुक मानव समाज ने उन वेदिक-छौकिक को को कामना प्रधान बनाते हुए बन्धन 
का कारण बना डाा | इनका यह अभिनिवेश आगे जाकर तो इस सीमा पुर पहुंच गया 


१ छोकानां तु विदृद्ध॑॑य मुख-बाहु-र-पादतः। 
ब्राह्मण क्षत्रियं-वेश्यं-शूट्रं च निरवत्तेयत्‌ ॥ -महु० १३१। 
सर्वेस्यास्य तु सास्य गुप्त्यय समहाद्रतिः। 
उल्लवाहूरपत्नानां प्रथक कर्म्माण्यकल्पयतू॥ -मनु० ॥८६। 
२ न मांस अक्षणे दोषो,न मये ने च भेथने | 
प्रदत्तिषा भूतानां निवृत्तिततु महाफहा॥ -महु०। 
९०६ 


कार्मोगपरीक्षा 


कि, ये योगालुयायी करम्मेठ निदवल्द बन कर करम्मेमागे की तुछता में समकालीन सांस्यसा्ग 
की निल्दा में प्रदत्त हो गए। वेदवादरत कर्मों के हिए प्रवत्तिमुडक, कामविषय पूरक, 
“ ड्रैस्यकर्म ही आराध्य वन गया। उधर साख्य पहिले से ही ज्ञानाभिनिविष्ट थे, वे कर्मासार्य 
को आात्यन्तिक रूप से पतन का कारण संगम ही रहे थे, इधर दूसरा एक क्षमिनिविष्ट दर 
साझ्य की प्रतिध्द्धां में और खड़ा दो गया। दोनों में प्रतिदश्दिता चहने ठगी। कर्ममाम्रि- 
निविष्ट दढ़ कद्ता था कि; हमारा योग ( प्रदृत्तिमूहक यक्ञ-तप-दानादि रक्षण वर्णाश्रमानुकधी 
बेदिक कर्म्मयोग ) ही स्व श्रेष्ठ है। हम इसके बढ पर यथेच्छ पर अ्राप्त कर हेते हैं, यथेच्छ 
भोगैल्य्यों के भोक्ता बन रदे हैं। और तुम, तुम कम्ममार्ग का तिरत्कार करते हुए ऐहिक 
( छोकवेभव ), पारछौकिक (स्वर्ग मुक्त) सम्मत्तियों ते वच्चित रहते हुए कायहेश सह 
रदे हो। 

ज्ञानामिनिविष्ट दछ कहता था; प्रताप करते हो। कितमे दिन के ये छोकिक सुख, 
कितने दिन का स्वगंशुल्। इन क्षणिक सुल्लोंपभोगों पर तुम्दें जिन असह्य ढु!खों का भतुभव 
करना पढ़ता है; उससे वो यही भे्ट है कि, दुःखेक कारण भूत इन करम्मों दो पहिंढ़े से ही नम- 
क्वार कर लिया जाय] जिन काम्यकरम्मों को तुमने सुखसाधक मान रफ्ख़ा है; विश्वास 
। करो, कामनाजनित आसक्ति के प्रभाव से वे ही कर्म एक दिन हुद्दारे ( भात्मा के ) स्वनाश 
के ही कारण सिद्ध दंगे। छोक सुख भोगोगे। परन्तु जब बृद्धावर्था आ जायगी, इच्दियाँ 
शिथिल हो जायंगी, तव माथा पकड़ कर अभ्रुपात करोगे, और थयाति ' वचन का त्रण 
कर परिताप का अनुभव करोगे । स्वर्ग सुलन भी मिढेगा, परन्तु 'क्षीणे पुण्पे मत्ये ठोके वसन्ति' 
के अनुसार पुनः उसी दुःखाणव मे निमान होना पढ़ेगा। और दम, हम पहिंढे से हु,खोपादक 
इस कर्माजाल का परित्याग कर देते दं। कायहेश अवश्य उठाते हैं। परन्तु ठुद्रे उस 


१ ने जातु कासः फामानामुपभोगेन शास्यति। 
हविपा क्षणवर्तोव भूय एवाधि वद्धते ॥ 
भोगैशवर्यप्रसफ्तानां. व्यापहतचेतसामू | 
व्यवसायात्मिका बुद्धि स्रमाधो न विधीयते ॥॥ “गी* ४४ । 
क्रामात्मानः स्वगपरा जत्मकर्मोफछापरदाम्‌। 
क्रियाविशेष बहुहां भोगेरवर्यंगर्तिप्रति॥ -गौ० श४्श। 


१०७ 


साप्यभूमिका 


अनन्त द/ख के सामने यह न के समान है। फिर हमारा कायहु श ऐच्छिक बनता हुआ 

हमारे मन.परिताप का भी कारण नहीं बनता, परिणाम में हम उस शाश्वत प्रह्ानल्द के भी 

अधिकारी बन जाते हैं, जिसे प्राप्त कर-न से पुनराषतते, न से पुनरावत्ते। 
और तुम, तुम्हारी अज्ञता के सम्बन्ध में हम विशेष क्या कहें। भोगेश्वस्यों की तृष्णा ने 

तुम्दारी ममनशफ्ति नष्ट कर दी है, कासात्मा बने हुए तुम जत्म-सयुदरर्ध से युक्त, किया- 

विशेषबहुल यज्ञादि कर्मों में सतत प्रदत्त रहते हुए विवश बन कर हमसे भी कहीं अधिक 

कायक्टेश उठा रहे हो। अब तुम्हीं मुकुलित नयन बंन कर निर्णय करो, तुम्हारी कम्मफ्रृत्त 

श्रेयष्कर है, अथवा हमारी कम्मनिवृत्ति ९ 


इस प्रकार अपने प्रज्ञापराध (नासममी ) से वेदिककम्मंयोग को अधृत्तिमूछाकामना 
फे रंग में रंगते हुए मनुनिष्ठा के अनुयायी म्रानवसमाज ने 
इंद्शोगनिश्ठ का भवि्द- रत में अपने आत्मा के स्वाभाविक श्ानप्रकाश को क्‍ 
शआध्रत करनेवाढे योग ( कास्यकर्मयोग ) को प्रधानता दे दी, उधर ज्ञानाभिनिवेश में पढ़े 
हुए कपिछ तथा द्विर्यंगर्म के अनुयायिनों नें आस्माज्षभूत कर्म्म का तिरस्कार कर छोक- 
वेभव तो छोड़ा दी, साथ ही केवछ ज्ञानातुगमन से वे आत्मपद्‌ भी प्राप्त न कर सके। 
स्वयस्मृमनु के शासनकाढ से आरम्भ कर विवस्वान्‌ के योवराज्यपदारूढ़ होने से पह्ि(“ 
: पहिंढे उक्तरुप से दोनों निष्ठाओं में प्रतिहल्क्िता चलती रही। विक्ृतिलक्षणमानवसमाज 
के इस आत्यल्तिक क्षोम ने तदविनाभूता प्रकृति को क्षुब्ध कर ढाछा। फछतः प्राक्ृतिक/ 
नित्य, वर्णा्रमर्मा, स्वप्रतिष्ठामूहभूत आधषेधर्म स्छान बन गया। परिणामतः प्रहनति पे 
निद्ययुक्त पुरुष को क्ुब्ध होना पड़ा। धर्मेग्ठानि के उपशम के लिए, मानवसमाज की 
इस देतबृत्ति के सवेनाश के लिए, सांडय-योग निष्ठाओं का समन्वय करने के छिए। प्रकृतिसिद्ध 
बेराग्यबुद्धियोग के आविर्भाव के लिए, ज्ञानकर्म्मात्मिका 'वेदाल्तनिष्ठा की स्थापना के लिए 
उसी क्षोभकाल में ध्रुब्य प्रकृति की अव्यथे प्रेरणा से उस 'अज़ पुरुष को भी जस्म ढेना 
पड़ा। उस अबतार पुरुष ने स्वयम्भूपुत विवस्वान्‌ को ही अपना प्रधान, तथा प्रथम शिष्य 
बनाते हुए, इसे निमित्त बना कर घोषणा की क्ि- 





१ अजो४पि सस्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपिसन्‌ | 
प्रकृत्ति स्वामधिष्ठाय सस्मवास्थात्ममायया| --गौ०। 


९२०८ 


कामयोगपरीक्षा 
पांस्य-योगी प्रथगुवाहा! प्रदन्ति नं प्िता!। 
एक सांस्य॑ थे योग चे या पह्यति से पह्यति॥ 


नियति के परिवर्तनशीर चक्र के प्रभाव से क्राात्तर में आगे जाकर पुनः भवतार 
पुदप का वह सन्देश बिलृत्त हो गया। फिर वही प्रतिहन्द्रिता पतप पड़ी। श्ञान-कर्म के 
कद ने पुनः मानवसमाज को संकट में डा दिया। आर्पप्रजा फिर से आपंपर््म का 
महत्व भूछ गई। व्यक्ति; समाज, राष्ट्र सब बुद्ध विपत्ति के वादों से हंक गए। वही हमारे 
पाठकों का सुपरिचित महाभारत काछ है। जिसको उच्छाल्नता, असर्यादा का 'ऐति- 
हासिकसल्दसज्भति' में दिगदशेन कराया जा चुका है। अल, वही हुआ, जो धोना चाहिए 
था। अपनी प्रतित्ञा' की रक्षा के लिए फिर उसी प्रथमोपदेशा को वामुदेवशरीर से अवतार 
हेना पड़ा। एवं अजु न को अपना प्रधान, तथा प्रथम शिष्य बनाते हुए, इसके निमिच से 
पुनः 'सांउय-योगी०? फी घोषणा करनी पड़ी | 

यह सब बुछ हुआ। परल्तु जेसे पुरुष अपनी प्रतिज्ञा से नहीं दिगता, तथेव अनृत- 
संद्िित मानवसमाज भी कब स्थिरधम्मों का अनुयायी बना रहता है। हु शताब्दियों 
तक तो आपंवर्म सुरक्षित रहा। परन्तु आगे जाकर कढ़ि की छुपा से पहिढ्े से भी 
विशेषह्ूप से अधर्मा, तथा व्याजपम्मों से आरपपरम्म स्छान वन गया। वेराग्यबुद्धियोगलक्षण 
आपपर्मम पो विगत शवात्दियों में उच्छिस्नप्राथ वन ही गया। साथ ही इसके गे में 
खनेबाके, गीवासम्त, संशोधित, ज्ानबुद्धियोगलक्षण कर्म्मंुक्त ज्ञानयोग (सांस्यनिष्ठा ) 
ऐेल्गवुद्धियोगलक्षण, निष्कामभावोपेत भक्तियोग ( भपितिनिध्ठा )। एवं प्मवृद्धियोगलक्षण 
फामनिवृत्तियुक्त करम्मयोग (्‌ योगनिष्ठा % ये तीनों गोणनिष्ठाएँ भी स्वस्वरुप से च्युत दो 
गई। ज्ञानयोग का आंसन जगदमिध्यात्वमूछा कल्पित वेदास्तनिष्ठा ने छीन ढिया। 
भक्तियोंग का आसन वंराग्य-त्रानविहोना, दास्वभावोपेता, निर्वोर्त्यों कामनामयी 
सम्दायमक्तित ने छीन ढिया, एवं कर्मयोग का आसन शास्त्रकिदद्ध विकर्मा, धकाओं नामक 





१ यदा यदा दि पर्सास्य स्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मात्य वदा$मान॑ धजास्यहम्‌॥ १॥ 
परित्राणाय साधूना विनाशाय थे हुष््तार। 
पर्सासंस्थापनाथथाय. सम्भवामि वुगे मुगे॥२॥  “-गोर। 
९०९ 


आष्यभृमिका 


असतका्मों नें छीन लिया। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह हुई कि, इन इसथयामियों में 
अपने-अपमे कल्पित सिद्धान्तों से जनसाधारण को घोखा देने का साधन भी बनाया उसी 
गीताशास्त्र को। सभी गीतासिद्वान्त के अनुयायी, सभी के कह्पित सिद्धाल्तों का गीता 
से समर्थन, सभी गीता के परपारदर्शी, सभी गीता के ध्याख्याता, एवं सभी गीता के 
अनन्यभक्त-अन्नद्मण्यत्‌। अन्नह्मण्यप्त्‌। अन्नह्मण्यम्र |॥ 


जैसा कि हमारा प्रातिस्विक विश्वास है, कहना पड़ता है कि, उसी मधुपूदन की अव्यध 
प्रेरणा से स्वर्गीय मुस्वर श्री श्री मधुमृदनजी ओझा द्वारा चिरकाढ से विछुप्त प्राय वही आएं- 
धर्म, वही बुद्वियोग, वही वेदान्तनिष्ठा, वही सां््य-योग का समन्वय उनके भ्रुपाकणरूप एक 
योग्य शिष्यद्वारा निम्न लिखित रूप से पुनः संसार के सामने प्रकट हो रहा है। 


“कायह्े शात्मक, अव्यक्ततक्षण, हिरियगर्भनिष्ठा रूप योग से युक्त; एवं कर्म ( वर्णाश्र- 
भालुवन्धी, स्वयम्भू निष्वारूप कर्म ) से वियुक्त, अतएव 'संल्यास” नाम से प्रसिद्ध सांख्य- 
निष्ठा ( ज्ञानयोग ) योगतनिष्ठा ( वेद्किकर्मयोग ) से सवेथा प्रथक्‌ है, एवं योगनिष्ठा सांख्य- 
निष्ठा से सवेथा विभिन्न” यह मेद वाल्बुद्धि से सम्बन्ध रखता है। क्या कर्म्मेयोगियों को 
ज्ञान ( सांड्य ) का आश्रय ढेना पढ़ता, क्या सांख्यनिष्ठ ज्ञानी कर्म्म का आस्न्तिक परित्याग 
कर सकते हैं ? असम्भव। भगवान्‌ कहते है, तुम दोनों की यह प्रतिहन्द्चिता अच्छी नहीं। 
दोनों अपनी-अपनी निष्ठाओं पर अनन्यभाव से आरूढ़ रहो, हमे कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। 
फेवल थोड़ासा संशोधन कर छो। तुम्हें (कम्मेवादियों को ) चाहिए कि, जिस कामप्रृृत्त 
से, फढैषणा से तुम्हारा आत्मज्ञान उत्तरोत्तर भावृत्त होता जा रहा है, उस कामासक्ति का, 
-फ़लासक्ति का एकान्ततः परित्याग कर दो। तुम्हें भी ( ज्ञानवादियों को भी ) यह चाहिए 
कि, तुम ज्ञान को अपना प्रधान लक्ष्य बनाने के साथ-साथ छोक-संग्रह की रक्षा के लिए, 
छोक व्यवस्थाओं को अप्लरुण्ण बनाए रखना अपना एक आवश्यक, ईश्वरीय कर्म्म मानते 
हुए लोक-संप्राहक कर्म्मों में प्रदृतत रहो। स्मरण खख्तो, कामना त्याग हीं सा 
संन्यास है। कस्मत्याग तो केवल बहाना है, क्योंकि-“नहिदेहभृता शवय त्यक्त' कर्म्मा- 
प्यशेषतः, काय्यते बवश। क्म्म सब्बे प्रकृतिजेश णे। | त्याग ह्वी का तो नाम 
संल्यास है, यही तो साख्यनिष्ठा है। जब कर्म्मवादी कस्मे परिआह के कारण योगमार्ग पर 
प्रतिष्ठित होता हुआ कामना का परित्याग कर देता है, तो कामत्यागढक्षण इस योगनिष्ठा के 
दी सम्यगजुष्ठान से इसे त्यागलक्षण सांख्यनिष्ठा, तथा परिमह छक्षण योगनिष्ठा, दोनों का 
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अतिशय प्राप्त हो जाता है। प्हण ही तो 'योग है, यही तो योगनिष्ठा है। जब ज्ञानवादी 
ज्ञानानुगति के कारण सांस्यमाग पर प्रतिष्ठित होता हुआ निष्कामभाव से कर्म का ग्रहण 


कर हेदा है, तो ज्ञानानुगति गतिलक्षण इस सांडयनिष्ठा के ही सम्यक्‌ अनुष्ठान से यह परि- 
प्रदछक्षणा योगनिष्ठा, एूव्रं त्यागठक्षणा सांझ्यनिष्ठा, दोनों का प्रतु बन जाता है- 


'एकमन्यास्थितः सम्यगुभगोविन्दतेफहर । 


ऐसे सम्यक्‌ संल्यास ( सांकय ) से, एवं ज्ञानवुक्त ऐसे सम्यफूयोग से तुम्हारे दोनों अभीष् 
सिद्ध हो सकते हैं। प्रवृत्तिमूलक करमे में यदि कर्म का पलड़ा भारी रहता है, तो कप्मृत्याग 
लक्षण ज्ञान में ज्ञान का पलड़ा भारी रहता दै। यही विपमता है, विषमता ही ध्ोभरक्षण 
अशान्ति की जननी है। दोनों निष्ठाओं में जब तक दोनों निष्ठाओं फे घम्मों का समावेश 
नहीं कराया जायगा, तव तक दोनों समता” से वच्चित रहेंगे। इस विपमता से न संत्यास 
ही सम्यक्‌ ( समभाव की अपेक्षा रखने वाढा ) बनेगा, न योग ही समर बनेगा। दोनों हीं 
मार्ग श्रेष्ठ, परन्तु पारस्परिक विनिमय से सम्यकृभाव के समाश्रय से--.'पन्यास) क्षम्मयों- 
गरव निःश्रेयसकराबुभो' | 


५ जैसा कि भागे आने वाढ़े प्वानयोग परीक्षा? प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाता है, 
साहय, तथा योग, इन दोनों संशोधित हुपों में से भी भगवान्‌ की दृष्टि मे कम्मंपरिसह छक्षण 
करम्मंयोग ही अपेक्षाक्त विशेष श्रेष्ठ दै। कारण इस पश्षणात का यही है कि, ज्ञानमार्ग की 
अपेक्षा कर्मपरिमद लक्षण करम्ममार्ग में छोकसम्रह को विशेष रुप से रक्षा द्ोती है। साँल्य- 
निप्ठ ज्ञानी कर्म करेगा, यथाशक्‍्य छोकसंग्रह की भी चेष्टा करेगा, परन्तु अत्ततोगत्वा छोक- 
धर्मा विरोधी तानप्राधान्य से उसका यह ज्ञानोपयिक कर्म्म अन्ततोगत्वा वेग्यक्तिक स्वार्थ का ही 
साधक बनेगा । इधर कर्म्मंयोगमार्ग वेब्यक्तिक स्वार्थ के साथ-साथ परमार्थ का भी अस्यतमत 
अनुगामी बना रहेगा। इस दृष्टि से इन दोनों सशोधित मार्गों की समरहुछना में कर्स्मयोग 
ही विशिष्ट माना जायगा--तयोस्तु क्मसंन्यातान करम्मयोगो विशिष्यते' । 


संन्यासमार्ग में रहता हुआ व्यक्ति छोकसंग्रह मे सफल हो जाय, उसके ज्ञानोपयिक कर्म्म 
से समाज का छुछ विशेष उपझार हो, यह कठिन है। पहिछे तो मार्ग कठिन, फिर छोड़- 
संग्रह का प्राय अभाव। अतरव मानना पढ़ेगा कि, ऐसे संल्यासों की अपेक्षा उस विजि- 
तेन्द्रिय का योगमारत ( कर्मामार्ग ) ही ओेए है। जो कि अपने आप को, अपने कर्मे को सम्ूण 
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भू्तों के हिताथं समर्पित कर छोकसंप्रद बुद्धिपूवक यावज्जीवन निष्कामभाव से कम में अृत्त 
रहता है। वही सच्चा संन्‍्यासी है; वही सब्ा योगी है, ननिराग्निनचाक्रिय/' | देखिए ! 


“मंन्यासस्तु महाबाहों ! दुःखभाष्तुमयोगतः 
योगयुक्तो मुनित्नश्न नचिरेणाधि गच्छति॥ १॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
स्वभूतात्मभूतात्मा इुवेन्नपि न ढिप्यते॥ २॥ 
नेव किखित्‌ करोमीतियुक्तो मल्यते तलबित्र” ॥ ३॥ 


अस्तु, उक्त सभी निष्ठाओं का मूलभाष्य में तत्तत्‌ ध््यछ विशेष्रों में, विशेषतः 
'लोकेठस्मित्‌ दिविधा निष्ठा प्रा प्रोक्ता मयाउउनघ |” इत्यादि छोक भाध्य में 
विस्तार से निरुपण होने वाला है। प्रक्ृत में उक्त सन्दर्म से हमें केवल यही बतढाना है कि। 
यदि इन निष्ठाओं में कह्पित वेदान्त निष्ठा का भी समावेश कर छिया जाता है; तो ज्ञान-कर्म 
की ५ निष्ठाएं हो जाती हैं। जेसा कि परिछ्ेख से स्पष्ट हो जायगा। इन पाचों निष्ठाक्ों 
में तीन निष्ठा परमत से सम्बन्ध रखती हैं, एक निष्ठा स्वमत ( गीतामत ) से सम्बन्ध ' 
रखती है, एवं एक निष्ठा सर्वथा उपेक्षणीय है। सर्वान्त में इस बात की ओर पुनः पाठकों 
का ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है कि; कपिल्‍निष्ठा का संशोधितरूप ही गीता का 
ज्ञानयोग है, हिरण्यगर्भ निष्ठा का संशोधित रूप ही गीता का भक्तियोग है, एवं स्वयस्भू- 
निष्ठा का संशोधित रूप ही गीता का कम्मे योग है। चौथी बुद्धियोग छक्षण वेदान्तनिष्ठा 
गीता की अपनी प्रातिस्विक सम्पत्ति हे। पाचबवीं वेदान्तनिष्ठा-इतोश्रष्टा, ततोभ्रशा | 


कपिछसम्मत सांझ्यनिष्ठा, हिरण्यगर्भसम्मत योगनिष्ठा, इन दोनों निष्ठाओं के छिए तो 
गीता में 'सांज्य' शब्द प्रयुक्त है, स्वयम्भूसम्मत योगनिष्ठा के लिए गीता में 'योग' 
शब्द प्रयुक्त है। इस प्रकार गीता के 'लोके5स्मित्‌ द्विविधा निष्ठा” इस वाक्य में प्रयुक्त 
साख्य, तथा योग, नामक दो निष्ठाएँ क्रमशः कपिछ्साझूय, दिरिययंगर्भयोग, स्वयस्भूयोग 
इन तीन निष्ठाओं का संग्रह कर रही है। छोकप्रचलित इल्हीं तीन निष्ठाओं का संशोधितहूप 
कमशः गीता की सिद्धविद्या, राजविद्या, आषविद्याओं में प्रतिपादित ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्वय्य 
बुद्धियोग, धस्मेबुद्धियोगढक्षण, ज्ञानयोग, भक्तियोग, का्मंयोग, इत्र नामों से प्रसिद्ध हैं। 
समतुछन को दृष्टि से ज्ञानयोग प्रथम श्रेणी में, कम्मंयोग द्वितीय श्रेणी में। एवं भक्तियोग 
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तृतीय श्रेगी में प्रतिष्ठित है। श्ञानयोग में छोकसंग्रह की भक्मता है, कम्मयोग में छोकपंगह की 
वो पूणणवा है, किन्तु आत्मप्रसाद की कमी है। उधर भफ्तियोग में छोकसंग्रह के साथ-साथ 
-“बित्तप्रसाद का भी साम्राज्य है। इसी भावार पर इनका उक्त श्रेणिविभाग स्यायसंगत 
बनता है। करम्मेयोग का गृहस्थाश्रम से प्रधान सम्बन्ध है, भष्तियोग का वानप्रस्थाश्रम से 
प्रधान सम्बन्ध है; एवं ज्ञानयोग का संस्यासाभ्रम से प्रधान सत्वल्ध है। स्ोपरि चततुमश्रेणि 
में प्रतिष्ठित, राजपिंविद्या में प्रतिपादित वेराग्यबुद्धियोगलक्षण 'योग” गीताराद्धान्व है। 

मिसे कि हम 'भगवल्निष्ठा' नाम से व्यवहृत करंगे-- 


अतंग्ीषित निष्ठा परिलेतों--- 
(क)-१--पांस्यनिध्ञा--( शतवोगः १--पांद्यम्‌ )--अपिलनिष्य ु ) 





२--वैदान्तनिष्टा--( शञनमोगः २--सांस्यम्‌)--मगवन्निशा.. (“ण्यम्‌ 

२ शिया --( शखोगः ३-सांद्यम्‌)-कसितनिछा कक 

४-भोगरि्ा. ( कर्मगरेगः १--योगा )--हिसप्परर्मनिष्ा | | बढ: प्रति 

५--क्रमिझा. ( कर्मोपोगः “-गोगः )--स्वयम्भुनिष्ठा | 
(स)-१--कपिहमिछा--संब्मापरिगणतातः मिद्ध जनम ( कर्मलयागलक्षण ज्ञवमा्ग! )- हक 

३--भगवन्विष्ठा--श्ञतकम्मो भयालको बुद्धयोग (_ उसगलक्षणभेश्मागं: )-० । 

३--कलितनिश्--जगन्मिप्यामूलको.. वेदान्तः ( कर्मात्यागलक्षणातमरायः )-- शर्म । 


४--हिएप्परर्भनिष्ठा--राज-मन्त्र-इ-ल्यातमक्ी योग! ( कायक्टेशलक्षणका्ममा्गे )--कर्मा । 
५-सपससुनि्ठ --वर्णाभमाहुगर्त वैदिक कर्म ( प्रतियुलक कमा! )--कर्म। 


तैगोतिग्ठा परलिता/-- 

ड्य््््य्य्यय्स््स्््लनलआलल अकक किले प पाप 

(की-- १--ेदान्तनिष्ा ( चतुपी )-सवॉत्तमा--शककरम उमतक्षणमगवलिएं ( वृद्धोगः )। 
३--बोगनिा ( तृतीया )--भेछ्ा -शातकर्मसमलक्षणा हिरष्पाार्भनिष्ठा ( भफतियोगः ) 
३--कर्म्मनिष्य ( दितीया )-विशेषा-शानगमिताक्मंग्रवाना-खपम्मुनिषठा ( कर्मबोग! )। 
४-- शादतिा (प्रवत्रा )--तामान्या- कर्मागमिताज्ञानप्रधावा कपिकनिष्ठा ( शतमोगः )। 


भष्यमृमिका 


(खु)-- १-बुद्धियोग--वैराम्यबुद्धिगोग:--राजपिविद्यातु गतः--सवोपपिकः । 
३--भरक्तियोग/--ऐज्लप्येवद्धियोग:--राजविद्यानुगतः-- वानप्रस्योपयिक: । 
३--कर्मयोगः--धर्ममबुद्धियोग: --आषेविदानुगतः--गृहस्थोपपिकः । 
४--शावयोग/--शावबुद्धियोग/ --प्रिद्धवियातृगतः--सन्याप्रोपपिकः । 


(ग-- वैशास्यबुक्षियोगः--ोगः क्‍ 
१--ऐल्नप्येब॒द्धियोग:--साज्यपू--योगः | के 





२--पर्ममबुद्धियोग:--योग:--साख्यम्‌ “एक सांझयं न योग वे थः पश्यति) 
३--शरबुद्योएः-संसम.... स पश्यति 


उक्त निष्ठाओं के सम्बन्ध में भक्तियोग सम्बन्धी जिस स्वाभाविक प्रश्न का हिरण्य- 
गर्मनिष्ठाह्वरा समाधान करने की चेंष्टा की गई है,. उसी मश्न का 
भणिनिषा को आवीनता- विस्तार से विचार कर ढेता और भी सामयिक होगा। 
भगवान ने गीताशास्त्र में छोकनिष्ाओं की गणना करते समय सांख्य--योग, नामक दो 
विष्ठाओं का ही उक्छेख किया। उधर स्वयं ग्रोताशास्त्र में एक तीसरी भक्तिनिष्ठा ओर 
उपछव्ध होती है। यदि सांज्य, योगनिष्ठा की तरह भक्तिनि्ठा भी आदियुग से ही प्रचद्षित' 
थी, तो भगवान्‌ ने छोकनिष्ठागणना में इसे स्थान क्यों नहीं दिया, यदि यह शाश्वतनिष्ठा 
नहीं है, तो शाश्वतथममप्रवर्तक भगवान्‌ मे आगे जाकर गीताशात्ल में इसे क्यों, किस 
आधार पर स्थान दिया ? यह एक ऐसा प्रश्न है, जो भक्तिनिष्ठा के भनुयायी भक्तों के 
हिए एक सम्त्या बन रहा है। 
आस्तिक भारतवष, वह भारतवर्ष, जो कि ईश्वराज्ापत्रहूप वेदोक्त ज्ञान-कर्म का 
अनुयायी बना हुआ है, ईएवरोपास्तिहृप भक्तिमाग से आदियुग में वच्बित रहा हो, एवं 
बहुत आगे जाकर त्रेता, द्वापरादि युगगों में उसने भक्तिनिष्ठा सीखी हो, यह तो स्वेथा 
असम्भव है। जिस आदियुग में वर्णाअ्रमावुगत वेद्िककर्मालक्षणा सतुनिष्ठा का, दथा 
शांचलक्षणा कपिछनिष्ठा का आवरिरभीाव हुआ था, उसी सम्रय योगक्रियाहूप पे 
दिर्यगर्म द्वारा भक्तिनिष्ठा का भी आविभांव हो गया था। परल्तु उस युग की 
भकित, भक्ति न होकर उपासना थी, एक प्रकार का ज्ञानयोग था, जैसा कवि पाठक 'भक्ति- - 
योगपरीक्ष" प्रकरण में देखेंगे । यद्यपि बेदिक यज्ञकस्मों में श्ह्यावीरोपासना! ( प्रव्योपासना ) 


११४ 


ऋम्मयोगपरोक्षा 
क्क्षणा साकार उपासना का भी समावेश था, परन्तु ध्यानप्रधाना, अतएव ज्ञानयोगात्मिका 
उपासना को ही उस युग में विशेष महत्व दिया जाता था। यही कारण है दि, पपासनाकाण्ड 
प्रतिपादक वेद के 'आरण्यक' भाग का ज्ञानकाण्डप्रतिपादक उपतिषद्भाग में हीं अन्तर्भाव 


देखा-सुना जाता है, जैसा कि-धृहदारण्यक्ोपनिपत्‌! इज्मादि बृद्धव्यकहारों से भी 
प्रमाणित दै। 


, शानयोगछक्षणा उपासना के हुछ एक साकार प्रकारों में हिरण्यगर्म सम्मतयोगनिष्ठा मे, 
मनुसाम्त कर्म निष्ठा में अन्तर्भाव एवं निगुणप्रकारों का सांड्यनिष्ठा में अन्तर्भाव था। 
कम्मोपासना, तथा ज्ञानोपासना हो उस युग में ईश्वर की अनल्योपासना सममी जाती थी। 
जिन भग्नि, वायु, इद्भादि देवताओं की स्ुतिलक्षणा उपासनाओं का विस्तार से उत्हेख 
मिलता है; यह उपासना भी कर्म्मात्मिका दी थी। इस उपासना से ( देवस्तुति से ) देव- 
ताओं का यजकप्स्वहुप निर्म्माण में हीं उपयोग होता था। चूंकि ततकाछीन उपासना 
उसग्रनिष्ठा में हीं अन्त त थी, अतएब ईश्वरोपास्ति छक्षणा; ज्ञान-कस्सोमयात्मिका ( निरा- 
कार; साकारात्मिका ) इस तीसरी उपसाना के स्वतत्त्र परिगणन की आवश्यकता न 
समझी गई। 


ज्ञानोपासना प्रधान आरण्यक में केवडछ निगुणोपासना ही हो, यह वात भी नहीं है। 
सुस्ये, चन्द्र, प्रथिवी, आदि साकारभावों की उपासना का भी प्रचुर हे समावेश हुआ 
है। इन मूर्यों ( मृ्ियों ) को आधार बना कर इनमें रहने बाढे अमूर्ततत्लों की आरा- 
धना प्रकार उस युग में भी अवश्य द्वी पुष्पित-पल्ववित था, जो कि वत्तेमान मृत्तिपूुलन का ही 
एक रुपास्तर मात्रा जायगा। 'जिस प्रकार साझ्य योगनिष्ठाएं कालाल्तर मे विद्वत हो गई' 
थीं, एवमेव यह उपासनामिप्ता भी आगे जाकर प्रदत्तिमूछक कर्मेवाद के संसर्ग से कामनाग्यी 
वन गई थी। इश्वरोपासना का आसन भोतिक फलकामनाओं ने प्रहण कर छिया था । 
अतएंव सांख्य-योग में अन्त्भ त, अतएवं च ल्वतत्त्रह़प से भपरिगणित इस भक्तिनिष्ठा का 
भी संशोधन करना भगवान्‌ ने अपना आवश्यक कर्तव्य सममा | संशोषित वी भक्तियोग 
गीतापरिभापानुसार 'ऐश्वस्यबुद्धियोग' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जेसा कि पूर्व में सष्ट क्रिया जा 
चुका है। इस प्रकार हमारा गीताशास्त्र ज्ञान-योग-भक्ति' तीनों निछ्ाओं का संग्राहक बनता 
हुआ 'ज्ञान-योग-भरक्ति शास्र वन रहा दै। 
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उक्त निष्ठाओं का वात्तिक स्वरुप ( बुद्धियोगात्मक संशोधित स्वरूप ) न सममता हुआ 
यदि कोई कर्मवादी यह अभिमान करने छगे कि; “गीता में प्रधान 

निष्ठा स्युवय- अप से कमा का ही उपदेश हुआ है, ज्ञान, तथा भक्ति, दोनों गोण हैं। 
गीता प्रधान रूप से करम्मयोगशाक्ष' हो है” । एवमेव यदि कोई ज्ञानामिनिविष्ट यह कहने 
का दुःस्साहस करे कि - "गीता में प्रधान रूप से ज्ञानयोग का ही प्रतिपादन हुआ है; कम 
तथा भक्ति दोनों गौण हैं। गीता प्रधानरूप से 'ज्ञानयोगशास्र” ही है”। अथवा तो यदि 
कोई साम्मदायिक यह कहे कि, “गीता में प्रधान रूप से भक्तियोग का ही प्रतिपादन हुआ है। 
कम्मे, तथा ज्ञान, दोनों गौण हैं। गीता प्रधान रूप से 'भक्तियोग शा्व' दी है । तो उत्तर में 
- हमें निवेदन करना पढ़ेगा कि, गीता तीनों हों शास्त्र नहीं है, अपितु विशुद्ध 'बुद्धियोगशास्त्र' है। 
बुद्धियोग के समावेश से करम्मेयोग में भी कम, भक्ति; ज्ञान, तीनों का समावेश है। वह 
करम्मेयोग गीता की दृष्टि में कर््मेयोग ही नहीं, जिस में प्रवृत्तिमूठक अशाश्वत स्वर्गांदिफढों 
के अतिरिक्त आत्मोपयिक ज्ञान का; एवं ईश्वरांश रूप ऐश्वय्य का विकास न हो। इसी 
बुद्धियोग की छुपा से ज्ञानयोग भी करम्मं-भक्ति-ज्ञान, तीनों सम्पत्तियों से युक्त बन रहा है। 
शुष्कस्थाण रूप उस ज्ञानयोग का भी गीता की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, जिस से न तो 
छोकसंप्राहक कर्मों का दी अनुगमन है, एवं न गोविन्द्रसप्रवाह ही है। एवमेव बुद्धियोग 
की अनुकस्मा से भक्तिमाग भी ज्ञान-कम्म-भक्ति, तीनों से युक्त हो रह है। वह भक्ति भक्ति 
ही नहीं, जिसमें ज्ञान की उपेक्षा हो, वर्णाअमधम्ममूलक कर्म्म का तिरस्कार हो। धम्म-ज्ञान- 
ऐश्वय्य! दीनों से ही ऐश्वय्येडक्षण भक्तिनिष्ठा सिद्ध होती है, ऐश्वय्य-पस्म-ज्ञान से ही धस्मे- 
लक्षण कर्म निष्ठा का स्वरूप सम्पन्न होता है, एवं ऐश्वय्ये-धर्म-ज्ञान, तीनों से ही ज्ञानलक्षण 
सांख्यसस्पत्‌ सिद्ध होती है। कसम; ज्ञानमार्ग की नित्दा करने वाले सक्त स्वयं पतित हैं, 
अभक्तिहपा उन की यह भक्ति ध्यभिचारिणी' है। भक्ति-ज्ञानमार्ग के मिनदक कर्म्मासि- 
मानी स्वयं पत्ित हैं। उनका कम्मे केवछ आत्मपचन का कारण बनता हुआ अधोत्पादक 
है। एवं भक्ति, कसम के निन्‍्द्‌क ज्ञानी मूर्ख से भी अधिक दुरखबस्था के सतपात्र बनता है- 

'ततो भूय इंच ते तमो य उ विद्यायांरता/' । 


उष्त निष्ठाव्यास्या से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि, एक ज्ञानानुयायी विद्वान्‌ को 

ज्ञानालन के साथ-साथ शास्त्रसिद्ध कसम, तथा लोकसंप्राहक कर्मों का भी यधाशक्ति भजु- 

गमन करना चाहिए, एवं इईश्वरप्रणिधान छक्षणा उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिएं। 
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भगवदाराधना शून्य, एवं का्मेविरहित ज्ञान काहान्तर में अज्ञानरुप में परिणत होता हुआ 
अम्युदय निःश्रेयस के स्थान में पतन का हो कारण वन जाता है, ज्ेसा कि भगवद्धवित 
शून्य, सवेथा अकमाण्य, फेवछ ज्ञानोपासक भाज के अस्मत-सहश ज्ञानाभिभानियों के 
उदाहरण से स्पष्ट है 

इसी प्रकार अद्दोरात्र निष्कामकरस्म का डिण्हिमघोष करने वाढ़े उन कर््मामिमानियों 
का भी यह आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए कि, वे अपने कर्म्ममार्ग को शास्त्रानुकूछ बनाने 
का प्रयास करते हुए यथाशक्ति ज्ञान, तथा ईश्वरचिल्तन का भी अनुगसन करं। यदि 
उत्होंने शास्रसिद्ध कर्म, शास्त्रसिद्ध ज्ञान, तथा शास्त्राठुगत भक्तिमागों की उपेक्षा कर 
कह्पित करम्ममा्ग का अनुगसन किया, तो इनका स्वनाश जहां निश्चित है, वहां इनकी भरतु- 
यायितरी मुघ प्रजा का भी कक््याण नहीं है। एवमेव खाते-पोते, उठते-बेठते। सतत भक्ति का 
ही गुणानुवाद करने बाढ़े उन भक्तराजों का यह आवश्यक करतेव्य दो जाता है कि, वर्णाअम- 
घर्स्मातुक भक्तिमार्ग का भनुगमन करते हुए वे शास्त्रसिद्ध यज्ञ, तप, दान, ६४, आपूर्त, 
दृत्त' इन लोकसंग्राहक कम्मों का भी ईएवरापंण बुद्धि से अनुगमन करें। साथ ही में उस 
ज्ञान, तथा पैराग्य को भी अपनी भक्ति का आछग्बन बनायें, जिनके विना भक्ति निपृत्ी 
बनी रहती है। यदि उन्होंने ज्ञानतावश वर्णाअम कर्मों का, तथा शाल्नसिद्ध ज्ञान, वैराग्य 
भावों का उपहाास किया, तो उसकी इस कह्पित भक्ति से न तो भगवान्‌ प्रसन्न हों होंगे, एवं 
न इनको रक्षा करने वे नंगेपावों दोड़ेंगे हीं । 

पाठकों को स्मरण होगा कि; भूमिका प्रथम खण्डान्करोत 'नामरहस्य' प्रकरण में हमने 
इस बुद्धियोगशास्त्र के ( गौठा के ) 'भगवद्गीतोपनिषत्‌! इस समष्टि नाम का रहस्यार्भ वतराते 
हुए यह स्पष्ट किया था कि; भक्तिकाण्ड भगवत!' शब्द से सूचित है, वितानरक्षण कस्मेकाएड 
का 'गीता' शब्द से सम्बन्ध दे एवं ज्ञानकाण्ड का 'पनिषत' शब्द से सम्बन्ध है। चूक़ि 
तीनों निष्ठाओं में समतठुहुन की दृष्टि से पूर्व कथनाहुसार “भक्ति, कम) जाना यह श्रेणि 
विभाग है। अतरव नाम में भी 'भगवत्‌ ' ( मक्तियोग )-गीता ( कर्मयोग )-पनिषत्‌ 


बी 


१ निर्मेण ब्रह्म वाषमनसपमातीत दोगे से अजुपात्य है, भत्तिमार्ग प्रे अतीत है। वही निरगृण तह पाया, 
कहा, गुण, विकार, अक्षन, भावरण, नाम की उपाधियों ऐ सगुण बनता हुआ ऐश्प्यादि पड़े भागी झा पात्र 
बनता हुआ जोवातम का ज्वात्य भगवान बन खा है। महा की भा ही भक्ति, तथा उपायता की मूठ 
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( ज्ञान ) यही क्रम खखा गया है। गीता के नाम तीन नहीं है, अपितु वुद्धियोग-प्रधाना- 
त्मक एक ही गीताशास्त्र के गर्भ में छोकसंग्रह दृष्टि से उक्त तीनों गोण योग प्रतिष्ठित हैं। 
'भगवद्जीतोपनिषत! यह माम-समष्ि उसी अपूर्व, विलक्षण, पूण-छक्षण चौथे बुद्धियोग का ही “ 
समर्थन कर रही है। 


मित्ति है। भक्तियोग का एकमात्र सम्बन्ध, भगवान्‌ से हो है। इसौ सहज सम्बन्ध के आधार पर 
भामतमष्टि के 'भगवत्‌” अध् को हमनें “भक्तियोग” का सप्राहक माना है। 

अर्थ-क्रिया-शानात्मक विश्व मे अर्थ, एव ज्ञान, दोनों स्वत्थान पर प्रतिष्ठित हैं। उत्तरोत्तर विकातभाव 
का सम्बन्ध एकमात्र किया से ही है। छिया हो गतिवर्म्म से अर्थ, तथा ज्ञान के विस्तार का कारण काती 
है। विस्तार्माव का मूलाघार क्रियाभाव है। विस्तारभाव ही 'गाग” है, जैप्ता कि वहिर् परीक्षात्मक ५ 
भूमिका-प्रथम खण्ड के 'नामरहस्य' प्रकरण में विस्तार से वतछाया जा चुका है। इसी शब्दा्थरहस्थ के 
आधार पर हम विस्तार, किंवा वितानभावात्मक 'गौता' शब्द को कर्म्म का वाचक्र मात सकते हैं। सम्पूर्ण 
विज्न, तथा विज्ञगर्भ में प्रतिष्ठित चर-अचर ग्रणावग भगवान्‌ के कम्मे का हो विस्तार है। कम्मे हो 
भद्दामायी महेख्र का महात्गीत है, जिप्तका अनुसरण कर थोगमायी जीवात्मा जीवन्मुक्त वन जाता है। 
थीता' शब्द के इसी रहत्म को रक्ष्य में रख कर हमनें नामसमध्टि के शीता' अछय को' 'कस्मयोगा 
का संग्राहक् माना है। 

मौलिक सिद्धान्त दी विज्ञानभाषा में 'उपनिषतरं नाम से व्यवहत हुआ है। एवं मौलिकपिद्धान्त हौ 
निरयकत-ज्ञानमाव का सूचक है। मौलिक पिद्धान्त ही मौलिक उपपत्ति है, एवं मौलिक उपपत्ति हो मौलिक 
ज्ञान है। उपपत्ति लक्षण मौलिक ज्ञाव के आधार पर विपयजिज्ञासु को जिज्ञास्य विषय पर हृह निष्ठा होतौ 
है, जैता कि “उप-( विषयसमीपे )-नि-( नितरा, मिश्ययेत ) पल ( सोदति-अतिष्चतों भवति )” छुब्यादि 
उपनिषलामनिंचन से स्ठ है। उपनिषत्‌ शब्द के इसो रहस्यार्य को रह में रख कर तामसमटि के 
“उपनिपत्‌! अश को 'ज्ञानयोग! छा सुचक माना गया है । 

९१८ 


प्रकरण एर्हार 
हमें क्या चाहिए! ! 


'कर्मायोगपरीक्षा! प्रकरण के उपक्रम स्थानीय उक्त प्रश्न वाक्य क्षा समाधान करते हुए 
'योगः क्षेत्र नः कत्पताश! यह श्रौतसिद्धाल्त पाठकों के सम्मुल्न खख्ा गया है। ( देखिये 
गी० वि० भा० २ खण्ड वि० १७६ ० )। सिद्धान्त का तात्पव्य यही है कि, भारतीय प्रजा 
को वर्णाअमधर्म्मातुसार ख-स्व नियत कर्मों में बावज्जीवन अनस्यभाव पे प्रवृत्त रहना 
चाहिए। स्लकम्मांनुप्तान ही हमारे योगशेम की मूठभित्ति है। वर्णाअम्र्मा-विर्ध कमा 
के अनुगमन से प्राप्त होनेवाला योग-श्ैत्र योग-धैम की वास्तविकता से सर्वथा वचित 
रहता हुआ कर्म्मानुप्तानकाल में भी क्षोभलक्षणा अशान्ति का कारण है, एवं परिणाम में 
भी दुखद है। फलतः सिद्ध है कि; यदि हमें अपना जीवन सुल्-शात्ति से व्यतीत करना 
कै; ऐहलोकिक सुल्लोपभोगपूर्वत्त पारछोकिक शाशवतशान्ति प्राप्त करना है। तो हमें 
'तस्माच्छाज्त प्रमाएं ते कार्य्यक्राय्य॑न्यवस्थितों' इस भगवदादेश छो शिरोधार््य कर 
शास्रसिद्ध कममों में हीं प्रतृतत रहना चाहिए। ,शास्त्रीय कर्मों को एकमात्र परिभाषा है, 
बर्णाअमधममंसिद्ध कम्मंकठाप। यही भारतीय 'कर््मेयोग! है। इसीढिए प्रस्तुत कर््मंयोग- 
'परीक्षा' में हमत 'वर्णव्यवस्थाविज्ञान, आश्रमव्यवस्थाविज्ञान' इन दो प्रकरणों को पुद्य 
स्थान दिया है। अनन्तर कर्ममतत्त्र का वर्गीकरण करते हुए गीतासिद्ध कर्म्मंयोग का 
स्पष्टीकरण किया गया है। महामोहप्रधान कम्मंमा्ग की जटिलता का स्पष्टीकरण भदीभांति 
हो गया, यह नहीं कहा जा सकता। तथापि इस करम्मयोगपरीक्षा के सम्बन्ध में यह तो 
कहा ही जा सकता है कि, 'स्थालीपुछाकन्याय' से कर्म्म के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकरण में कई 
एक ऐसी परिभाषाओं का दिगृदर्शन कराया गया है, जिनके आधार पर हम किसी सीमा 
तक (कि कर्म, किमकर्म्म' की प्रत्थि सुढुका सकते हैँ। इस परीक्षा-प्रकरण के अनन्तर 
प्रतिज्ञात ज्ञानयोगपरीक्षा' प्रकरण गौताप्रेमियों के सम्मुख उपत्यित होनेवाा है। सर्वान्च 
में धाच्छुतः सखछन॑ वापि' सूक्ति को सम्मुख रखते हुए। प्रात:स्रणीय औगुरचरणों में पना 
यह सामात्य प्रयास समर्पित करते हुए पर्तुत प्रकरण से विराम लिया जाता है। 


हति-- गातिविज्ञानमाध्यमूमिकायों 
क्मयोगपरकि तमाता | 
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३६००० प्राण 
१६००० व 
३६००० बहु छू 
बाय पु 


ब-आम्रमविभाग की गोहिकता (१३५४६ 


भेवु ज़ादा 


पडेई३ 


विषय 
बहोत में अु ज़ोफोग 
देह मर्द 
पज्ार्धपमिधता 
शत सर के दो विगाय 
बुक पमाग 
फुभाग, और उमर 
था क्र उत्तम 
उताजाण, औौर जातक 

सोेक्ञान-वमा वित्त ६, प्र ९ 
जञक्मूल कमफ्ृति 
कमगृव शाप 
शतक दा समन 
शतनम कर अोलाअपमा 


विषय 


जञ--कर्म्माश्रममीमांसा 


समावाधिकारप् 
वर्णातुगत नियत काम 
द्विनातिवणं, और आश्रमव्यवत्था 
दीक्षाकर्म, और दीशित 
दीक्षाश्रम की मौलिकता 
इृष्पाषतारकम 
धर्माय की साथवता 
क्षाममोक्ष की साध्यता 
सर्वप्रधान घर्मतत्त 
अर्थद्वरा धम्मतापन 
धप्मद्रारा मोशसापत 
मोक्षदेतुमूत धर्मम . 
धमि8 का स्वोलवष 
ततस्माउम्म परम वर्दन्ति 
कामछुसद्यी 
ऐहिक कामविवत्ते 
आमुष्मिक कामविवर्त 
निष्कामलक्षण मोक्ष 
कल कामका्ी 
विष्यण धम्मतत्त 
कम्मजन्य अतिशय 
बातगातत्कार 
मानसर्ुचि को अबुगमत 
थर्ानाइतशानलक्षण मोह 
जाला कर्म्माणि कुवीत 


झ् 


पृष्ठ त्ख्या 
१४६-१४६ 


विषय 


मझ-ज्ञानाश्रममीमांसा 


शानप्रधानमार्ग 

कम) और तप का पार्थक्य 
तप, और तपश्चर्या 
कामल्ेत कम्मेमीमासा 
'अपतिजेनससि, 


, वाक्ष्मय श्रमकम्म 


प्राणमय तपशकर्म 

तप.काम को वैज्ञानिक लक्षण 
लोकसंग्रहदडि, और कम्मफतति 
प्रशृत्ति-निवृत्तिपथ 
शानोद्यसापक वन्यकरम्म 
सत्वारलेपबन्धत 

शव कामत्य चेश्तिम 
'अनायका विनश्यन्ति' 
नैतिकर्शश, और आश्रम 
भौक्तृववा में प्रतिसर्दध 
आश्रमों का महत्त्व 
अधिकारप्रदाव 

समाज, और सन्ततिनिग्रह 
सबनाश का आमन्रण . 
मातूपद से शत्रुता 

साधव की विशसारता 


घ--आमभ्रमव्यवस्था का कौशल 


हमारे ऋषिठुल 
ऋषिवुछ्तो का शानसभ 


शुक्रक्षासाधन 
योषिद्ति और शुक्रसोम 


पृष्ठत॑स्या 


५४६-४४५९ 
४९ 
| 


2) 


७५०० 


विषय पृछसंतया. विषय प्संल्या 


प्राणामिलक्षण कुण्ड ५५२ ज्ञानशक्ति का पूर्ण विकात पर 
ज्ञनामिलक्षण कुण्ड 9 अं ह 
अधोरेता ” 2--पविष्ठाशाब्ों का विभाजन १४६४-५६६ 
शरौखु्ट » प्रवमाभम, और भरहिता' ५५४ 
तिय्यग्रेता 2 द्वितीयाभ्रम, और 'निधि' | 
प्रजोलत्ति ह हर तृतीयाभ्रम, और आरप्यक 4) 
शातृद्धि, और ऊंचरेता ५४ चतुर्वाधम, और 'उपनिषत्‌ # 
शुक्र का भोजमाव ५४. क्ा्मोंपयिक ऋलने ज्ञात श 
ऊर्भरेता तरह्मवारी ».. ज्ञागसहहत पुर्याय काम » 
ओज की उत्तरावत्था है ।ए ज्ञगोपपिक करत कम्म भर 
ओज की तृतीयावस्था » क्रविरहित पदार्थ काम ४ 
जीवनयात्रा का अवुगमन हे शुहर्ग, और आभमव्यवत्ा ध 
आलज्ञान का पूणोंदय ”. परुणस्ा आसविषात ७ 
सन्वंकम फलन्यागमावना ”. वर्णाभमम्यात्थाओं का महत्व हु 
काम्यकर्मा, और गृहस्याथम श विज्लशान्ति का अन्यतम उपाय # 
शानरामंतरा, और वनप्रश्याभ्म अर प्रकृतिसिद्व विद वर्म्म कर 
विष्कामभाव, और संन्यास ».. तिल्पर्मा के विरोधी ५५६ 
शिखा-सन्नादि परिमहलयाग ». वर्मप्राण भाव ह 
कर्मामनित भय »...“ वेदरिद्ध वर्गभाम्म हु 
कि: कब्लुकरितत' ५ प्रकरणोपसह्यर 

इति-आभ्रमव्यवस्थाविश्ञानम्‌ 
न आस 
संस्कारविश ७-७ १ भारतीय प्रज्ञा की उपेक्षा ५५७ 
२ न). ११७४-७४ ह 
' (७०६०. परम 

क--संत्कार की वात व के वी जे 
प्रहतितिद्ध वर्णव्यतस्था 5! हे 
किक अपनी 9 संत्कार द्वारा समाधाव 


सर्तारव्दसम्पुट ०६ 
राष्ट्समद्धि को अन्यतम उपाय क 


विषय 

कुपरकार का साम्राज्य 
व्यवस्थाओं की वीजरक्षा 
ब्रह्ममल की सुषु्त 
विष्लव का मुख्य कारण 
भारती येतिवृत्त 

नहुष का अविवेक 
ब्रह्मयल का उद्घोधन 
महाराज पृथु, और वेन 
व्रह्मणल का अध-पतन 
क्षत्रवल्ल की सुषृत्ति 
विट-गहवल का प्रभुत्त 
सस्कारगूल वर्णाश्रमव्यवत्था 
सत्कारलह्पसिद्ावलोकन 
वर्णानुगत संस्कार 
वर्णविरद्ध कुसत्कार 
वर्णसाइय्य 


पृ्ठतस्या 


ख--संस्कार पर आक्षेप, एवं उसका समाधान 


मनोविज्ञान के विस्लेषक 
इच्छाविरद्ध कम्मप्रगृतति 

व्राह्मण की खाभाविक प्रवृत्ति 
खाभाषिक फ्ृति का निरोध 
वर्वदाकपण 

शव की विद्याप्रवृत्ति 
प्रकृतिविद्द्ध आकपण 
लक्षेत्रतिकासनिरोध 

मानवीय मत, और नवीनता 
जातीय अगला का दुपरिणाम 


१६०-१६४ 
५६० 


4) 


विषय 
अशान्त व्यक्तित्त 

रुच्यनुकूल कम्मप्रवृतत 
कम्मसाफत्य, और एचिमाव 
लाभाविक रुचि का वियन्त्रण 
का्मवेफत्य, और वियन्त्रण 
जत्य च प्रियमात्मन:' 
नात्मानमवसादयेत्‌”र...#. 
संस्कारों की अनुपयुक्तता ' 
थुक्ति का समाद्र 
अनुकूलभावानुगतस्ातन्त्य 
हमारा आग्रह 

वादी की इशपत्ति 

वीय्यें, और स्वेच्छामाव 

इच्छा की नियतदइत्ति 
दोषाक्मण, और इच्छाविषष्यय 
परेच्छा का आक्रमण 
परेच्छामूलक परपम्से 

'निम्नहः कि करिष्यति' 
अवशोष्प तत! 

खवीग्ये, और स्वेच्छा परिभाषा 
परसाव-परेच्छा-पररुचि-विकृति 
खगाव-सेच्छा-सर्वच-प्रकृति 
वीर्य्यानुवन्धी ब्राह्मण्य 
परधर्माफ्रृत्ति 

भयावह परघम्म 

इन्द्रियाधों का अनुधाव 
परधम्मक्रान्त वर्ण, - 
परधममनिगत वर्णों की लक्ष्यच्युति 


बाद व 


विपय 

छैच्छा का मधुर नियन्त्रण 
आल्लेच्छाप्रान्त 
अपदिच्छाग्ृत्ति 
परपरम्मक्रिमण 
अनर्पपरम्पा] 
सेच्छा-परेच्छा-विपप्येय 
बुद्धिपथाना आत्मेच्छा 
आत्ममूला लेच्छा 
मन'प्रधावा परेच्छा 
भपगधप्रवृत्ति 

अपेक्षिक नियन्त्रण 
हमारे ब्रह्म-देवभाग 
सस्कारपरिभाषा 
व्राढ्ममक्कारप्रक्रिया 
देवसत्काग्रक्रिया 

'्रिः सल्ला वे देवा” 
सत्काझयी, और वीय्यप्रतिश 
वणसक्षा, और वर्णविकास 
शुद्रसथर्म्माणों भवन्ति' 
त्ामबारका:? 
'चौरभकप्रदो हि सः! 
द्िजाति के सत्कार 
अनतिद्षत ग॒ल्र् 
जतिमाहात्य 

नाक्षण, और आद्मग्रव 
पर, और ऋ़त्नय 
भार िशेगया 
इचित के कापदति 
4 दि 


पृप्ठसंख्या 
५६९ 


५७० 


4 


विषय 
विरिष्सन्धात 
सान्तपतामि 
श्राह्मममोजनोपपत्ति 
ध्मव्याजफ्रृत्ति 
लेति होवाव' 
'त बुद्धिमिंद जनयेत्‌ 
गीतारलोकसब्ृति 
सतकम्म प्रवृत्ति 
अभ्यासमार्गरक्षा 
अभ्युदय-निःश्रेयसभाव 
ब्रह्म देवविभूति 
उक्य-अकेविभूति 
थत्रात्मा, तत्र प्राण: 
थत्र प्राण, तत्र आत्मा' 
सल्कारशब्दार्थ 
आत्मवीय्य, और खपमा 
सस्तारप्रक्रिया 
ख-शिववायु 
योग्यताविकात 
दोपमाज्जक संस्कार 
हीनाउपूरक सत्कार 
अतिदायाधायक सस्कार 
सत्कार्रयीनिरीक्षण 
देवयजनसम्पत्ति 
परदशन्त, और सल्काजयी 
वर्णदशन्त, और सत्कास्रयी 
ररत्थन्त और सस्कारनयी 


तर 


पजर्दगन्त, और सप्कास्रयी 


कर 


५७८ 
५ 


पिपय पृएसं्या.. विपय पृषसंस्या 
भनहशन्त, और सतल्काखयी ५७८ इरामय पुद्य 
प्रासाददशन्त, और ससकारत्रयी शा हिरप्मय पुर हर 
छाष्टदशन्त, और तत्तारत्रयी ५ विज्ञान-पर्ञान भर 
सत्कारत्रयी की व्यापकता १ प्रश्ञावविशेधन 9 
शोधक सल्तार ५७९ सौरहिर्पतेज ५८६ 
विशेषक सरकार श पेतसः दृष्टि! 9 
भावक सत्कार ४ इरामय' तत्मादिर्णय ! छ 
द्विजाति को $तकइलता ५ भावता-वासना 9 
स्नेहगुणक प्रधान | 
घ-शाक्षीयसंक्रतारताढिका.. ५७६-५८८ तेजोगुणक विज्ञान शः 
शात्रीयतत्कारमीमाता ५७९... पाता वासना हु 
व्राह्म-दैवविवर्त 3) बुद्धिप्रधाना भावना श 
मत को ्िवल्लर छः श्रौततल्लार ५८७ 
गर्भतक्कार | विज्ञानप्रधान देवात्मा ध 
भमुन्रतसस्थार 9 मज्ातप्रधाव अद्मात्मा ;् 
अर दिव्य १ भ्रुतिमूलक देवपत्कार ;।' 
सरकारसूचक व्मात्तंवचन ५८०... 7 पारस ह 
अप्रिपुराण, और सल्तार ५८१... हवियेत $ 
याज्वल्थय, और सल्कार पर. ही 0४ द 
मछु और सरकार का ५७ कक 
शाह, भौर सरकार ५८३ ३-..हमारी विवशता ४८६८(६२ 
ब्र्मत॒त्कारपरिटेख, 
आस प८४ हहयुति ५८९ 
्राहसल्वारों की स्मार्तता ५८५... युत्या्यतापन 2 
आत्मा, और प्रह्म ... कारपताबाद, और आहममख्लानि श 
ब्रह्म, और भूतात्मा 7. सहज्याव, और विशानत्ञात  » 
पश्ञावात्मतुफ भूतात्मा 2. बृत्निमज्ान की विभीपिका ० 
प्र्ञाक और वान्द्मन मर पर,छत्तवानुवर्ती भारत » 


परषिती, और इरार्स | विज्ञानईि, और साहित्य ञ 


विषय 

बुद्विवाद का कीडाक्षेत् 
भ्रद्धा-पिधासानुगमन 
उपपत्ति और आचरण 
उपपत्तिविभीषिका 

उपपत्ति, और कम्मनिश्वविरोध 
आवरणशेवित्य 

क्षों' १%ा निवाद 
हमारी अतिशय विड्खना 
जिज्ञासा-सावरक्षा 

ब्षल्येन तिष्ठयेत्‌' 
शब्दजाल की उपासवा 
भयावह पथ 

सन्तमत, और व्यात्या 
हमारा मतप्रदप 

हमारी विवशता 


१२ 
पृप्ंस्या 
५८९ 


च--ना्भाधानसंस्कारोपपत्ति (१) ५६२-६०४ 


पर,सत्ताजुवर्ती भूमिकाग्रन्थ 
योषा, बृषा का मिथुनभाव 
दोपाक्नान्त तरद्मभाव 
गर्भाधानसस्कारहाल 
औषपपातिक जीवात्मा 
शरीराकाराकारित शुक् 
आजेय घरण 
गभरक्षण-पाल्न 
'ज़यामरत! से प्रत्याघात 
जीव का प्रथम जन्म 
जीव का द्वितीय जन्म 
लीव का तृतीय जन्म 


५९२ 
५९३ 


री 


विपय 

'जवसा निरदीयम्‌ 
कश्मप-प्रजापतिं 

भर्वा; प्रजाः काझ्ण:' 
सागोल्परित्विति 
पत्ित्तशीदय कह्पसृसवा 
कश्यप का ताप्विक सखवहप 
कद्ष्यपः पहमकों भवति' 
असौ से आदित्य: 
झुद्ाहुति 
कश्पसस्थाजतित दोष 
देशाबुबन्धी गर्भवोष 
अन्नाजुवन्धी गर्भदोष 
शक्तिप्रवेश 

वलाधान 

आत्मलह्पाक्षा 
प्रजातन्तुपितान 
'हरिब्वन्धासयात 
पवेत-गारदऋपि 
गाथासनलद्ारा पन्ने 

पेम्रिक ऋणभार 
आत्मांशपुत्र 
वेतरणी-सन्तरण 

मलोपक्षित गहस्थाभ्रम 
अजिनोपलक्षित प्रह्मचर्ग्याश्रम 
स्मभृपलक्षित वानप्रत्याभ्रम 
तपः-उपलक्षित सम्याताभम 
परलोक मे सदृति 

आत्मा वे जायते पुत्र 


रे 


(०८-३५ 


विषय 

दक्षिण बासापुट 
पुंसवनपद्धति 

कृतीये गर्भमापे' 
दधिग्रतेन प्रशयेत्‌ 
पुंखवत के मुत्मन्त् 


ज--सीमस्तोन्नयनसंस्कारोपपत्ति (३) 


'फलन्षपवम ” 
केशमध्ये तु पद्धति? 
शीमानमन्तरति 
गर्भपातनिरोध 
गायत्रीछन्द 
सौपण॑-काइवेय 
चंतुरक्षरहन्द 
छत्दत्यी 

गति चप्रेति च 
अशक्षरा गायत्री 
एकाद्शक्षरा ब्रिष्युप्‌ 
द्वदशाक्षण जगती 

८, ११ १२ अक्षर 
पडक्षरा गायत्री 
चतुथदा गायनी 
'अशाक्षरा वे गायत्री” 
गायत्रमनेर्न्द: 
मिषदा गायत्री 
चतुर्षर, पडक्षए, अशक्षर, 
इन्छ, और गगातुर 
लहर पर वज़प्रहार 


६०८-६१६ 


१४ 


विषय 

इद्निदृनुति 

अभिदेषता, और इन्द्र 
हिरप्पत्तूप ऋषि, और इत्र 
वृहतीछत्द, और इत्र - ' 
अम्ावाण्या, और इन्द्रामी 
ऐब्राम्द्ादशकपालपुरोडश 
इन्र, और अम्नि का सस्यभाव 
सजातीय बन्धुता 
थ्राणोषत्ति प्रशात्माँ 
अम्तमिलुपाल' 
विहक्षण भूतात्मा 
प्र्नानमूत्ति इत्र 
सत्काजहणयोग्य ब्रह्म 
विदुक्क्षण आलेन्द्र 
दो प्रह्मेति' 
स्तनमिजुरेवेद्र:? 
चतु्भास, और इस्विद्युत्‌ 
पहमास, और इन्द्विद्युत 
अश्ममात, और इन्दवियुत्‌ 
उन्दोमात्राओं का तारतम्य 
विरोपद सप्तम मास 
सापद ४-६०८ सास 
भयावह ८ मास 
सूत्रसम्मति 
भुत्ान्न की अवध्यात्रयी 
ओज की वायुहुपता 
वोबुगत इन्द्रमात्रा 
इन्दतुरीया गद्य गहान्ते' ' 


पष्ठंस्या 
६१० 


#. ६ 


विपय 

वा इद्े, योध्य पते 
पद्रो मर” (यत्ात्‌) 
ओेज्ातु का बदल 
वि्ल्ापर्मा भ्ि 
गतिपर्सा वायु 
विक्लेषर्मो एद् 
अप्मम्ात्त में अगीसमलग- 
प्राद ओजदा सक्मण 
अनिश्कर अक्ममा 
भगणमित्ापक्षते बृशता ' 
गर्भगत चेतव| क (विदा 
समरानमस्पेएक वायु 

रेत, प्राण, थात्मा, प्रति 
रेतोपिए्टता वामनिदि॥ 
प्राणफतयक बहतिय्या 
स्प्रपततंफ लग 
भागते उप्र 
प्रतिशत एम 
सत्रिग्राण वा सहयोग 
गर्भपरतित 

एके को 

प्रत्ू, और गहलातिद 
भ्ममात, और इसका 
इदविवुत्सवार 

गर्भ का अपिशयाक 
सीमन्तसल्तार 

ओज की भश्िता 
मत्नशतितहयोग 

हौह, भीर अबुाण 


विषय 


कलह शेह का गूह 
इन्रपराणयोरि 


भायु प्राण का गमतागमर 
हि, और दिवयभाव 
विशिसा, और आतुरभाव 


वीणगाविक 
घक्रिए, और इद्र 
इब्रव्यामोह 
सौमन्ततिवंवत 
केदार द्विपा करोतिं 
सीमन्तेतिकतयता 


पप्सत्या 


६१६ 


६१९ 


म-जातकमसंजारोपपत्ति (0 ६१६-६९९ 


तोथन्तीकम्मोंपाि 
शुह्गोट्थाव 


६१९ 
9 


विषय पृप्ठसंख्या 
मत््रपूतनछ रे 
रिगकाल हि 
सुखपूवका्रत 
जञातकर्ममतामनिेचत तर 4 » 
भौतिकससर्ग ६२१ 
सदसदनुगमन ६ 
अपेक्षित मेघावल * रु 
भक्रमणस््षा हे 
सुवर्ण, मधु, इत कं 
प्राशनकरम्म न्‍; 
आयुष्धकम्म ड़ 
रक्षाविधि रु 
बुलचार कं 
चरकसम्मति हे 
रक्षोन्न ओोष॑धिवर्ग » 
सतिग्दरक्ष क 
जलघटरथापन $ 
मेधाजनन - ६२२ 
आयुघपम्पादन 3 मर 
सोम, और ओषधि श 
पितर, और ख़घा.- »- 
. यज्ञ, और दक्षिणा श 
समुद्र, और नदियाँ ण् 
आयु-कामना के 
न-नामकरणसंस्कारोपपत्ति: (९) ६२२-ह२७ 
पाम का अद सात. ६२२ 


विपय 


नाम-हप-काम्मविकास 
नामसग्राहकता 
हुप-कम्मसमश्टि 

अथ, और पद 

पद, और पदार्थ 
अथतरह्य, और शब्दवहा 
औलत्तिक सम्बन्ध 
अ्वृश्मिृतति 
नामस्पमहिमा 

ब्रह्म के महा अभय 
विज्ञगियन्त्रण, और नामरुप 
सर्वाधवाचकतारह॒स्य ः 
सवश्रागभुक्ि 
प्राणवेशिष्ययवाद 
सकेतद्वारा अर्थविकास 
नामव्यवहास्सायकता 
नामकरणवेशिष्य्य 
पत॒ज्ञल्ि का आदेश 
'दृशम्या पुन्रत्य' 
नामलरूपविवेचन 

कुमार का नामकरण 
नामकरणमाहत्य _ 
नामकरणमर्थ्यादा 
ब्राह्मण, और शर्म्मा 
क्षत्रिय, और वर्म्या 
वैश्य, और गुप्त 

शुद्र, और दास 


पृष्ठ संख्या 


. विषय 'पृष्ठसंख्या 


सम्ययक्षराभावदेश -... ... / ६२६ 

+ ० था ततन्न-सदी-नामनिषेध ह॒ ५ हु 

वृक्ष-पक्षी-नामनिषेध ४; 

ह सप-नामनिषेध ु प ही # ४४० 2 

अधपरिवायक वोम.....,.. ६२७ 

अनुहप सम्पदूपरहण 5 

ट--निष्कमणसंस्कारोपपत्ति (६) ' ६२७-६२८ 

बाह्मसं॑सानिरोध ६२७ 

, संसर्गजनितदोष हर 

शा बालक हु 

' प्रथमनिष्कमण हैं 

' सूर्य 3 

ः संस्वारेतिकर्तव्य ध्व्यता |... ६२८ 

न 

5-अन्नप्राशनसंस्कारोपपत्ति (0) ६२८-६१० 

अपर, और गर्भपोषण * ४ 

9 

अन्नन्नह्ोपासना 
अन्नप्राशनविकल पं 

वर्गलह्परक्षा । और अन्न ह॒ ६२५ 

».. + 93 

विशेषानसंस्कार # 

| संस्काकाल (5 

+ ५ काम्य अत्प्राशन 8 

भारह्गजप्राशत १) 
कपिश्लप्राशन 

है > 9). 

“ मत्प्पप्राशन ' १9 


- आि-प्राशन 


. » विपय 


संस्कारेतिकतयता 
ब्राह्मममोजन 


चूढ़ाशव्दाथमीमांसा 
चूढ़ाकरण, और मुण्ठन 


.. अम्रिमछ, और केशलोम 
, शारीखेधानरा्ति 


अप्रि का उच्छिश्माग 
शादीर विविध मल 
ओपषधिवनसतिमल 
ओपधिपरिभाषा 
बनस्पतिपरिसाप! 
उसयक्षमनवय 


५. दैग्धरधिर 


केश-लोम 
अगिनिरोधक केशलोम 
आशौचानुगत मुण्डनकम्म 


. लोगपितिकारण 

* शिरोयन्त और मलभाग 
. शिखार्षणादेद 
: अन्तर्प्यमात्मक केशगरच्छ 
श्र ९ 


संस्कारकालविकत्प 
शिखाबुगत चूढ़ाकरण 


भृगुवंशमर्ग्यादा 


प्रप्ठस॑ज्या 


६२५९ 
। 


ड--.बूड्करणसंस्कारोपपत्ति (८)  ६३०-६३८ 


६३० 


रा] 
दे 
| 


0 


६३१ 


विपय 
अहिराबशर्मर्ग्यदा 
वानसमेयितां मर्थ्यादा 
संस्ारेतिकतुथता 
आद्वीकरण 
केशग्रन्थिनिराकण 
अन्तर्गभसंस्कार (३) 
वहिरमंसृस्कार (५) 
शोधकपर्तार 

गर्भसत्कार (८) 
शोधकप्कारोपरपत्ति 
पविनतासभादन 
याहवत्क्यसम्भति 
अश्विरापर्म्मति 
मजुपम्भति 
मौज्लीबन्धनसंस्कार 
कुधपानसत्तकोर 
ताम्ब॒ल्मक्षणसंस्कार 
चन्दशवसस्कार 
उपवेशवर्संस्कार 
आन्दोजा (पाढना ) शयनसंलार 
सस्कारतिधान 
भारीतयसस्कार 

हमारी इतप्नता 

सीमन्त का विकृतहप , ', 
रफाविधि की प्रतिकृति 
नामकरण की प्रतिहृति 


४ 


हा द्िजाहमनुगत मन्त्रश्रयोग 


१८ 


पृप्स्॑या विषय पुष्रसत्या 
६१३३ समाज के कलित सस्कार हा 
हु रामाजोद्वोधन ६३८. 
६2 
” ह--कर्णवेधसंस्कारोपपत्ति (() . ३८-६४० 
' क०विप, और सत्रमस्थोपेक्षा ६३८ 
४... बथु:ओवेदियधान्य ” 
ण ८ 
पौम्मप्रगातमन का'कर्म ह 
| हि फ 
ह सकलपतीप्य 
+ ४ #रौष्ख लि 
९ द््‌द 
; || 
श्रवणसौष्दत 
रे. रह धुत वृत्त ६३९ 
#्र 
/ ».. गशानाजुगतसल्लार ॥॒ 
है चक्षुजुगततत्कार 
श्र 
»..&>“/भरोनानुगतसत्कार ५» ई 
ञ शिरावेधन, और क़ायु ! | 
श्र 
»...“ शानरक्षिप्रतार ह 
रविच्छायाप्रवेश 
हा | 
अविन्यमन्त्रप्रभाव 
*६ . अुमका्मप्त्तिगिमित्त ६४० 
५». शलाका से वेधन हु 
५»... रजतशलका, और ब्रह्, विद» ध 
सुवर्णशलाका, और पत्र है 
पे | 


के लौहरशलाका, और शूह 


पी 


हक ण--उपनयनसंस्कारोपपत्ति (१०) ६8१-६६८ 


मूलप्रतिष्यत्मक पत्कार ' 
खत्छन्दनियुक्ति हक, है 


विषय 


ऋत-और ऋतुविवते 
ऋतु, और सम्वत्सर 
कतामि, और पुराणशात्र 
ऋतुसत्मगिवेचन 

देव, पित७ और ऋतविवतत 
सम्बससज्लल्प 
आधिदेविकयश 
आधिभौतिकयह 
निन्नाप्तिविततत 
आध्यात्मिकयज्ञ 
'्अप्तीषोमात्मक जगत! 
नित्ययज्ञ, और वेधयज 
खगोललहूपपरिचय 
अन्न्‍यात्मकपम्बत्सर 
कालात्मुकसम्॒त्सर 
सम्ब॑त्तर के अवयव 
ऋन्तिवत्तान॒ुगत अवयव 
विष्वदवत्ताइगत अवयव 
युग, सम्बंत्सर 

अयन, मास 

। पक्ष, अहोरात्र 


विषदवततप्थिति 


अशविभाग 


देवयान 


२० 


इएसख्या 
६४९ 


६५० 
६५) 


'विपय 


अधोलोक 
क्रान्तिवृत्परिसर 
मकछत्त 

ककेवृतत 

उत्तरायण, दक्षिणायन 
सप्त अहोरानरइतत 

सप्त उन्दोविवरतत 

ऐतश, और ऐतशप्रलप 
अक्षरसस्याविवते 

१९, ८, ४, सख्याविवतत 
सबेसमतुछित वृहतीछन्द 
गायत्री, और जगती 
अनुष्दुप, और पक्ति , 
७२ संख्यावितान 

बाहत सम्बत्सर 


सम्बत्सरचक्क की ७२० कछा 


वृहतीप्राणव्याप्ति 
उत्तरमण्डल 

दक्षिणमण्डल 
प्रतिष्ठामण्डल 
मध्यप्राणात्मक मुख्य छत्द 
खलत्तिक, और बृहती ' 
अपशखत्तिक, ” 


उप...” 


विपय 


सूर्य, और इद्तो 
कन्तिगृत, और परषित्ी 


उन्‍्दोह्म अन्न 
समर्थ नामि' 
छुयेरय भेमि' 
छज भार? 
3002 


पूपछ॑त्या 
६६० 


हा 


च् श्ड .. ् 


शुक्र, भौर भगत भापः 
चंद्रमा, और भार्गव पोम 
मह्, भर आश्विस बप्ति 
वृहपति, और भाविख भाकिय 
बगैथए, और भाहिसत वायु 


विषय 

सुषुग्गा, और हरिकेश 
विध्व्म्मां, और विधवा." 
सयहसु, और भर्वाविसु 
खरा ( सपतनाड़ीवतत ) 
सम्बत्सर यश्ष के २१ पत 
'्युत्न गया निहिता सप्त नाम 
ग्रहसस्थानपरिलेख 
प्रहृतिकयज्ञ के २१ पर 
वैधयज्ञ के २१ पे 
सम्वत्सस्यज्ञपरिलेख 
आध्यात्निकयशसमतुलन 
यशपवेसभ्थन 

शैपा गति? 

शपा प्रतिष्ठा 

समर के ३ मुख्य पे, 
अयनत्रयी 

सबनत्रयी 

घन्द्ल्यी 

देब॑ब्रयी 

वीय्येत्रयी 

लोकत्रयी 

शक्तित्रयी 

केन्द्रपतिष्ठ 

सम्बत्सर को प्रातित्िक सम्पत्ति 
प्रधानसम्पतपरिलेस 
प्यवाप्रमर्पयत! 
पन्दसहयोगाहुगता उ्ि 
चन्दपम्मं समन्वय 
चन्द्परिन्रमण 


र२ 


पुप्ठस॑ख्या 


१६९ 


विषय 

दक्षवृत्त, और चन्द्रमा 
त्रिचक्र चाद्ररथ 
चन्द्रथ के १० अब 
अहनक्षत्रायवस्थान 
उत्तस्मार्ग 

दक्षिणमार्ग 

मध्यमार्ग 
ऐरावतमार्ग 
जरूवमागे 
वेश्वानरमार्ग 
नाक्षत्रिकसप 
नागवीथी 
गजवीथी 

ऐरावती वीथी 
आषेभीवीधी 
गोवीथी 
जारबीवीथी 
अजवीधी 
वेधानरीवीथी 
मार्गीवीथी 
नाढ़ीबृत्तपरिलेस 
भार्गसष्टीकरण 
उड्डुपतिचन्धमा 
चन्धमां को हात-वृद्ध 
चन्द्रथ के असर असल 
देबानुगत चान्रसोम 
पितृ-अनुगत चाद्रतोम 


यज्ञप्रजापति का यशसूत्र 
यज्नोपबीती प्रजापति 
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वातवद्ध खगौल 

वातयूत्र, और प्रवह 
अर्थर्वा, और तन्न्रशा्न 
अधर्वा का भनुश्ञय 
सापिष्छयद्वारा आशौचसम्बन्ध 
पितृतपंक अधर्वासूत्त 
यहसम्मादक » 
यजञप्रजापति की नाभि 
गामि, और यू 
प्रजापति का अपःपरदेश 
शृह, और» 
ब्रह्मपाशोपपत्ति 
रक्षासूत्रप्रतिक्ृति 
परमपविन्र यज्ोपवीत 
सहजनममा , 
वीष्यप्रतिश्ापक , 
महत्त्वपूर्ण सस्कार 
यजसून्नद्वारा सश्टिनिर्म्माण 
क्षेत्रनि्माण 

लौकिकतरहम 

यज्ञोपवीत, और कर्णप्रसड़ 
बुत॒क समावेश 

कुतके समाधाव..,,, 
उपपत्तिनिश्ञासा 
शिखा, और सूत्र 
रेथ्फलद्वारा सम्राधाव 
शाल्षादेरा 


हमारी यज्ञोपवीतता 
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विषय पुष्ठसंस्या 
करिप्रदेश, और स्ितिविद्युति .. “५३ 
दिजत्तहानि ह रे 
सजातीयसम्तन्ध दम 
इन्द्रियविज्ञान | 
अमिन्रयी ८ |... # 
सोमहयी | 
दिकिसोम अर 
प्राणदेवता, और इन्द्रिया ५ 
। श्रोत्रेद्धिय, और दिकृतोम ६९४ 
वामाहँं, और सोम - » 
दृक्षिणाह्, और भम्ति. , , भर 
दक्षिणकर्ण और अति, , 9. ?» 
सोमगरमित अप्नि दे » 
दक्षिणकर्णप्राधान्य ्छ 
उपपत्तिप्रदशन ०» 
(शिरः प्रावय वाससा' ६९५ 
अपान, और वरुण # 
परुण, और मृत्यु 9 
ऐन्द्रवायवग्रह हो ४ 9 
शब्द, और इन्द्र कै हे का 
मौनवृत्ति, और मलोत्सग > ह | 
अन्यान्य प्रत्तजञ हि | 
आचाय्युकतु कसस्कार ह ६९६ 
आचाय्यलक्षण ! 8 
सत्कारपद्धति श 
0 हद 


विपय 

त्र्या, और ऋर्मचप्य 
उपनयत 

साविनी-उपदेश 

ब्रतादेरा 

वेदखाध्याय 

स्वस॒प्रह 

वेदारम् 

ऋगेद, और प्रथिवी 
यजुवेंद, और अन्तरिक्ष .. 
तामवेद, और बुलोक 
भयववेद, और चतुर्धलोक 
देवचतुध्यी 

वेदचतुश्यी 

मौहिर वेदसत्कार 
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पृछ्ठरं्या 
७०५ प--ज्ानसंस्कारोपपत्ति (१४) " 
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द--केशान्तसंत्कारोपपत्ति (१३) ७०७-७०८ 


'पपोड्शपपल् केशान्त? 
गा केशन्ते' 
गोदाबसक्कार 
सस्कस्आयुममय्यांदा 
केश-लभुवपन 
कुपरिदरणमन्त्र 
गोमयपिण्डे स्थापतप्त्‌ 
गोप्े वा 

पये था; 

उदहन्ते वा 

थ्रग्पि मदन 


६ ते दिल 


(0दिवमाकुगनग 


०३ 
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६०५ 
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छण्८द 


विषय 


समावत्तेन, और ज्ञान 
ल्लातकसज्ञा 
गृहस्थाभमोपक्रम 
मेखलादिपरिद्याग 
वत्ाद्परिग्रहम्हण 
विद्याज्नातक 

'देद समाप्य त्ञायात 
तीन पक्ष 

काम तु याशिकत्यं 
वेदाहुतिहोम 
त्रतादेशनविसग 
अध्जलघट 
समिधाधाव 

मन्त्रत स्मरण 
भप्लरूपपरिचय 
अप्रि के ८ विव्त 
पायिव 'गर' भाग 
संगरा रात्रि 

थोह्य! दोष (१) 
“उपगोह्म! दोप (२) 
भयूष! दोष (२) 
भनोहा' दोष (४) 
'अस्खल' दोप (५) 
“विरुज' दोप (६) 
“तनूहुपु' दोप (७) 
/इन्द्रियहा! दोष (८) 
आप्यक्षमिद्वार दोपप्रवत्त 


इ8सस्या 


७०८-७०१ 


७०८ 


विषय 

मलत्ावाबुगमन 
चन्दनावुलेपन 
त्ञावगलनिक्षेप 

चल्नधारण: 
पुष्पप्रहण-वन्धन 
कर्णालट्टारधारण 
उष्गीष-उत्र-दण्डधारण 
आदरशमुखदरन 
उपानत-धारण 

त्रेवणिक ज्ञातन 

विशेष आदेश 

रत्य, गीत, वाय-वर्जन ;| 
रात्रि में अन्यत्रगमन वजन 
भूपतटत्यितिवजन 
वृक्षारोहणवजन 


पाषाणादि ते फ्लोसाउनवरजन 2 


0 
पमत्ञानवजत 


अीलभाषणवर्जन 

पर्षाकाल में दविरोवेध्नानुगमन 
जल्प्रतिविम्बदशनवजन त् वि 0 
उपहासव्जव 
परोक्षनामव्यवह्ा एनुगमत 
नौलीवक्॒रजन 
संकत्यदा्द्यानुगमन 
भात्मरक्षानुगमन 
सवमत्री-आदेश 


न-विवाहसंश्कारोपपत्ति (१५). ७३१-७२६ 


प्रजापति, और विवाद ४ 


पएपसंस्या 


श्८ 
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७२० 
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विपय 


प्रजापति का प्धमसल्कार ( विवाह ), 


गर्भावावादि का परचादूभावित्त 
गृह्मग्रन्थ, और विवाहसस्कारप्राथम्य 
यज्ञकर्म्म, और पिवाह 
लोकपतिष्ठा. » 

प्रजासमृद्धि. » 

धम्मसंग्रह . » 

अद्धेन्रपुरुष 

पत्नीसयौग, और पूणेंन्रता 
आवश्यकतमसंस्कार 
आत्तिकप्रजा, और विवाह 

शह परम चरताम 

प्रजापति की व्याप्त 

कश्यपसस्था 

स्ली-पुं-विवत्त 

अहोरात्रपत 

अहोरात्रपरिष्व 
अन्न-अन्नादात्मकयश 


: हह, तेज की व्याप्त 


दृर्मखगोल 

अद््यसगोल 

दृस्य आगेय सम्बत्सरचक्र 
अख्य सौम्य | 
ज्रौरृष्टि, और तिरोभाव 
ली के खाभाविक पम्म 
स्मात्त आदेश 

पुदप, और वाह्स॒त््या ' 


पृष्ठंस्या 


७३६ 
भर 


विषय 

कालयापव 
इलयापसंर्कार 
अपशुद्विर॑स्कार' (२) 
जजादजनित एन: दोष 
एबल्ी पुरुष 
अशुवि-अपविन्र 
पापी-प्रावश्चित्ती 
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'एनशुद्धिसंस्कार! (४) 
गहत्य के पांच कम्म 
पथ्कार्माबुगता हिंसा 
पत्रमहायज्ञ 
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धा्बदेवय अप्ति 

'देवयज्ञा' जुगमत 
देवयशेतिकततंव्यता 

पेषणी ( चक्की है ओर भूतान्न 
वलिह्प प्मूतयज्ञा' चुगमन 
१९ अभिमानरी देवता 
भूतयशेतिकतव्यता 


पृष्ठर॑ख्या 
७३२ 
७३३ 


हक 


उपस्कर (बुहारी ) और महुआण. * 


मनु, और मयुपत्नी 
भमुपन्नी, और श्रेद्दा 
भनुष्ययज्ञा' चुगमन 
मनुष्ययशेतिकततेव्यता 


उद्कुस्भ ( परोंदा है ओर पितृप्राण ४५ 


पावी, और सोम 
सोम, और पितर 


३० 


विषय 
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देवप्राण, ओर यक्ञमान्रा 
आदशसपर्म्स 

ऋषश्षुति 
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जल ७१९ #--प्रकरणोपसंहार ७६४०-७४२ 
आत्मगुणाष्टक २१ झ्ार्समत्कार ३ 
धृ्ि, और क्षमा 2. ग्रहमागसक्तार 
दया, ओर शोच ४ प्राह्म॒त्कार » 
अनायास, ओर अनुतूया श्र १२१ देवसत्कार 9 
असूहा, ओर अकाम ४...“ केबमागसल्ार 
भावशुद्विसंस्कार (५) » हम लक ० 
कक | उत्तायर्क्रउतर्कार ६४१ 
कारणशरीरसंज्तारकसंस्कार ् दिविधसत्कार [। 
इति संस्क्तारविज्ञानम्‌ 
२--(६) 


३--(७) कर्मातस्त्र का वर्गीकरण, अथवा वर्गाभासस्तार सल्ासुक क्मयोग.. ७४३ 


'कम्मयोगपरीधषा' ७४३-६ १ है कृम्मयोग, और कमायोगपरीश्षा 

( खण्ड सम्ाप्तिपप्यन्त ) ख-कश्पितकर्ममयोग ५४३ 

(दी, और कर्मायोगपरीजा कम्मयोग का शाल्रीयलल्प ७४३ 

कर्मत्रयी, आर कर्म्मयोगपरीचा ७०१३-७४ अल किक करें हे 

के कश्पितकामों की विकर्मता ४ 

क--बण, आभरम, संस्कारकर्म, और कम्मेयोग..& दह्पपरिणति कि 

रे... वादालुगता प्रशाएपरा ४४ 

वैदिककमालह्प्रपान हे गौताशा्रसम्मति, और कम 9 

उस ,  » $पृद्धिवादाहुगत कवित काम थ 

हे ही भारतीयप्रजा का अहित कु 
आवश्कतातमकाश्न 

वर्णाश्रमानुगति »  ग--बुद्धिवादियों का व्यामोह. ७४४-४४२ 

» ..“युद्धवादियों के झार जड४ 


वर्णाअ्मानुत्पक्ास 


डरे 


राजनीति का वीभत्सहप 


विषय पुष्ठसंख्या विषय कि पप्ठसंस्या 
शाब्रीयकम्म, और आत्मा उड४ कम्मेंतिकत्तव्यता, और भम्मशात्र ७४६ 
बी » $--गीतामक्ति, और उसका दुरुपयोग 
इथपत्ति ७४६-५४६ 
कल ,.. गलियों में लययोह ण् 
उधुहिता़ धम्मदिशों पर आक्षेप रे 
शाल्नीयकाम्म भ्रण्म्य हे अति थे 
शाह्रविरोध, और कम्ममाव हे 
उमयसुखबधना | ४ चिन्तानिषुत्ति हु 
शाब्रीयका्म, और परहोकसुख » अल पतोक ; ह 
». और इहलोकपुख ह निष्कामकरम्मयोग का 
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व्यक्ति्वातन्व्य के खभावप्रभवगुण 
है! 
सामानिकव्यवृस्था » त्रह्मणकाम, और गीता 
राजनीति श हो भर हे 
शात की व्यापकता » अप श हि 
शाद्रपरिभाषा श्र रेद्कम्म, 5 
शात्रादेशानुगमनेकशरणता हु] पके पिद्धि | 
है है! 
खभाववियत कर्म्मानुगमन 
१-शाल्कशरणता ५४६ सहजकम्मनुगमनादेश ४८ 
जो लाना ७४६ परघम्मे की भयावहता हि 
शाज्ानुपन्धी कामवाद ह गीताभक्ति का डिण्डिसघोष $; 
गौता की कम्मपरिभाषा द् गीतामक्तों पे हमारे प्रश्न न्‍ 
जाई के ४ गीताभक्ति, और विपरीतावरण उ४ ९ 
गा ] ४. » कौर शाक्नलनद 
फि फत्तेन्यम्‌, और भातवपस शा छः और के 
सर्माशैशर 2 -ध्त्नोपेक्षा 
शऊं, और गौता | 


विषय 
गौताभक्ति का दुद्मयोग 


च--भारतीय पदकर्मावाद 


उफ्मतल्ाएण 


रद 


पएसंख्या विपय' 
७४९१ परीक्षा विषयत्रयी 
सम्मकृपरीक्षा, और कर्मबोग 
४४६. आरा जा पदकर्मवाद' 
७४९ थटकर्ममाणि दिने दिने' 
समाप्ता चेय॑ कम्मंत्रयी 
आत्प्रशाशामिभूति 
दुष्कमाफ्रृत्ति, और नि शइूता 


१--संस्कारतिबन्धनपट्कम्म ७४०-७४४३ 
तत्र-- 


क-संत्कारतारतन्य 


उपकारक लौकिक, वैदिककरम्म 
अनुष्ानयोग्यता, और अधिकार 


उत2-विशिष्ट काम 
अतिशयाभाव 
जन्मातुगता वर्णयोगता 


फार्मानुगत वर्णयोग्यतापिद्यत 
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कतामा-मानवरर्ग 
विभेयात्मा-मातववर्ग 
भश्रताला-मातवरर्ग 
आहदयोगी 
बकयोगी 
युश्ावयोगी 


विषय 


पृए्रसंस्या 


२--उदकनिवन्धनपट्कम्म ७३४-७७७ 


तन्न-- 


क--पुण्य-पापनिरुक्ति 


शुभसस्कारजनकक मम 
अशुभ » 

सुवासना, दुर्वासना 
परिणाम, और उदके 
कायद्वारा कारणानुमात 
पुष्योदकजतक पुष्यकप्म 
पापौदकेजनक पापकरम्म 
पुष्यकम्म, और श्रोवरीयस्‌ 
पापका्म, और पातक 
पाप-पुष्यकस्मंह्यी 
पुण्यपाप की अतोन्द्रियता 
अन्तर शिक्षणा विज्ञान 
प्रज्वात्महपपरिचय 
आञ्पन अज्ञी सूथ्य 
अशात्मक जीवात्मा 


सूर्य्यानुगति, और आत्मविकास । 


स्येत्माग, और आत्मसकोच 
सूप्येदिकू, और अभ्युदय 
सूव्यविदिकू, और प्रह्मवाय 
अश्युदयनिमित्तक शुभकम्म 
प्रनवायनिमित्तक अशुभकम्म 
प्रशान-पिज्ञानसम्परिणक्ति 
उप्तयजोकरत्याणप्रन्नृत्ति 
उभ्नयलोकपतनप्रउत्ति 
अभ्युद्यशव्दनिवेचन 


७५४-७६० 


। 


३४ 


विषय _ 


प्रत्यवायशव्द्‌निवंचन 
शुड-क्णमार्गद्यी 
पुण्य-पाप युप्म का पिता 
उक्थावस्थापन्न सस्कार 
सबितवासनात्यूह 

भागवाद की मूलगप्रतिष्ट 
कर्म्म, और भाग्यवाद 
पुष्य से पुण्यप्रमृत्ति 

पाप से पापप्रयृत्ति 
पुण्य-शब्दनिवंचन 
पाप-शब्दनिर्वंचन 
विभिन्‍न दृष्टि से शब्दायसमन्वय 
अन्य से शब्दाथंसमन्वय 
अपगता आप, और पाप 


ख--ध:श्रेयस्‌, एनसनिरुक्ति 


सम्ानाथंक शब्द 
विशञानदह, और पार्थक्य 
एनसू-शब्दनिवेचन 
श्श्रेयस्‌ शब्दनिवंचन 
अभावविवत्त 

भावविवत्ते 

भिन्नाथसूचना 

पार्थक्य का सप्टीकरण 


ग--अघ-प्रायश्रित्त, अभ्युद्य-प्र्वाय, 
निरुक्ति ७६२-७६६ 


करम्मविशेषसूचक दन्द 
अनुकूलनिमित्त सहयोग 


ब्ब 


७६३ 
हट 


विपय 

प्रतिकृलनिमित्ततहयोग 
वृश्टिकमनिदेशत शि ९... ९ 
धअध'-शब्दनिवेचन 
घुभकर्माऋति 
अश्ुभकम्मफ्ृति 

अगुभकम्म निमित्त 

एन-ऋत्त 

विमित्तमोमांता 

प्राय, और चित्त 
प्रायश्रित्त-शब्दनिवेचत 
कम्रतासतम्यमीमांता 
संत्कारविकातामाव 
प्रतिवन्धकपमासमावेश 
श्र.भरेयतजनितअभ्युदय, और आत्मा 
. एलसूजवितपरचलाम, ४.० 


अप का पात्र 


विषय धरपर्ंस्या 
पात॒क, अतिपातक ७६६ 
उपपातक, महापातक हे 
मल्नीकरण अप कं 
सकरोकण ” ; 
जातिश्र शुक्र *। । 
बर ्े 
प्रधानशत्रृतरयी ५ 
बुद्धियोगासप्रदाव हे 
विविध अप ह 
विविध प्रायश्धित कं 
अनुपतक, और पातकी ७६८ 
इुकमोप्ि ” 
उपपातकारिगणा ही 
सान्तपकप्राजापलइच्छ ३; 
इच्छातिहृत्छ हि 
की: मे 
के | 
महत्ता हु 
शाह्रवित्‌ आह्नग दि 
प्रदोर्णातक ट 
प्रवरित्तदेश हु 
इ-सुत-हुछाक/ कह्याण-डिल्विपनिदि 

७७5-७७४+२ 

दुलुतगब्दमीर्माता हा 


विपय 

अपूप्तिदाकाम, और श्रभेयस्‌ 
वृमात्मक दुष्वसस्कार 
ख्वायुतधारात्मक अघ 
अतिशयविताशक अप 
ल्हपत्िनाशक दुष्कृत 

अब, दुष्कृत का पायव्य 
दुष़्त, और पुष्यविनाश 
दुष्कृत के कठुफल 
मुकतगब्दमीमाता 

सुझृत के महाफल 
कन्याणशब्दमीमासा 
आत्मपरिपर्पता 

कला, और कयाण 
आमखहपग्रतिष्ठ 
पुण्याहवाचन, और कत्याण 
जज द्षा पितृत्त 
इत्चताक्ष 

किल्विपफल 


मुत-सम्पत्ति-खास्थ्य, और कत्याण 


दु यनिपति-रोग, और किल्विप 
गान्तितस्त्ययन 
खललिभावप्पत्तेसकाम 


इ--पम्नष्टि का सिद्ावलोकन 
पुर ऊे ५ कुम 
एपपटेगताम मामा 
भे ऋण गमुक़स 
भा गीर्द पमाउह्म् 


बरी 


विषय 
अश्युद्यप्रवत्तनकर्म 
प्रत्यवायप्रवततकरमम 
अशुभसस्वाखतिवन्धककम्म 
अशुभसस्कारविधातककम्म 
शभसत्कारविधातककम्म 


च--उदक निबन्धनषट्कर्म्म 
वुग्मत्रयी का आधान्य 
परसरान्तभांव 
तच्छच्यन्याय 
काम, और सत्कारामिनता 
'टकर्म्माणि' का वर्गीकरण 
उदयानुगामिनरी पुष्यननयी 
पतनोन्मुखा पापत्रयी 
पटकम्मपर्लिस 
पटकम्मविवत्तेपरिटेख 


' पृष्ठसख्या 


७७३ 


५) 
। 
| 


४ 


७७३-७७५ 


७७३ 


४ 
43 


| 
3 


ए 


७५ 


उ--गीवाइष्टि, ओर कर्मापटूक. ७७६०७७७ 


कप 


शानसहतकम्म 
सत्‌शाव 
विज्ञान 

अच्चान 
सत-कम्म 
बि-कर्मम 
अनक्म 
देवामुरसम्पत्तिय 
गदियोगानुणन 
समूछमभीमाया 


३७५ 


विपय 

अपराधदमन 
शौचकरस्मोपक्रम (२) 
अहकाछ, और उत्तरदिक्‌ 
रामिकाल, और दक्षिणादिकू 
सुविधाजवक ग्राम्यजीवन 
शिरोवेध्न 

शिरोवेश्नोपपत्ति 
यशेपदीत वारण॑विशेषतता 
त्याज्यप्रदेशपरिंगणता 
क्षल्माण्ड न चालयेत्‌ 
हानिकर वहप्रयोग 


दल्तधावनोपक्रम (४) 


दन्तधावतानुगभन 
स्याज्य तिथियाँ 
लाज्य अवत्वाएँ 
त्याज्य दन्तधावन 
दनन्‍्तधावतफल 
ल्ानोपक्रम (५) 
नित्यमान 
मन्त्र्नात 

भूमित्रात 

अमिन्नान 

बायुत्नान 

व्प्गिक्नात 

जरपान 

मत प्रान 

बद्मा में विपिद उततियाँ 
अननिधजत 


३८ 
पृप्ठसंख्या 
७८३ 


9) 


मल्ापकषकत्ञात 
अवश्नथत्ञाव 

ब्ावारम्भ में ज्ञानीयमन्त्र 
वद्धधारणोपक्रम (३) 
वद्नधारणकरम्म 

खेतब॒न्न, और ब्राह्मण 
रततवल्न, और क्षत्रिय 
पीतबन्न, और वेज 
नीख्वन्न, और शहर 
कम्बले-पटटसूने दौषाभावः 
वस्तधारणे विशेषनियमाः 
सल्ध्यादिनित्यकम्मोपक्रम (७) 
गायत्री, और दिजाति 
गायत्री, और सविता 
मौद्गत्यविदया 

सन्ध्याफल 
भोजनकम्मोपक्रम (८) 
साय-भ्रातः ए भोजनादेश 
हिताशी स्थात, मिताशी स्वात्‌ 
निपिद्दो का निपिद्ध अन्न 
पिविधतियमविधान 

त्ाज्य अन्द्व्य 


०» ग--अर्थोपाड्ज॑नमीमासा 


अधथोपाज्जन कम्मोपकरम (९) 
भुस्ला शतपन गच्छेन्‌' 


७९१ 
(९२ 


७६२-८०६ 


७९१ 


भ 


विपय पृछ्ठसंख्या विषय 
समयविभाग ८०४ असद्भावनावय 
जीवन का खत्तिभाव ८०५ सत्यभापणातुगमन (२) 
प्रियस॒त्य 
घ--विविध प्रसद्ठ ८०५०४१० .. यसल 
शयनप्रसज्ञीपक्रम (१०) 9 
शूयत सम्बन्ध में ४० तियम # अली 
रैशसमराकशयत ४९ भद्रभावनातुगसन (२) 
रतिप्रसज्ञोपक्रम (११) हे कर कि 
0३ रद आंड रे भत्रमित्येव वा वंदेत' 
शिष्टाचासप्रसब्ञोपक्रम (१२) # शुष्कवैर-विवादपरित्याग (-) 
शिकश्चारसम्बन्ध में ४५ तियम. ८०६-८०८ अपर गाज पका 
सामान्यसंप्रहोपक्रम (१३) हे अदा दिय सरवक का 
सामान्य प्र० सम्बन्ध मे ५२ वियम्र॒ ८०८-८१० आह रह 
उ--अत्यावश्यक खस्ययनकम्म ८१००८९६ जल आन्ल 
माइलिक सत्ययत ८१० 
हमारी पृणता ८११ च--परसम्भति 
अपूर्णता में पृणंता भावना ()_ » “'"ष्यामलह्पर््ष 
नाखिमाव का परित्याग ५» ..€“पुष्ठिकाकममपायक्य 
अखिभावोपासना » अरृशफलावाप्ति 
मनोराज्य का विकास मर अ्रिवेशसम्मति 
आत्मावमाननवज्य * . सात्तदिश, और खस्ययवकम्म 
हमारे खत्ययनकम्म समाप्त, 
---- 
४--आत्मनिवन्धनपटकरम्स ८१८-८१९५. भ॥, और बुद्धि 
ततन्न-- पाधभौतिक शरीर 
क--आत्मनिवल्धनपटकम्म ८९८-८१६ .. आलब्मार कर्म्मौनुछान 
भत्मा, और इन्द्रिया ८१८... प्रतिलिक आत्मकम 


१० 


पुप्ठसंख्या 


८४१३-८१५ 
9 

4८4१५ 
श्र 


० 
८१९ 
4 
9 


८१६-८१७ 
८१६ 


८१७ 


८१८ 


८१५ 
८१२ | 


४१-८५ 


विषय 

सूय्यं, और परो लोकः 
महुष्यलोक, और देवछोक 
सूर्यमरण्डल 

देवगजनभूमि 

सूर्य, और पम्मक्षेत् 
पृथिवी, और कुछषेत्र 
सूप, और विद्याक्षेत् 
पृधिवी, और कम्मकेत्र 
वेद-विद्या-तद्म-विभूतियाँ 
सौर गायत्रीमात्रिक वेद 
श्रयीविया, और यशावितान 
यहाकामप्रभाव 

यह), तप', दानम्‌्‌ 


ख--विद्यानिरपेक्षपार्थिवकम्म 
पाथिवप्राणी 


ग--आश्वर्थिक जीब, और उनके ३ करते 


८२६०८२६ 


विपय 
अख़त्यलक्षण भात्मा 
अव्ययाजत्यइक्ष 
ब्रह्माज्नत्य, कर्म्मसखत्य 
ब्रह्माश्॒त्थिक जीव 
कर्म्मसत्यिक जीव 
अचेतनवर्ग 
विज्ञानाजुमोदित कम्मे 
आधिकारिक जीव 
यावदधिकारावस्थिति 
कम्मवन्धताभाव 
अचेतन कम्मजीव 
आधिकारिक चेतनजीव 
चेतन करम्मजीव 
अवतारपुद्ष 
धर्मोद्वार 
उतत्तिकमम 
स्थितिकम्म 

भज्कम्म 
वासवासस्कारोक्थ 
जायख-प्रियत्व' 
जौवसमुद्धार 
महापुरुषाविर्भाव 


घ--मानववर्ग के २ कर्म्म 
विद्यात्मक कम्म 
कर्म्मात्मिक कर्म्म 
कममबन्धनविमुततिप्रयास 
कम्मवन्धनप्रवत् 


पप्रसंत्या 


८२६-८३ 0 
4२५९ 


भर 
9 


हो 


रे च्ड 


विषय 

श्रद्धा, विधा, उपनिपत्‌ 
महजतों के ्रदशत 
विह्ृतकार्मालुगमत 
वेदिककामपरियाग रि 


प्रपसंख्या 


४३६ 


च--विद्यासपेक्ष कर्म, और आर्षपर्म 


आषधम्म, और सन्तपत 
आप्तरृषिर्शष्ट 


शाइतपम्म 

सामयिक मतवाद 
प्रहृतिकधमम 

सामंय्रिक आदिश 
आपषम्मे की समागधारा 
सन्तमत के उच्चाववभाव 
सम्प्रदायवाद, और सन्तमत 
मौहिकता का विनाश 
आषेषम्म की उपेक्षा 
मूहप्रतिष्ठा का परिद्याग 
जपपम्म के आविष्यरक 
उमयसमतुल्न 

. अजापततत्तपरिगणना 
उषथ्सिवनासामध्य 
निध्चितपत्त्याव 


८३७-८४० 
6३७ 


विषय 
वैज्ञानिक #गहुगमत 
उद्देशताफत्य 
व्रह्मण्मधिणल 

हमारी दुह्शा के करण 
नियतिचक्क को अनुगह 
संदवुद्धि का समाभ्य 


छु--विद्यानिरपेकश्षको किककर्स्म 


रमगीयकर्मम 


पृष्ठंघ्या 


८१५९ 


८४२-८४८ 


वाया का 
८१३. ९ 
का... ८७9 कह 
मपपोग | भोर्‌ रगारी आरन्ति गंवोत्त का 

८१-८६ गत के पत्तगोग 


४९२ 


विषय 

गीता का साम्यवाद' ' 
गीता का निष्काम कम्मयोग 
गीता का समदशन 

हमारा प्रयास 

प्रयासवैफत्य 

गीतामाग, और हमारी प्रान्त 
स्थिति का स्टीकर 


ख--करस्मे की मूलप्रतिष्ठ 
कामप्रतिष्ठा 
प्रह्यलक्षण विद्यातत्त 


गीता द्वार झष्टीकरण 
न च॒ तत्‌ प्रेत, नो हह' 


ग--पशज्ञानविवत्ते 
सत्यज्ञानविवर्तत (१) 
निविकत्पकज्ञान 


संझज्ञानवितान 

सत्य, और विध 
सब॑मूलल्लौतात्मवज्ञन 
ज्योतिषा ज्योति: 
निविकत्पक समाधि 
योगजज्ञानविवर्त (२) 
ईंश्वराश जीव 

विकासापरोध 


पृष्ठम्॑स्या 
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